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अथर्ववेदीय कर्मजव्याधि निरोध; 


लेखक-सम्पादक : 
केशवदेव शास्त्री 


प्रकाशक 


भारतीय चतुर्धाम. वेदभवन न्यास 
स्वदेशी हाउस, 
कानपुर 
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पातं नों अश्विना दिवां पाहि नक्तं _ सरस्वति | 
देव्या होतारां भिषजां पातमिन्द्र ˆ सचां सुते ॥ 
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राष्ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली - 4 
RASHTRAPATI BHAVAN, 
NEW DELHI - 4 


फरवरी 15, 1974 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पंडित केशव देव 
शास्त्री ने अथर्ववेद का गहरा अध्ययन कर, विशेषतया 
व्याधि और व्याधि निरोध से सम्बन्धित तथ्यों और तत्वों 

A ° = A PONEN 
का सूक्ष्म परिशीलन कर aada कमजव्याधि निरोध” 
नामक ग्रन्थ की रचना की हे । शास्त्री जी के प्रयास सफल 
हों और यह ग्रन्थ अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो--यही 
~ ` 

मेरो कामना हँ । 


--व० वे ७ गिरि 
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उप-राष्ट्रपति, भारत 
नई देहली 
VICE PRESIDENT 
INDIA 
NEW DELHI 


फरवरी १२, १९७४ 


वेदिक साहित्य हमारी अमूल्य निधि हे | यह जितना व्यापक है, उतना 
ही व्यावहारिक भी है । प्रयोगात्मक दृष्टि से वेज्ञानिकों तथा विद्वानों की अनु 
सन्धानिक उत्कंठा को परितृप्ति के लिये इसमें अक्षण्ण वस्तु-भण्डार उपलब्ध 
हे । मानव-मात्र के कल्याण की इसमें अपरिमित शक्ति है । 

“अथर्वेदीय कमजव्याधि निरोध” नामक शोध-पुस्तक के सम्पादन में 
पं० केशबदेव शास्त्री ने गहरा अध्ययन और कठिन परिश्रम किया हे । में 
उनके कार्य की सराहना करता हूँ और इस ग्रन्थ की सफलता के लिये अपनी 
शुभकामनायें देता हूँ । 


---गोपाल स्वरूप पाठक 
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gle कमलाद्त्त त्रिपाठी 
संयुक्त सचिव 
भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास 
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यद्य पि भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास के सहयोगी न्यासीगण एवं एकेडेमिक कमेटी के सदस्य 


आपने स्थान पर श्रनेक विषयों के ज्ञाता हुँ और किसी-किसी दृष्टि से देश में उनका विशेष स्थान है, 
किन्तु वेद और श्रायुर्वेद में उन सबकी ग्रहूट श्रद्धा होते हुये भी उनका तद्विषयक विशेष ज्ञान न होने के 
कारण उन्हें इस बात को आवश्यकता प्रतीत होती थी कि जिन रोगों के निवारणार्थ श्रनेक श्रौषधियां 
लेने पर भी वे ठीक नहीं हो पाते तो क्या उनके उपचार का कोई श्रव्य उपाय हो सकता है ? मैं एलो- 
पैथी का डाक्टर हूँ तथा मैंने इसी पद्धति से जीवन भर रोगियों की चिकित्सा की है । एलोपेथी में देशः 
(वदेश में होने वाली प्रगति से परिचित रहने का मेरा सतत प्रयास रहा है, किन्तु मुझे यह प्रतीत होता 
at कि पूर्वजन्मके कर्मा से भी बीमारियाँ होती हैं जिन पर कोई दवाई कारगर नहीं होती । श्री सत्यदेव 
जी ब्रह्मचारी ने जब श्री केशवदेव शास्त्री द्वारा लिखित कर्मज व्याधि निरोध नामक ग्रन्थ के प्रकाशन 
की अनुमति व्यास के संरक्षक उपराष्ट्रपति महामहिम श्री गोपाल स्वरूप जी पाठक, न्यास के संस्थापक 
महामंत्री श्री विश्‍वनाथ दासजी, भूतपूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं न्यास के कार्यवाहक अध्यक्ष qo 

कम्हैयालाल जी मिश्र, अवकाश प्राप्त महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करके दी तो कमंज 


व्याधि के सम्बन्ध में मुझे gaat मानसिक उलझन के समाधान का मार्ग दिखलाई पड़ा । 


में वेद एवं आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूं किन्तु ग्रन्थ के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसका 
प्रयोग अत्यन्त निष्ठा एवं संयम से करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन की 
सिफारिस हमारी एकेडेमिक कमेटी के सचिव डा० के० डी० भारद्वाज, नयी दिल्ली ने की थी एवं पण्डित 
श्री देवदत्त जी शास्त्री इलाहावाद ने इस ग्रन्थ को पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ्कर इसका जो कुशल 
सम्पादन किया है उससे मेरा विश्वास है कि इस ग्रन्थ की उपादेयता निश्चिय ही बढ़ गयी है । वर्तमान 
युग में आयुर्वेद के उपाधि प्राप्त अधिकांश नवयुवक विशेषकर आयुर्वेदिक और्षाधयों का उपयोग p 
में संकोच करते हैं । उनसे मेरी प्रार्थना है कि उन्हें ' 'क्लेश मूल: कर्माशयो दृष्टाहष्ट जन्म वेदनीय'' एव 
“सति मूले तदुविपाको जात्या ग्रायुर्भोगः-इन योगदशैन सूत्रों के ्राधार पर इस गन्ध पर विश्‍वास 


ग्रे संयम और निष्ठा के साथ निर्दिष्ट मन्त्रो तथा औषधियों का प्रयोग करके ATA देश के प्राचीन 


Ml 


करते 


(a) 


Q 


ú 


, 


ज्ञान को पुनर्जीवित करता चाहिये । 


मुझे विश्वास है कि इस जतोपयोगी ग्रन्थ से पाठके लाभान्वित होंगे | 


डा० कमलादत्त त्रिपाठी 
संयुक्त सचिव 


= गर, १ 
el भारतीय agaia वेदभवन न्यास 


बस्ती (उत्तर प्रदेश) 
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hier 


Shri Satya Deva Brahma an EXECU Head of the Bhartiya- 
Chaturdhama-Veda-Bhawan-Nyasa introduced to me Pandit Keshava Deva 
Shastri on 6-4-1972 asking me to give my opinion on his book ‘ana व्याधि ...निदान 
और उपचार' This was in pursuance of the resolution No. 5 of the resolution 
sheet of the 22nd November, 1970 which reads as follows:- 


‘Resolved that a Committee be appointed for the purpose of chalking out 
plans to publish Vedic and religious literature with Dr. K. D. Bharadwaj as the 
‘Convener who has been authorised to Co-opt as many members as necessary.” 


Pandit Keshava Deva Shastri has read to me some important passages 
and | have also read through some Chapters of his book. 


The work is a sort of exposition in Hindi of the rituals mentioned in the 
Atharva-Veda, its Brahamanas and other relevant literature, to eradicate 
ailments (Both physical and mental) which are not cured by physicians through 
drugs. The ailments of this category are termed KARMAYJA, signifying that 

É they have resulted from one’ s deeds done previously. There are some other 
45 factors also discussed in the book, which cause such ailments. For instance, a 
| revengeful persoris sorcery can produce a disease which is not curable 
through ingredients in medical prescriptions. The Atharva-Veda has 
= prescribed some rites and ceremonies by performing which one can get rid of 
Bes या all sicknesses incurable by means of medicines. 


Pandit Keshava Deva has made researches in the Vedic literature for 

seventeen years and collected vast material which bears upon liturgical 

_ ceremonies some of which, according to him, have been tested and found 
effective. 


The subject matter of the book under review is ancient no doubt, but | 
has never been delineated in such a copious volume in Hindi. This work is, 
he efore, very valuable in that it will help the people at large in forming an 
ion about the Vedic seers’ concern regarding public health and well- 
and also in prompting the ailing and miserable persons to derive 


K. D. Bharadwaj 
Secretary, Academic Committee 


Bhartiya Chaturdham Vedabhawan Nyasa 
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सम्मृतियाँ 


श्री qo केशवदेव शास्त्री द्वारा सङ्कलित “ग्रथवंवेदीय कर्मजव्याधि निरोध"? 
वदिक ढंग की अनोखी कृति है। शौनकीय शाखा को इस पद्धति द्वारा 
भ्रनेक सफलतायें प्राप्त हुई हैं । सन्तान निरोध के कारण, उनकी 
निवृत्ति का उपाय पुंसवन ग्रादि को विधि के अतिरिक्त ma दूसरे 
प्रयोग यथा--उन्माद-निवारणा, प्रेत-बाधा-निवृत्ति, ayfa विविध प्रयोग भी 
-वेदिक-परस्परा के ग्रनुसार दिये गये हैं । इस ग्रन्थ का प्रकाशन न केवल कमे- 
काण्ड को हृष्टि से उपादेय होगा, अपितु श्रपनी विस्मृत वेदिक कमं-परम्परा 
का स्मारक भो होगा | इसके साथ साथ तन्त्र, यन्त्र और पौराणिक पद्धतियों 
का भो इसमें समावेश होने से सर्व-सधारण जनसमाज का उपकार भी होगा, 
Vat हमारी धारणा है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन, प्रचार और प्रसार से राष्ट्र का 
सर्वतोन्मुखी कल्याण एवं उपकार होगा । इसमें भ्रनेक विचित्र-विचित्र प्रयोग 
“दिये गये हैं जो अन्वेषण करने पर भो प्राप्त नहीं होते Wa: इसके लेखक 
और ग्रन्थ के समादर के लिये हमारा ग्राशोर्वाद हे । 


कुष्ण बोधाश्रम 


जगदगुरु शङ्कुरा चार्यं 
ज्योतिमंठ, बदरिकाश्रम 


नाना प्रकार की आधि-व्याधियों के प्र तिकारार्थ ग्रनादि, अपौरुषेय, ग्रथववेद 
A जो उत्तमोत्तम उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं, उनका प्रामाणिक संकलन करके 
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Go केशवदेवजी A aya काय किया हे । हम उनको कृति का अभिनन्दन 
करते हुए श्राशोर्वाद देते हैं कि इससे संसार का ग्रधिकाधिक कल्याण हो । 


--करपात्री स्वासी 


है. 
जज 


भ्रप्रतिहत, समर्थ निधि हैं । यह निधि वेदवद्‌ वेज्ञानिकों के द्वारा ही सुलभता 
से प्राप्य हे । ये वेज्ञानिक ही इस निधि के वास्तविक प्रहरी होते हैं । अथववेद 
Manta शाखा में निहित श्रपेक्षित वस्तु भण्डार, जो श्रभी तक राष्ट्र और 
वैज्ञानिको द्वारा उपेक्षित रहा, उसको श्रपने अनुसन्धान तथा बहु प्रयोगों की 
कठोर परीक्षा-सन्तप्त, सफल विधियों द्वारा संकलित कर, लेखक केशवदेव 
शास्त्री ने समी को इस ओर गहन शोध-प्रचार-प्रसार का आह्वान तथा सक्रिय 
रूप से परिपालन का अवसर दिया है । यह इन “कमज व्याधि निरोध” तथा 
_ भवव्याधि भेषज्य नामक कृतियों द्वारा राष्ट्र के सन्मुख प्रस्ततु हो रहा है। 


ब तथा भ्रनुकरणीय विषय है। हमारा लेखक और उनकी कृतियों 
Wate तथा शुभकामनायें हैं कि प्राशिवर्ग की कर्मज-कायज-व्याधियों 
राकरणा में वे पूर्ण समर्थ हों और वेज्ञानिकों को sadan ग्रवसर इनके 
प्त हो । 


--दुर्गाचरण अनुरागी सन्त नागपाल 
guisa, छतरपुर, नयी दिल्ली - ३० 
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वेद अपोरुषेय, हमारी संस्कृति के प्राणिवर्ग के कल्याण की भ्रसूल्य 


श्री केशवदेव जीए सुकक्ष Hanian रचित हैं! Palas मेधावी atc परिश्रमी व्यक्ति है + 
बाल्यकाल से ही देश-प्रेम से ग्रोत-प्रोत होकर इन्होंने अपना जीवन देश-सेवा में ही बिताया । ये स्वयं 
तथा इनका सम्पूर्ण परिवार (श्री सात्विकी शर्मा, श्री हरिप्रसाद, श्रीमती भगवती देवी, हर देवी तथा 
श्रीमती रामदेवी ग्रादि) ने स्वतंत्रता ग्रान्दोलनों में जेल-यात्राये की है, तथा अत्यधिक ग्राथिक क्षति उठाई 
है । श्री शास्त्री ने श्राजादी मिलने के उपरान्त अपना सम्पूर्णं समय वेदों के ग्रध्ययन तथा शोध-कार्य में 
लगाया है। लगभग २५ वर्ष की निरन्तर साधना के पश्चात इन्होंने एक ऐसे शोध विषय पर प्रकाश डाला 
है जो ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हुये भी aa तक उपेक्षित ही रहा । प्राणीवर्ग के शरीरोंके सम्बन्ध में विभिन्न 
देशों में बड़े-बड़े कार्य हुये हैं । श्रायुर्बेद, यूनानी, ऐलोपेथिक, होम्योपेथिक, प्राकृतिक चिकित्सा ग्रादि पर 
बड़े-बड़े प्रयोग हुये हैं श्रौर इनके बड़े-बड़े चिकित्सालय भी स्थापित हैं; परन्तु प्राणी का जीवन केवल 
स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं हैं । इसका सम्बन्ध जन्मजन्माःतरों से जो संस्कार बनते हैं श्रोर सुक्ष्म 
शरीर जिन-जिन योनियों में होकर गुजरता है, उनका भी प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है । सौर 
मण्डल और विशेषकर गृह मण्डल भी agar प्रभाव डालते रहते हैं । कभी-कभी प्राणियों को समय और 
स्थान से भी प्रभावित होना पड़ता है जिसकी उसे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हो पाती । कभी-कभी स्वयं 
प्राणी पर उसके पूर्वज ग्रथवा उसके ग्रास-पास के रहने वाले मृतप्राणियों द्वारा अपने जीवन में किये गये 
अपने कर्मो का भौ प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप दैवी प्रकोप या देवी कृपा का भी पात्र बनना 
पड़ जाता है। ग्रथर्ववेद में इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है ग्रथर्वंवेद की चोथी 
शौनकोय शाखा ग्रर्थात्‌ कौशिकगृद्यसुत्र , amataga, गोपथ ब्राह्मण, सायणाभाष्य, ग्रथर्व- 
परिशिष्ट, आँगिरसकल्प, नक्षत्र कत्प, शान्तिकल्प में इसका विवरणा है । 


आज का युग विज्ञान का युग है ग्रोर प्रत्येक सिद्धान्त का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने पर ही 
उसकी याथार्थंता fag होती है । शास्त्री जी ने स्वयं इस विषय में विभिन्न प्रकार के सँकड़ों ही प्रयोग 
किये हूँ, श्रौर उन में सफलता भी प्राप्त की है । इस “'ग्रथववेदीय कर्मजव्याधि-निरोध” ग्रन्थ के द्वारा 
विद्वानों को तो विचार करने ग्रोर प्रयोग करने का अ्रवसर मिलेगा ही, साथ ही सर्वसाधारण को भी 
इससे afas लाभ होगा । मेरी हादिक शुभकामनायें श्रीशास्त्री जी के इस शोध ग्रंथ के प्रति हैं । 


--जगनप्रसाद रावत 
अध्यक्ष Jo To पंचायत राज्य समिति लखनऊ 


ऋगवेद, सामवेद, यजुवेद-इन तीन वेदों का ग्रध्ययन कर के हमारे पुवंजोंने उसके ऊपर प्रकाश 
डाला है लेकिन चोथा श्रर्थववेद अभी अंधेरे में ही था, जोकि मनुष्यों को अत्यन्त उपयोगी हैं इस अर्थव- 
वेद का श्री केशव देव शास्त्री जी ने बीस साल गहन अध्ययन करके इस का सरल सुलभ 
हिन्दी में संकलन किया है । १ 


इस लिखकर श्री केशव शास्त्री जी ने सर्वे साधारणजनताका अनंत उपकार क्या है। 
मेरा तथा श्री शास्त्री जी का परिचय भी बड़ा ग्रद्ध त ढंग से हुआ है। श्री शास्त्री जी केवल ग्रथ 
लिखकर यों ही तृप्त नहीं हुये अपितु उन्होंने वेद में लिखे हुये मंत्र-तंत्रो का प्रयोग प्रत्यक्ष करके अनेकों 
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जीवों को दुःख मुक्त किया हैं, जैसे एकापे Sak GMAT काली शास्ती au “el ae 
कर रहे थे मै भी वहा पहुंची, और उनका मेरा प के व्यक्ति के द्वारा जा A Ba 
शोध पूर्ण प्रयोग से हुआ, और मैं भी थे वेद की मंत्र शक्ति, देखकर चकित हो गयीक्योंक Cae 
से योगाभ्यास कर रही हूं और प्रभु कृपा से मुझे सूक्ष्म दृष्टि, प्राप्त हो गयी है, उस दृष्टि से, > 
श्री शास्त्री जी एक देवता तथा मृत झात्मा या झौर कोई भयानक HU को प्राह्माहन E 3 
लेते थे, तो उनके सामने वही, प्रत्यक्ष रूप में प्रगट होती थी, आर सतो द्वारा श्री शास्त्री oe 
अपहरण करते थें, तथा मृतात्मा भटकी हुयी, आत्मा को उद्धार T थे, ये oe fae a: 
अर्थववेद जनता का कल्याण का ग्रंथ हे, आज हमारा सौभाग्य है कि ये महान दुःख F oe ae 
अपार संपदा, हमारे हाथ श्री शास्त्री जी के adta SES से आयी हुई है Me “ae i 
प्रभु वीर्घायू दे, तथा Fas के कल्याण के लिये उन्ह बल a , à ERN कर्म योगी श्र a i à a 
शब्द मैं धन्यवाद देना उचित नहीं होगा तथापि यहाँ शब्द का शक्तिफीकी है । इस ग्रंथ को कृती 


हमारा आशीर्वाद है | अस्तू 


--मालती दंवी बाल 

बाल वाडा घ० नं० ४७०७ 
ब्राह्मण भाग 

जि० सांगली, पो० मिरज 


मुंबई राज्य 
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अथवंबेदीय कमंजव्याधि निरोध : 


विषयानुक्रमणिका 
विषय पृष्ठ विषय 
डो शिवसंकल्प 


वेदों की अपौरुषेयता 

Arai की दिव्यता का आविर्भाव 

आत्मा-हृदय-श्रोत्र सम्बन्ध 

दिव्य श्रोत्र 

वेदाध्ययन विधि 

भारतीय जनगण से प्रार्थना 

प्रस्तुति 

“कर्मजव्याधि निरोध” ग्रन्थ प्रणयन 

अथर्ववेद और उसके पर्यायवाची नाम 
मय प्रमाण 

अथर्ववेदोल्लिखित मंत्रविद्या 

वशीकरण मंत्र 

मानव शरीर 

ब्रह्मपुरी 

पुरुष 

क्षेत्र 

क्षेत्रज्ञ 

अमीव व्याधियां 

आसुरी चिकित्सा 

मानुषी चिकित्सा 

दैवी चिकित्सा 

देवभिषक 

च्यवन 

सोमरस 


१६ 


n 


अथर्ववेदीय शरीर स्थान 

शरीर का आधार स्तम्भ 

शरीर की नाड्यां 

शरीर के अंग 

शरीर की चेष्टायें 

अन्तःकरण के धर्म 

गर्भप्रसूति 

वेद 

वेद की अपौरुषेयता 

वेद की रचना 

वेद ही संहिता हैं 

वेद त्रयी 

अथर्ववेद के पर्याय 

अथर्ववेद के छन्द 

ऋषि 

अथर्ववेदीय साहित्य 

अथर्व के नाम और अर्थ 

ब्रह्म वेद 

अथर्व के वर्ण्य विषयों का वर्गीकरण 
अथर्व का अध्ययन विशिष्ट मूल्यांकन 
अथर्ववेद का स्वरूप 
अथर्ववेदीय गण 
अथर्वमंत्रों का श्रौत कर्म में विनियोग 


अथर्ववेदीय कमर्ज व्याधि निवारण विघान 


आज्यतन्त्र विधि 
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यन परिभाषा 
रा 
त औषधि 
र का मूल्यांकन 
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पृष्ठ 
३२ 


विषय 


शाप से हानि 
शाप का पुत्र-पौत्रों पर प्रभाव 
पातक से मुक्‍त आयु 
सन्तति विज्ञान 
प्रश्नलग्न में विशेष ज्ञान 
गर्भस्थ सन्तान का लिंगज्ञान 
सन्तानयोग 
पितृशाप से विपुत्र योग 
मातृशाप से विपुत्र योग 
कुल देव दोष से विपुत्र योग 
सुतहीन योग 
पुत्र नाशक योग 
पुत्र सुखतीन योग 
वंश विच्छेद 
शान्ति कर्म से पुत्र प्राप्ति योग 
शीघ्र सन्तानोदय योग 
पुत्र प्राप्ति योग 
कन्या प्राप्ति योग 
अल्प पुत्र, अनपत्य व मृतापत्य योग 
वैधव्य योग 
विवाह में गुरु विचार 
विष कन्या योग 
विष कन्या भंग योग 
वैधव्य योग 
ga प्राप्ति प्रश्न विचार 


रोगों के उत्पन्न या सन्तान न होने में 


देवदोष ज्ञान 
प्रकारान्तर से दोष ज्ञान 
जन्माङ्ग से उपासना और ग्रहयोग 


जन्माङ्ग से उपासना और सहयोग में ज्ञातव्य ६० 


कार्य सिद्धिः असिद्ध प्रश्‍न 
लाभालाभ प्रश्‍न 
वैवाहिक 


, शुभाशुभ रोग, आरोग्य एवं मृत्यु ज्ञान, 
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fasa 

रोग 

चित्तवृत्ति सुधार 

पापजनित कर्मज व्याधि 

पापी की अधोगति 

दुष्ट लक्षण 

आत्म दण्ड 

उन्माद 

दुष्टो के लक्षण 

कृत्यादि में अपामार्ग का महत्व 
प्रमुख अथर्ववेदीय औषधि परिचय 
स्वरूप भेद 

गुण भेद 

संशोधन तथा स्नेहन वर्ग की औषधियाँ 
उपयोग भेद से 

जलीय औषधियाँ जाति 
विषनाशक ओषधियाँ 

अन्नदेने वाली औषधियाँ 
पत्तों वाली औषधियाँ 
औषधियों की माणियाँ 
महौषधि वर्ग की औषधियाँ 
औषधियों के नाम, गुण तथा धर्म 
'जह्रवाद की भेषज 

थनेला (कुचरोग) 

वायु रोग निवारक 
अजीर्णनाशक अगर्निवर्धक 
वलवीर्यवद्ध क भेषज 

'स्वर्णतप्त जल सेवन 

गंगाजल सेवन विधि 

दूध की विशेषता 

दातावर 

शंख पुष्पी 

औदुम्बर 


रोग तथा भेषज्य विज्ञान 


प्रथम अध्याय 


पृष्ठ 


विषय 


हरीतकी रसायन 

मेध्य रसायन 

ऐन्द्री रसायन 

भिलाये का दूध 

बल, वीर्यवद्ध क गुटिका 
औषधि तोल परिमाण 
भिलावा योग 

अनार्तव या आर्तवदर्शन 
संस्थान 

चिकित्सा 

आयुर्वेदीय योग 
न्यग्रोधादिगण 
आज्यतन्त्र परिभाषा 
अक्षिरोग भैषज्य 
केशवृद्धिकरणे, केशपतने भैषज्यम्‌ 
जलोदर 

केशकल्प विधि 
मृतवत्सा के हेतु 
नहरुआ का उपचार 
अपस्मार उपचार 

भंग घत्त्रे का उपचार 
बिच्छू विषशमन 
अफीम विष उपचार 
गूंगेपत का उपचार 
वधिरता का उपचार 
सुजाक उपचार 

शरीर में उखड़ीचटों का उपचार 
चिनग उपचार 
कमलवात उपचार 
बवासीर उपचार 
केशवृद्धि 

काशभैषज्य 
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त्यी दश A) ट्रय 
AD टु) टुर 


aw 


कर्णशूल भैषज्य 
उत्फुल्लिका उपचार 
बालयकृत वृद्धि उपचार 
उदर शूल उपचार 
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विषय 
नपुंसकता हरण 

वीर्य स्तम्भन योग 
शुक्राणु उत्पादक विधि 


शरीर विज्ञान तधा गर्भाधान समीक्षा 


द्वितीय 


३५ 


अध्याय 


पृथ्वीस्थानीय देवता 

अन्त रिक्षस्थानीय देवता 
द्यस्थानीय देवता 

विशेष ज्ञातव्य 

अन्तरात्मा और जीव 

पुरुष और लोक 

मृत्यु संज्ञा 

लोक का हेतु 

उत्पत्ति संज्ञा 

सत्यज्ञान कारण 

सत्य ज्ञान उत्पत्ति प्रयोजन 
अविनाशी ब्रह्म ही मोक्ष है 
आधान-कालीन सहवास विधि 
गभिणी के त्याज्य धर्म 
सहवास की विषमता के विपरीत फल 
गर्भाधानकर्त्ता पुरुष के कर्म 

उत्तम पुत्रोत्पादन विधि 

आघान-ज्ञान 

आघानकालिक लग्न 

गर्भमासों के अधिपति 

गर्भाधान काल 

गर्भाधान में ग्राह्य दिन व फल 
ग्राह्य तिथि, वार, नक्षत्र-लग्न 


३० 
३१ 


eee: 
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विषय 

प्राण ही सर्वेश्‍वर हैं 
महाकुण्डलिनी समीक्षा 

प्रश्‍न विज्ञान विधि 

तिथि नक्षत्र स्वामी 

योग, करणों के स्वामी 

वारों के कर्म 

गण्डान्तादि ज्ञान 

योग संज्ञाबोधक चक्र 

सिद्धा तिथियाँ 

भद्रादि ज्ञान 

प्रश्‍नकर्ता की चेष्टायें 

गर्भाधान के समय मन का विचार 


पृष्ठ 
श्र 
27 


श्रे 


गर्भाधान काल में उत्तम संस्कारों की अनिवार्यता ,, 


प्रजोत्पत्ति में कारण 

स्त्रीगमन विधि 

गर्भाधान विवेचन 

विश्व के देव, शरीर में देवतांश 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण देह 
रज वीर्य में विशिष्ट कीटाणु विवेचन 
गर्भ में रसायन तथा गन्ध 

शरीर में त्रिवेणी 

बन्ध्यात्व निवारक वेद घोषणा 

गर्भ धारण में अशक्त रुग्ण रजवीर्य 
प्राण या रेत (शुक्र) 

प्राण की उत्पत्ति में कारण 


gara रेत, ओज वीर्य 


प्राण में वायु तत्व का आविष्कार 

गर्भाधान में पुरोडाश का महत्व 

गर्भ दोष निवारण 

गर्भकाल में रक्‍त स्राव निवारण 

अरिष्ट मृत्युसूचक लक्षण ज्ञान 

गर्भाधान रत्नप्रभाव विज्ञान 

आभूषण धारण का विविध रोगों पर प्रभाव 

अकीक, लालमाणिक, मोती, मूंगा, पन्ता 
पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद तथा 
संगयशव के प्रभाव 
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विषय 


वस्त्र वेश, अनुलेपों का गर्भ पर प्रभाव 
आहार-विहार का गर्भेपर प्रभाव 
ऐक्सरे का गर्भपर कुप्रभाव 


पुत्नेष्टियज्ञ का मू हर्त्त 


मंत्रदीक्षा में विशेष निदेश 
पुज्य-पूजक की दिशा का ज्ञान 
पुजा सामिग्री रखने का निर्णय 
जौ बौने के शुभाशुभ ज्ञान 


दीपक शुभाशुभ ज्ञान 
अखण्ड दीप 
दीप में घृत तैल विधान 


दीपक की बति, शलाका 


दीपमुख 

दीपदान में प्रतिज्ञा 
दीपस्थापन के शकुन 
दीप विघ्न शान्ति 
सर्वोषधि 
सप्तमृत्तिका 
पञ्चरत्न 
पञ्चपल्लव 
पञ्चगव्य प्रमाण 
पञ्चगव्य सम्मेलन 
कन्या पूजन 
वजित कन्या 


. वर्णभेद से पूजाभेद 


पूजा-मन्त्र 
पाठ-विधि 
पाठक के दोष 

मन्त्रे जपे पाठे च भेद 
दीक्षा शब्दार्थ 
गुरु शब्दार्थ 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
मन्त्र शब्द व्युत्पत्ति 
मन्त्र चैतन्य विधि 
aiam में विशेष 
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विषय पृष्ठ 
अशुभ रजोदर्शन शान्ति ७५ 


कन्या ऋतु धर्म वर्णन n 
प्रथम ऋतु काल के मासों का फल १? 


ऋतु काल में तिथि आंकन ७६ 
ऋतु धर्म की तिथियों का फल 
प्रथम ऋतुवार फल 2 
प्रथम ऋतुयोग फल ७७ 
प्रथम ऋतुकरण फल 0) 


योग 


७८ 

31 

दर्शन काल के विशेष लक्षण छौ 
रजस्वला के साधारण धर्म GN 
अशुभ रजोदर्शन शान्ति विधि 2 
विज्ञान ८२ 

33 

33 
८४ 

भमिशयन शेषशिरोज्ञान S 

भाशुभ ज्ञानविधि, शिलान्यास ,, 

विधि a 
८६ 


विषय 
विशेष ज्ञातव्य 
वास्तु चक्र नाम 
गृह निर्माण में सप्त सकार 
गृह आयु में विशेष 
गृह्‌ द्वार में विशेष 
गृहारम्भ मासफल 
गृहद्टार 
गृहद्रार शाखाचक्र फल 
वृषभचक्रशुद्धि ज्ञान 
गृहमध्ये कूपनल विचार 
धनरक्ष ण (भौमचक्र) 
गृहारम्भ के नक्षत्रादि मुहूर्त्त 
दुष्ट योग 
वास्तुशान्ति अग्निचक्र 
गृहाहृतिक्रम 
गृहप्रवेश 
गृहप्रवेश में वामार्क ज्ञान व फल 
गृह को आयुप्रमाण 
कर्मयोग-यज्ञ 
यज्ञ 
जीव 
माया 
सिद्धिप्राप्ति 
भूत-भविष्य-वर्तमान यज्ञ का मुख 
सप्तचक्र योगक्रिया दर्शन व भेदन 
योग समीक्षा 
मुक्ति का मार्ग 
प्राण के आने का मार्ग 
हठयोग और राजयोग 
परलोक लोकान्तर गमन 
ब्रह्मलोक 
पितृलोक 
नरकलोक 
वाणी का द्वितीय चमत्कार 
सत्कर्म और प्राण 
angotri Initiative 
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विषय 


प्राणदाता अग्नि 

भोवायन प्राण 

प्राण के साथ इन्द्रियों का विकास 
प्राण ही एकादश सुद्र हैं 

गुग्गुल गन्ध का महत्त्व 

दीर्घायु प्रदाता यज्ञ 

१०१ JÄ टाली जा सकती हैं 
ब्रह्मास्त्र (शापरूप वाणी) 
आथर्वणी भेषज 

यज्ञ का प्रभावशाली वर्णन 

यज्ञ से ज्वर निवारण 

यज्ञ से यक्ष्म रोग नाशन 

यज्ञ से घातक प्रयोग नाशन 

यज्ञ से आनुवांशिक शाप नाशन 
यज्ञ से कृषि-पशु सम्वद्ध न 
वाणिज्य 

विद्याध्ययन, दिव्य ज्ञानप्राप्ति 
यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 

यज्ञ से वास्तु जनितारिष्ट शान्ति 
यज्ञ से राष्ट्र कल्याण 

क्षात्र वल और ब्रह्म वल 

यज्ञ से शत्रू, पराजय 

यज्ञ से अद्भुत दोष जनितारिष्ट शान्ति 
स्त्री पुरुषो के गार्हस्थ्य कष्ट निवारण 
वेदों में छन्दों का योग और फल 
वाणी का उत्पत्ति स्थान 

मन्त्रो के छन्दो का महत्त्व 


ay ay ay 


राजनैतिक जीवन 
सामाजिक जीवन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


७ 


विषय 


वैश्वानर की प्रतिमा 

छठवें वैश्वानर से यज्ञावतरण 
आत्मा से शब्द उत्पत्ति की प्रक्रिया 
पृथ्वी का प्रारम्भ वेदी है 
सवभुवनों का केन्द्रीय बिन्दु यज्ञ 
व्योम, परम व्योम की व्युत्पत्ति 
जगत क्या है 

वाणीरूप कामधेनु के थन 

ज्ञान और कर्म की सिद्धि 

सप्त ऋषि कौन हैं 

यज्ञशाला निर्माण विधि 

कुण्ड निर्माता की परीक्षा 

मण्डप भूमि विभाग 

मण्डप में स्तम्भ विचार 

मण्डप भूमि का नाम कथन 
अंगुलादि ज्ञान 

यज्ञभूमि विचार 

मण्डप अपनी या अन्य भूमि में विचार 
बौधायन मतानुसार 

दिक्साधन अत्यावश्यक 

मण्डप आरम्भ में विचार 

फल भेद से मण्डप रचना 

वेदी बनाने की विघि 

शास्त्रीय कुण्डो मै योनि विचार 
मण्डप कुण्ड नाप विचार 
यज्ञमण्डप 

यूप 


तृतीय अध्याय 


१२३ 


27 


घामिक जीवन 
भूशुद्धिपूजा-वन्दना 
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१२२ 
१२५ 


विषय 
. पवित्रीकरण-पविन्नीधारण 


` भूमि उत्कोलन 


जल में जलदेवता तथा तीर्थ आवाहून 
शिरो मार्जन 


का आवाहन 
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ऽ 


पृष्ठ विषय 

१२५ प्रेतात्माओं का आवाहन 

कुशा प्रस्तरण 

प्रेतात्मा, पितरों का उत्थापन 
प्रेतात्माणों को सुकृत लोक प्राप्ति विधि 


१२६ प्रेतात्माओं की जीव, प्राण-इन्द्रिय-शक्ति 
बल प्रस्थापन विधि 
१२७ वासना देह के प्रेतों के भटके मन को 
यथावस्थित करना 
„ पितरों का उपस्थान 
„ आसन दान 
१२८ भोजन निष्क्रय द्रव्य दान 
„ संक्षीर मुद्रक दान 
१२६ आशिष ग्रहण 
१३१ महेन्द्र उपस्थान 
१३२ दक्षिणादि दान संकल्प 
१३३ देय वस्तु अभिमन्त्रण 
„ दाता तथा प्रतिगृहीता के विशेष कर्तव्य, 
१३४ अनुमन्त्रण 
„ दक्षिणादि दान 
„ आचार्य जापक वर्णन 
१३५ आचार्य जापक अर्चना 
„ प्रार्थना, दक्षिणादि 
१३७ गणपति पूजन 
१३८ पञ्चोकार पूजन 
१४० द्वादश गणेश पूजन 
१४१ वास्तु पुजन 
१४१ चतुःषष्ठि योगिनी पूजा 
१४२ क्षेत्रपाल पुजन 
„ षोडशमातुका पूजन 
वरुण पूजन 
नवग्रहादि पूजन 
 वसोर्वारा पूजन 


” 


पितृश्वर तथा प्रेतात्माओ की उपस्थान विधि 


र्त 
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विषय 

पूजन के Tats 
देवन्यास 

अग्न्युत्तारण 

अभिमन्त्रण 

दिक्‌ रक्षा विधि 

अग्नि उत्तारण मन्त्र 
प्राण प्रतिष्ठा 
नेत्रोन्मीलन 

प्रधान देवता पूजन मन्त्र 
नीराञ्जनम्‌ 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि 

ध्यान नमस्कार 

स्तुति पाठ 

आत्मसमर्पण 

प्रदक्षिणा 

तर्पण 

सर्वतोभद्र पीठ स्थापन विधि 
सर्वतोभद्र पूजन विधि 


यज्ञ विधि निरूपण (शौनकीय शाखा) 


अग्निजनन सूक्त मन्त्र 

ग्रह शान्ति विधान 

वेदी तथा कुण्ड परिमाण 
मण्डप 

आचार्य 

वलिद्रव्य 

पूजा द्रव्य 

अग्नेः सन्मुखकरण प्रकार प्रश्‍न 
अन्नेरास्यादीनां लक्षणम्‌ 
होमोपयुक्त कुण्ड 

होम द्रव्य प्रमाण 

उत्तर तन्त्र, होम विधि 
पञ्चगव्य प्राशन 
ब्रह्मावरणार्थ प्रार्थना मन्त्र 
ब्रह्मावरण स्वीकृति मन्त्र 
ब्रह्मा द्वारा जपनीय मन्त्र 


विषय 

पति-पत्नि गन्थि बन्धन मन्त्र 

मधुपर्क, पञ्चगव्यपान मन्त्र 

परिस्तरनीय कुशा अनुमन्त्रण 

हवि, पुरोडाश अनुमन्त्रण मन्त्र 

नदी आदि के आनीत जलाभिमंत्रण 

घट में जलाभिमानी देव-आवाहन 

यज्ञ में उत्पन्न क्रोध तथा अभयप्रद मन्त्र 
अभीष्ठ फल प्राप्ति हेतु आकूति उपस्थान 
यज्ञारम्भार्थ ब्रह्माजी से प्रार्थना 

अध्वर्यु जप मन्त्र 

ब्रह्मा द्वारा आदेश तथा जप मन्त्र 

वेदी उपस्थान अनुमन्त्रण मन्त्र 

वेदीमार्जन रेखांकन 

वेदी मार्जन 

स्रुवपूजन तथा संस्कार 

हवनीय प्रदेश अनुमन्त्रण 

वेद अनुमन्त्रण, पवित्रीधारण मन्त्र 
कुशमुष्ठि अनुमन्त्रण मन्त्र 

कुशकण्डिका, सामिग्री आदि सम्प्रोक्षण 
समिधा अनुमन्त्रण मन्त्र 

यज्ञ मण्डप द्वारों का पूजन मन्त्र 

यज्ञदेव आवाहन मन्त्र 

यज्ञ देव को आसन तथा कुश परिस्तरण 
पवित्र करने वाली कुशाओं का अनुमन्त्रण 
प्रज्वलित कुशाओं को अग्नि में छोड़ना 
घृतयुक्तसमिधा दान मन्त्र 

चरु, घृत, शाकल्य अनुमन्त्रण 

व्याहृति होम 

आचार्य द्वारा अग्नि पूजन मन्त्र 

प्रणीता प्रोक्षणी अनुमन्त्रण 

अग्नि प्रणीता प्रोक्षणी, a वादिमार्जन मंत्र 
दक्षिणाग्नि उपस्थान (अभिचार कर्म में) 
अरिनि प्रार्थना मन्त्र 

आरन्यानयन मन्त्र 

अग्नि स्थापन मन्त्र 
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; त पृष्ठ विषय 
__ पज्चेध्म दान मन्त्र १९४ पुर्णायु मन्त्र 
पुनः एकएक (पांच समिधा दान) मन्त्र „ वेद माता उपस्थान मन्त्र 
वेदी उपस्थान मन्त्र १९५ परब्रह्म परमात्मा उपस्थान मन्त्र 
निरूपण मन्त्र ,, बलिदान मन्त्र 
त वशाकल्य, चरु उठाने का मन्त्र „ क्षेत्रपाल बलिदान विधि 
चावलधोने का मन्त्र १३६ क्षेत्रपाल बलिदान 
खल में धान Red का मन्त्र „ छायापात्र दान विधि 
से संप्रोक्षण मन्त्र „ शुभाशुभ ज्ञानार्थं शिवावलि विधि 
लोकन, स्थापन मन्त्र » ight होम मन्त्र 
दीय कुशकण्डिका विधि ,  बसोर्वारा मन्त्र(शौनकीय) 
न, सम्मुखीकरण १६७ त्र्यायुष्यकरण मन्त्र 


पवित्री से मार्जन 
१६८ तर्पण, मार्जन 


म्‌ में यज्ञ से पूर्व अग्नि में आज्य होम यजमान अभिषेक 
न्त्र १६६ अवभृथ स्नान 
ग्रहण की इन्द्र से प्रार्थना „ ब्राह्मण भोजन संकल्प 


मन्त्र २०० आशीर्वाद 
आत्मसमर्पण मन्त्र 
` वर याचना मन्त्र 
„ विसर्जन मन्त्र 
२०१ आत्मसमर्पण मन्त्र 
देवता अग्नि विसर्जन मन्त्र 
आचार्य, ऋत्विजों से प्रार्थना 
२०२ इष्टदेव से प्रार्थना 


चतुर्थ अध्याय 


२२६ शान्त वृक्षाः परिगणन 
उलूखल परिभाषा 


PP OIE Ea 
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“विषय 


उपधान परिभाषा 

रसा परिगणना: 

शान्ति औषधियों का सार 

आथर्वणी, आङ्गिरसी विधियाँ 

प्रमन्द 

शकधूमा 

पिप्पलादि शान्तिगणाः 

वास्तुगण 

मातृगण 

चातन गण 

मेधाजनन कर्म 

वाजीकरण 

औक्षम 

सोमरस निर्माण विधि 

सर्व कर्मारम्भे विनियोग 

वेदोत्थापन मंत्र 

गायत्री अनुमन्त्रण 

ब्रह्म अनुमन्त्रण 

शौनकीय विधि प्रयोजन 

जलाभिमन्त्रण परिभाषा 

शान्ति कर्भ विधियाँ 

जलाभिमन्त्रण विधि 

ग्रन्थिबन्धन मन्त्र 

विश्वभेषजी शान्ति मन्त्र 

अभिमन्त्रण परिभाषा 

सलिलगण कर्म परिगणन 

शान्ति जल विधान 

कार्य सिद्धि विज्ञान 

जलाभिमन्त्रण सूक्त 

अभिमन्त्रित जलपूर्ण घट फूटने पर नवीन 
शान्ति घटस्थापन 

हृदयरोग, कामला, जलोदर निवारण 

शन्ति शब्द प्रयोग 

'पिप्पलादि शान्ति हि 

धूम्रकेतु, गण्डमाला, जलोदर शान्ति 
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वरुणशाप के कारण तथा परिणाम 
गण्डमाला (कैन्सर) का मूल कारण 
सर्वरोग भैषज्य मन्त्र 

जल के लाभप्रद गुण 


कण्ठमाला, गण्डमाला, जलोदर भैषज्य मन्त्र 


लाभप्रद जलों का परिगणन 

जल में औषध 

शंयो शब्द परिभाषा 

वन्ध्यादि का यज्ञ मण्डप प्रवेश 
प्रश्‍नविज्ञान, कार्याकार्य सिद्धि परीक्षा 
बन्ध्या प्रजननकरण विधि 

मण्डप प्रवेश मन्त्र 

त्रिभुवनाविपति उपस्थान 
आवुजितावै-परिमाषा 

आसन तथा जङ््गिण मणि अनुमन्त्रण 
मण्डप में स्त्री प्रवेश विधि 
शाल्मलिशाखानुमन्त्रण, इन्द्रस्तुति 
क्षेत्रीय रोग निवारण विधि 

मूलादि जनित दोष निवारण 

वरुणादि शाप मोचन 

भवबन्धन मोचन मन्त्र 

मृतापत्य दोष, निवारण विघि मन्त्र 
प्रतिपक्षी के प्रति अभिचार कर्मा विधि 
मानसिक विकार निवारण मन्त्र 
दीर्घायुष्यार्थवस्त्रादि अभिमन्त्रण मन्त्र 
अभयार्थप्राणानुमन्त्रण मन्त्र 

पति प्राप्ति विज्ञान 

कव्या को पति लाभ 

कन्या मंगली, आदि दोर्भाग्य निवारण 
कुटिला स्त्री वशीकरण 

योग्य पत्नि प्राप्तिकर मन्त्र 
पति-पत्ति ईर्ष्या विनाशन 

विषकन्या दौर्भाग्य सूचक लक्षण निवारण 
यातुघान समीक्षा 

राक्षस्‌ समीक्षा 
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` भूत, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म, 
पिशाचादि उन्माद परीक्षण 
भूत, पिशाचादि के आवेशकाल 

असाध्य उन्मत्त ज्ञान 
- आगन्तुक उन्माद चिकित्सा 
 महापंशाचिक घृत 


पृष्ठ 


२६१ 
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विषय 
बच्चे के बार-बार गोद से गिरने में 

नकार जाने से उत्पन्न शिशुकष्ट 

शिशु के अनामक रोगशमनार्थ 

भूतोन्माद निवारण विधि 

मातृनामागण 

वास्तुगण 

कृत्यादूषण गण 

रक्षोहण अनुवाक्‌ 

आक्लिरसअग्नि 

चातनगण 

यातुधानक्षयणम्‌ 

शत्रुनाशनम्‌ 

शापनाशनम्‌ 

पृश्निपर्णी 

सत्यौजा अग्निः 

कृमिनाशतम्‌ 

मातुनामागण कर्म 

उन्मत्ततामोचनम्‌ 

ब्रह्मराक्षसादि शान्ति 

पापशमनम्‌ 

इन्द्रस्तव 

रक्षोध्नेष्टिः 

बुह्च्चातनगण 

शत्रु सेना सम्मोहनम्‌ 

शत्रुनाशनम्‌ 

रक्षोध्नेष्टिः समीक्षा 

पाशमोचन 

कृत्यापरिह्रणगण के आद्यन्त में सम्बोधनीय 
कृत्या परिहरणम्‌ 

कृत्यादूषणम्‌ 
अपामार्गः 
दुरितनाशनम्‌ 
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fana 


सम्प्रोक्षणगण (वास्तुगण) कर्मविधि समीक्षा 


भूमि सम्प्रोक्षण 

वास्तु कर्म में खननादि दोष परिहार 
पाषाण स्थापनादि मन्त्र 

दिग्पाल पूजादि मन्त्र 

ध्वज स्थापनादि मन्त्र 


राज्ययक्ष्म नाशन विधि 

क्रतुमध्ये व्याधितयजमान भैषज्य 

रुग्णस्य अभिमर्शनम्‌ 

प्राण, मन, इन्द्रिय, वल, जीवादि का 
आवाहन, प्रतिष्ठादि 

गण्डमाला (कॅन्सर) उत्पत्ति, प्रभावादि 

उपचार 

उपचार प्रमाण 

दुष्टगण्डविरिष्ट भैषज्य 

'जलोदर भैषज्य 

सर्वरोग हारी योग 

सर्व विष विनाशन विधि 

कामलादि रोग निवारण 

आथिक बाधा निवारण 

अभीष्ट धन, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति 

हृत, नष्ट धनादि प्राप्ति 

अर्थ उत्थापनगण 

अरातिनाशनम्‌ 

आत्मा तथा जीवात्मा का ज्ञान, उपासना 

ब्रह्म वर्चप्राप्ति 

अध्यापक विघ्नशमनम्‌ 

अमृतत्व प्राप्ति 

चौर, दस्यु, शत्रू आदि निवारण 


पृष्ठ विषय 
३०८ गृहादि सम्प्रोक्षण 
३१२ वास्तु शान्ति गण 
„ शालाहोम 
३१३ गृह प्रवेश 
३१४ पुरातन गृह प्रवेश 
३१५ स्वर्ग कामनार्थं शालादान विधि 
पञ्चस अध्याय 
३२५ दुख निवारण, संकट मोचन, विजय प्राप्ति 
r fafa मात्र 
२२६ अभिचार विधान 
दीर्घायु, नैरुज्यता, प्रचुर धनधान्य प्राप्ति 
३२७ काम, क्रोवादि शत्रू निवारण 
३२८ gam, अपमृत्युभीति निवारण 
३२६ मणिवन्धन 
३३० तलाशमणि 
३३२ यवमणि 
३३३ गोदामणि 
३३४ फालमणि, खदिरमणि 
, वरणमणि 
„ अभीवर्तमणि 
३३५ अञ्जनमणि 
„ हरिणमणि 
३३६ जाङ्गिणमणि 
३३७ शतवारोमणि 
३३८ औदुम्बरमणि 
३३९ दर्भमणि 
३४० विघ्नशमनार्थ मणिधारण 
» आयमगन मणि 
„ प्रतिसर मणि 
३४१ तिलक मणि 
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विषय 


नष्टज्ञान, ऐश्वर्य, ब्रह्मवर्य, दिव्यधन प्राप्ति 
मार्ग स्वस्त्ययन 


वेद और उनकी रहस्यमयी शक्ति 

कर्मजव्याधि विनाश के लिये शान्ति 
पुष्टि कर्म 

- राज्यशासन 

_ पारिवारिक सौहार्द सुख शान्ति प्राप्ति 

' ज्वरातिसार, मूत्रातिसार निवारण मन्त्र 

आनुवंशिक रोग निवारण मन्त्र 

Tt धारण 
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पृष्ठ विषय 


२७७ 


पृष्ठ 


८ 


राजा का निवास गृह प्रवेश, विघ्न निवारण ३७७ 


धूम्रकेतु दर्शन दोष निवारण 


परिशिष्ट 


३८१ 


२८२ 
३८४ 


संकल्प शक्ति द्वारा रोग निवारण 
कासादि रोग निवारण मन्त्र 

आश्वासन, सूर्यकिरण, जलादि चिकित्सा 
शल्यादि चिकित्सा 

सर्वरोग शान्त्यर्थं आथर्वणोक्त तन्त्र 
नक्षत्र दोष ज्वर निदान 

ज्वरशान्त्यर्थ विधान 

ग्रन्थ की विशेषता 


” 


६९० 

३६१ 

३६४ 
३६५ 
२९७ 
२९६८ 
२९९ 
४०१ 
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अथर्ववेदीय कमजव्याधि निरोध 
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याणेवेऽधि सलिलमग्र ग्रासीद्यां 
सायाभिरन्वचरन्मनीषिणः | 
यस्या हृदयं परमोव्योम- 
न्त्सत्येनावृतममृतं पृ AAT: | 
सा नो भूमिस्त्विषि बलं 
राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ 
--अथवेबेद १२।१।८ 


जो सृष्टि के आरम्भ में समुद्र के भीतर द्रवरूप में थी, 
सनीषीगण जिसका उपयोग कुशलतापूर्वक करते आए हैं, 
जिसका gae qa आकाश में सदा सत्य नियमों से 
नियंत्रित उदित है, दह मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र भारत को 
तेजोबल से सम्पन्न करे । 
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त्प्रामुख 
“सर्व वेदे प्रतिष्ठितम्‌” 


इस संसार में ऐहिक, आमुष्मिक, श्रेय और प्रेय जो कुछ भी है, सब वेद में निहित है । श्री अरविन्द 
ने अपने 'वेदरहस्य' ग्रंथ में लिखा है--'ये रहस्यमय वेद के शब्द हैं , जिन्होंने रहस्यार्थ को अपने अन्दर 
छिपा रखा है । जो अर्थ, पुरोहित, कर्मकाण्डी, वयाकरण, पंडित, इतिहासज्ञ तथा गाथा शास्त्री द्वारा 
उपेक्षित अज्ञात रहा हे । 

योगी अरविन्द के इन विचारों को पढ़कर मुझे वेदों के रहस्यार्थं खोजने की प्रेरणा मिली । मैं 
लोकोपकार को सम्मुख रखकर अथर्ववेद के रहस्यार्थों पर लगातार चिन्तन करता रहा । अन्त में अथवंवेदीय 
कर्मज व्याधि निरोध संबंधी रहस्यार्थ का आविर्भाव मेरे हृदय में हुआ । मैंने इस विषय का अध्ययन करने 
के बाद उस पर प्रयोग किये, जितने प्रयोग मैंने किए हैं, वे सब अव्यर्थ सिद्ध हुए तब मैंने लोकानुग्रहकांक्षा 
से उन्हें लिपिबद्ध किया । 

इसमें सन्देह नहीं कि वेदों के अध्ययन और उनके रहस्यार्थ को समझने में हम लोग लापरवाह रहे 
हैं । हमारी लापरवाही ने राष्ट्र की दिशा-हृष्टि वदल दी है । हम सही मार्ग छोड़कर इधर उधर भटकने 
लग गए हैं । हम इतना तो जानते हैं कि साक्षात्‌ कृतधर्मा आद्य ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार किया किन्तु 
“हमने यह नहीं समझने की चेष्टा की कि ऋषियों ने किस प्रकार से वेदमंत्रों का साक्षात्कार किया था। 
वस्तुतः यह प्रक्रिया वेदाध्ययन से ही प्राप्त होती है । वैदिक ऋषियों के साक्षात्कार के दो साधन “AAT ओर 
“दर्शन' ऋषियों के पास थे । श्रवण के कारण वैदिक ऋचाएँ “श्रुति” कहलाती हैं । हमारे परमर्षियों ने आदि 
गुरु परब्रह्म परमात्मा से वेदमंत्रो का श्रवण किया था । आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कहा जाए तो यह 
कि--मन्द्रजिह्न परमात्मा से उच्चरित वेद-ध्वनि समस्त ब्रह्माण्ड में प्रतिध्वनित होती रहती है । हमारे 
ऋषियों ने अपने श्रोतो में दिव्यता भर कर ब्रह्माण्ड में गूंजती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना । श्रवण से प्राप्त 
ये वैदिक ऋचाएँ तभी से श्रुति कही जाने लगी । ध्यानावस्था में, समाधि अवस्था में बेठे हुए ऋषिगण 
मन्द्रजिह्ल भगवान्‌ को अपने सामने प्रकट कर लेते F— 

a प्रत्रास श्रषयो दोध्याना: 
पुरो विप्राः दधिरे मन्द्रजिह्वम्‌॥--क्र० ४।५०।१ 

इस मंत्र से स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि प्राचीन ऋषिगण भगवान्‌ का ध्यान कर उन्हे अपने सामने 
ले आते थे और भगवान्‌ मन्द्रजिह्वा द्वारा उन्हें वेदमंत्रों का उपदेश देते थे--इसीलिए वेद ईश्वरीय या अपौरु- 
षेय माने जाते हैं=मनुष्यक्कत, ऋषिकृत नहीं । 

इसी आशय का प्रतिपादन अथववेद “पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जोयेति (अथवे० १०।८।३२) 


०-०.०-० RE 
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तथा-- Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ | 
वदन्तीयंत्र गच्छन्ततदाहु्राह्मणं महत्‌ ॥ (अथवे० १०।८।३३) 

आदि ऋचाओं द्वारा करता है । तात्पर्यं यह है कि जिसके पूर्व कोई नहीं है, ऐसे अपूर्वं परमात्मा के मुख से 
निःसृत, प्रेरित वैदिक ऋचाएँ यथातथा- जो जैसा है उसे वैसा ही कहती हैं--और इस प्रकार बोलती 
हुई, गूंजती हुई ये वेद वाणियां जहाँ जाकर विलीन हो जाती हैं, उसे महद्ब्रह्म कहते हैं। 

इसी को आलंकारिक ढंग से कहते हुए जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (१।४।१।६) कहता है--ये 
बैदिक ऋचाएँ acta तक फैली हुई थीं । “प्रजापति ने इन क्रक्पदों को एकत्रित कर; इन की अर्चना की इस 
लिए ये ऋचाएँ कहलायीं | 

अब देखना यह है कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं को सुनने के लिए श्रवण-दिव्यता 
कैसे प्राप्त की थी। वस्तुतः श्रोत्रों में दिव्यता का आविर्भाव वहिवृत्तिजन्य एवं अन्तर्वृ त्तिजन्य--इन दो 
साधनों से होती है । वहिवृत्तिजन्य आधार नादब्रह्म की उपासना है। निरन्तर नादब्रह्म की आराधना करते 
रहने से इन्द्रियों की वासना नष्ट हो जाती है--“सदानादानुसन्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ ।” नाद का 
तात्पर्यं अव्यक्त ध्वनि है । वर्णात्मक व्यक्त वाणी से अव्यक्त ध्वनि में महती शक्तित होती है । इस सिद्धान्त का 
खुलासा हमें अथवंवेद (१०।७।२१) के उस कथन में मिलता है जो स्तम्भ रूप ब्रह्म की असत्‌ और सत्‌-- 
इन दो शाखाओं का निरूपण करता है | अथवंवेद असत्‌ शाखा को परमशाखा मानता है, जिस से 'वृहन्त' 
नामक देव पैदा होते हैं । (अथवे० १०।७।२५) और दूसरी सतूशाखा अवरशाखा है । प्रचलित आधुनिक 
शब्दों में असत्‌ शक्ति (इनर्जी) है और सत्‌ निष्क्रियतत्त्व (मैटर) है । एक गति को सूचित करता है, दूसरा 
स्थिति को । सारांश यह कि असत्‌ निराकार है, अव्यक्त है, शक्ति है और सत्‌ मैटर है, साकार खूप में 
व्यक्त है वह रूप वाला है किन्तु निष्क्रिय है । 

गोपथ ब्राह्मण कहता है कि यह सर्वश्रेष्ठ वेद तप के प्रभाव से ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में प्रकट हुआ--- 
uet हि त्रेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये सम्बभुव ।” (ue) इससे यह विरोधाभास नहीं समझना 
चाहिए कि एक ओर कहा जाता है कि ऋषियों ने ध्यानावस्था में परमात्मा से वेदवाणी का श्रवण किया और 
दूसरी ओर कहा जाता है कि वेदवाणी तपस्वी ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई । वस्तुतः श्रोत्न का संबंध 
आत्मा से है । प्राण वायु और वाणी का मेल, चक्षु और मन का मेल तथा श्रोत्र और आत्मा का मेल 
होता है-- 

प्राणञ्च तद्वाचञ्च विहरति, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, श्रोत्रञ्च तदात्मानं च विहरति | 
(ऐतरेय ब्राह्मण ६।२४) 
इससे स्पष्ट है कि आत्मा का संबंध हृदय से रहता है, इसलिए श्रोत्र का संबंध हृदय से होता है । 

j atta हृदये मितम, (To २।१०।८।६) 
कु " श्रोत्रेन्रिय में एकाग्रता लाकर ऋषियों ने ग्रनवरत दिव्यता प्राप्त की थी । श्रोत्रेन्द्रिय को एकाग्र करने 
बधि यह है कि ध्वनि तरंगें ज्यों-ज्यों आकाश में दुर होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह मन्द्र, मन्द्रता ET 
है । धीमी, मन्द होती हुई ध्वनि. को देर तक सुनने में मन एकाग्र और केन्द्रित होता जाता है 
प्रसुप्त शक्ति उत्तेजित और जाग्रत होने लगती है । श्रोत्र में मत जब एकाग्र हो जाता है तो 
निर्वाध गति से प्रारंभ होती है । अपादान क्रिया जव सुचारुरूप से क्रिया-शील होती है तो श्रोत 
| मळ विनष्ट हो जाते हैं, श्रोत का आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे एकाग्रता ओर संयम 
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को सिद्धि होती है । श्रोत्र और आकाश के संबंध में जव एकाग्रता ओर संयम आ जाता हे तब उससे दिव्य 
Ma की उत्पत्ति होती है-- 


श्रोत्राकाशयो: सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्य श्रोत्रम्‌ 
योगदर्शन, विभुतिपाद 
ऋषियों द्वारा साक्षात्कार की गई वेदिक ऋचाओं का अध्ययन हमें ज्ञानपूर्वक अर्थपूर्वक करने का 
निर्देश निरुक्ताचार्य यास्क ने दिया है--कैवल कण्ठस्थ कर लेने में ही इतिश्री नहीं समझनी चाहिए 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ । 

अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 

योऽर्थज्ञः सकलं ATAJA । 

नाकमेति ज्ञान विधूतपाप्मा ॥ 
बिना अर्थज्ञान के, विना रहस्य बोध किए केवल कंठस्थ वेद बोझा बने रहते हें, इसलिए आचार्य 


यास्क उपदेश देते हैं कि वेद का अध्ययन गुरुमुख से किया जाए और साङ्गोपाङ्ग अर्थ तथा रहस्य-बोध सहित 
किया जाए l 


विद्या ह वे ब्राह्मण माजगाम । 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ॥ 
असुथकायानृजवेऽयनाय ।, 
न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम ॥ 
विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोली--हे गुरो, मेरी रक्षा करो ? 
मेरी रक्षा तभी हो सकती है, मैं पराक्रम वाली, तेजस्विनी तभी हो सकती हूँ, 
जब तुम वेदनिधि की रक्षा करने वाले शिष्यों को वेदाध्ययन कराओ । 
उन्हीं शिष्यों को वेदाध्ययन कराओ जो ब्रह्मचर्य युक्त हों, सरल स्वभाव हों, 
संयमी हों, निन्दक न हों, द्रोही न हों । 
इसका तात्पर्ये यह निकलता हैं, कि वेदाध्ययन किया जाए । अर्थज्ञानपूर्वंक अध्ययन हो । अध्ययन 
अर्थबोध, रहस्य बोध के पश्चात्‌ चरण ओर आचरण सर्वथा अपरिहार्य हो, भावशुद्धि हो, अध्ययन साङ्गो- 
साङ्ग हो ओर अधिकारी गुरु शिष्य-परंपरा हो । वस्तुतः वेद, यज्ञ, तप, आराधना नियम, संयम तभी सफल 
होते हैं जब भावशुद्धि होती है-- 
वेदास्त्यागाशच यज्ञाइच 
नियमाश्च तपांसि च 
न विप्रदुष्ट भावस्य 
सिद्धि गच्छन्ति कहिचितु । (मनुस्मृति) 
मैरा सौभाग्य है, कि मैंने अपने छात्र जीवन में वेदज्ञ, वेदनिष्णात गुरु से ब्रह्मचर्य, संयम, qT- 
पूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेदाध्ययन किया, अर्थबोध प्राप्त किया और फिर निःस्पृह-जीवन बिताते हुए राष्ट्र की 
स्वाधीनता और वेदों के रहस्यानुसन्धान में जीवन के चालीस बर्ष लगाए Ñ भाव शुद्ध होकर यही 
चिन्तन कर रहा था कि यह समाज ब्राह्मणों के आधीन है, ब्राह्मण राष्ट्र के पुरोहित हैं । स्वराज, स्वराष्ट्र, 
स्वधमं के लिए ब्राह्मण को जगना चाहिए और जगकर जनता को जगाना चाहिए । 
राष्ट्रे वयं जाग्रयामः पुरोहिताः स्वाहा 
-— अथर्ववेद 
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तब मुझे वाणी मिली, स्वराज ATS में सक्रिय भाग छैन ऑरि"अथवेवेदीय कर्मज व्याधि निरोध” 
पर रहस्य बोध लिखने की स्वराज्य प्राप्ति की साधना अग्रणी राष्ट्रनायकों के सतत प्रयास से पूरी हुई । 
देश स्वाधीन हुआ । स्वाधीनता मिलने के बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
के भूतपूर्व मंत्री माननीय श्री जगनप्रसाद रावत की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैंने अथवेवेद के मंत्रों का जो 
रहस्यानुसन्धान किया था उसे अथर्ववेदीय कर्मज व्याधि निरोध के रूप में लिखना शुरू किया । ग्रंथ का रूप 
ग्रहण कर लेने के बाद इसके प्रकाशन की समस्या सामने आयी । वर्षों का प्रयास सफल कराने में 
सार्थक हुई माननीय श्रीउमाशङ्कुर दीक्षित, स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार, जनगण मन अधिनायक भारत के 
उपराष्ट्रपति पं० श्री गोपालस्वरूप पाठक की नीर-क्षीर विवेकिनी बुद्धि और उनकी कृपा । और सम्बल, 
साधत प्राप्त हुआ वर्तमान भारत में वेदाध्ययन के प्रचारक, प्रतिष्ठापक, वेदभवन न्यास के महासचिव 
तपोमूति, वच॑स्वी ब्रह्मचारी श्री सत्यदेव जी महाराज के अनुग्रह और वैदिक आस्था का, जिन्होंने 
प्रकाशन का भार स्वीकार किया । 
` इस स्थल पर मैं श्री राधावल्लभ चरण चञ्चरीक श्री हितशरणजी शर्मा के ACTH स्नेह, श्रम, 
सुझाव का विस्मरण नहीं कर सकता । ग्रंथ को आकार देने, उसके मुद्रण में सर्वात्मक योग देने में उन्होंने 
अपनी श्रद्धा और आस्थाका जो परिचय दिया है, वह अभिवन्द्य है । 
इस ग्रंथ में पूर्वपीठिका के अन्तर्गत ग्रंथ के विषय वस्तु का संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उसे पढ़ 
लेने के बाद जिज्ञासुओं और पाठकों को कर्मज व्याधि निरोध विषय, उसके प्रयोग अनुष्ठान आसानी से समक्ष 
में आ सकेंगे । 
अन्त में मैं ऋग्वेद की निम्नाँकित ऋचा से भारतीय जनगण से प्रार्थना करता हुं-- 
यो जागार तमृचः कामयन्ते । 
यो जागार तमु सामानि यान्ति ॥ 
यो जागार तमयं सोम आह । 
तवाहमस्मि सस्ये न्योका ॥ 
>_ तुम जागोगे तो ऋग्वेद तुम्हें चाहेंगे । 
तुम्हारे पास आएंगे, अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट क रेगे । 
तुम जागोगे तो यजुर्वेद, सामवेद अथवंवेद तुम्हारे मित्र होंगे, 
तुम्हारा साथ देंगे । ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व ने जिसका साथ दिया, 
फिर संसार में उसके लिए अप्राप्य, अलभ्य, दुलभ कोई वस्तु नहीं है । 
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प्रस्तुति 


वेदेह जनक के बहुदक्षिण-यज्ञ के अवसर पर कुरु-पाञ्चाल देश के ब्रह्मविद्‌, वेदविद्‌ ब्राह्मणों की 

सभा में विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न किया-- 
3 कति देवा याज्ञवल्क्य इति 
f FANG याज्ञवल्क्य ने क्रमशः ३००३, ३३,६,२, १३ देवों का निरूपण करते हुए अन्ततोगत्वा सवंमुलक 
एक देवस्वरूप का विवरण ब्रह्मसमाज में प्रस्तुत किया । 
कतम एकोदेव इति । प्राण इति । स ब्रह्म तदित्याचक्षते । 

—do go 
— वह एक देव कोन है । वह प्राण है । उसे ही ब्रह्म कहा जाता है । र 

महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा एक देव (प्राण) का जो सिद्धान्त स्थिर किया गया, उसी को आगे चलकर 
अनेक ऋषियों, महषियो ने विभिन्न स्थलों पर प्रतिपादित किया है । चारों वेदों, समस्त उपनिषदों, ब्राह्मणो, 
आरण्यकों, संहिग्रन्थो में प्राण की महिमा का स्तवन किया गया हे । 

शतपथ ब्राह्मण कहता है, प्राण ही सत्र देवों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ है । प्राण के स्थित रहने पर 
अन्य सब देव इस ब्रह्मपुरी (शरीर) में निवास करते हैं । प्राण ही इस शरीर रूपी नौका का प्रतिष्ठान है-- 

प्राणो वे सुशर्मा सुप्रतिष्ठान:-- 
शतपथ ब्रा० ४।४।१।१५ 

अथवेवेद के प्राण सुक्त (११।५) में विविध प्रकार से प्राण की महिमा का यशोगान किया गया है । 
अथर्ववेद (७।५३) में प्राण और अपान को देवताओं का वैद्य अश्विनीकुमार कहा गया है और उनसे प्रार्थना 
को गई है कि अश्विनी कुमारो ! मृत्यु से हम को दूर करो । तुम देवों के भिषक्‌ हो । 

है प्राण और अपान, तुम इस शरीर को मत छोड़ो । तुम दोनों aga (संयुक्त सखा) बन कर यहीं 
बसो, जिससे यह मनुष्य wary होवे । 

अथवेवेद के इन आधारभूत सिद्धान्तों और मनुष्य के शतायु होने की विधियों का विधिवत्‌ अध्ययन 
अनुशीलन कर वेदवेदाङ्ग निष्णात आचार्य केशवदेव शास्त्री ने 'अथवंवेदीय कर्मजव्याधि निरोध” ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है । अथर्ववेद से ज्ञात है कि प्राचीन ऋषिगण सोम्य, मधु तथा दुग्ध-पान करके ब्रह्मवचंस 


an अमृतत्त्व की प्राप्ति करते थे । वे प्राण-विद्या की सतत उपासना में रत रहते Al सनातन योगविद्या 


का ही दूसरा नाम प्राणविद्या है । प्राण के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही योग सम्प्राप्ति है प्राणायाम 
के द्वारा आरोग्यता-सम्पादन, दीर्घायुष्य प्राप्त करने को विधि को अथर्ववेद देवी चिकित्सा कहता है । प्राण 
और अपान इन दो अङिविनीकुमारों को भली भाँति रोक रखने से पुनः सुस्वस्थ, दीघं जीवन, पुनयौंवन 
प्राप्त किया जा सकता है । प्राणायाम से शरीरस्थ रस पुनः यविष्ठ बनते हैं । प्राणविद्या का रहस्प-बोच. 


-करने के पश्चात्‌ ऋषियों ने योगविद्या का आविष्कार किया जो अमृतत्व प्रदान करती है । 
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मनीषी लेखक श्री केशवदेचाकी a HAA TAMAS लिखकर उन सब भ्रान्तियों 
को निरस्त कर दिया है जो पाश्‍चात्य पादरियों तथा उनके पिछलग्गू भारतीयों द्वारा अथवंवेद के संबंध में 
अप्रामाणिक, अनर्गल विचार द्वारा पैदा हुई थीं । भारतीय विद्या भवन, बंबई से प्रकाशित वैदिक एज्‌”? 
नाम की जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसमें वेदों के संबंध में बहुत ही भ्रान्ति-धारणाएँ समाविष्ट हैं । 
© अथर्ववेद पर तो उसमें इतना प्रहार किया गया है कि पढ़ते ही जी 'तिलमिला उठता हे | “वेदिक एज्‌” में 
i अथवेवेद को जादू, टोना, टोटका का संग्रह बताया गया है। जब कि अथवेवेद में ब्रह्मविद्या, योगविद्या, 
स Sasa विद्या, प्राण विद्या के अनेकानेक सूक्त हैं । ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने से अथर्ववेद का दूसरा 
र नाम 'ब्रह्मवेद' भी है । गोपथ ब्राह्मण (२1१६) में लिखा हे-- 
चत्वारो वा इभे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
यही नहीं अथवेवेद स्वयं अपने को ब्रह्मवेद घोषित करता हे-- 
तमृचः सामानियजूंषि ब्रह्म चानुचलन्‌ | 


के कल कला 
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--अथर्व० १५।६।८ 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक 
न) एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः | 
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्यदेव 
नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ 
— HAF २।२।१ 


इसके अतिरिक्त वरुणसूक्त (४१), अथव० (५।११) अथवे (१०।२), केन सुक्त (१०।७) 
स्कम्भसूकत (१०।८), ब्रह्मसूक्त (११।७ ) और उच्छिष्ट आदि सुक्तो में ब्रह्मविद्या का प्रशस्त प्रतिपादन 
हुआ है। 
अथर्ववेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद के समान जो ऋचाएं हैं, उनके अतिरिक्त इस वेद में अनेकविध ऐसी 
Peng हैं जो लाभकारक भेषज हैं । ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या और योग विद्या से संबंध रखने वाले अधि- 

_ संख्यक सूक्त अथर्ववेद में हैं । अथर्ववेद यह नाम ही चित्तवृत्तियो के निरोध एवं स्थितप्रज्ञता का अर्थ रखता 
है और इन विषयों का विशद वर्णन इस वेद में मिलता है । 'अथर्वा' शब्द का निवेचन करने से स्पष्ट ज्ञात 
होता है क्रि--थर्वतिश्चरतिकर्मातत्प्रतिषेधः अर्थात्‌ चंचलता--चित्त-वृत्तियों का निरोध एवं स्थितप्रज्ञता की 
अवस्था और उसके साधनों का प्रतिपादक वेद--अयवंवेद है | 
इस वेद में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभोतिक सभी प्रकार 
नवारण संबंधी सूक्त हैं । यही कारण है कि अथर्ववेद के लिए अथर्ववेद में भेषजा का श्र 
ऋचः सामानि भेषजा यजूंषि 


र की कर्मज व्याधियों, आधियों के 
योग हुआ है 


—११।६।१४ 


` गोपयपूर्वादध (३।४) में योऽथर्वारणस्तद्‌ भेषजं तदमृतं यदमृतं तद्ब्रह्म उल्लिखित अनुवाकः यह 
उ करता है कि अथवंवेद में सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों की निवृत्ति के 


'तिपादन है । ताण्ड्यब्राह्मण (१२।६।१०) भी यही कहता है कि अथर्ववेद के सूक्त आधि-व्याधि 
१०॥१०) यह भी कहता é 


ia रखते हैं--भेषज वा mama । ताण्ड्यब्राह्राण (१६।१ 
द्वारा दृष्ट अथवेवेद के मंत्र देवों के लिए भेषज-प्रतिपादक हैं, जिनसे आरोग्य को प्राप्ति 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
भ्रेषज प्रधान होने से अथववेद आयुर्वेद का उद्गम स्थल माना जाता है-- 
इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवंवेदस्य 
(सुश्रुत सूत्रस्थान, Ho १०) 
अथर्ववेद में पदार्थविज्ञान, मनोविज्ञान, अक्षरविज्ञान, कम जव्याधिविज्ञान, आयुविज्ञान, चिकित्सा- 
विज्ञान के विषय और उनके प्रयोग आधियों, व्याधियों को दूर करने के लिए विशद रूप से लिखित हैं । 
आयुर्वेद विषयक नो सूक्त, विविध औषधिभैषज्य आदि विषयक २५ सुक्त, रोगादिनिवारण विषयक ३२ सुक्त, 
विषनाशन विषयक जिनमें विष, विषदूषण निवारण संबंधी सभी प्रकार के प्रयोग हैं, ७ सूक्त हैं। जितने 
प्रकार के कृमि, कीटाणु हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं, उनको 
दूर करने के विविध उपाय ३ सूक्तों में हैं। असुर-प्रभाव, कृत्यादूषण, पिशाच-प्रभाव, दस्युपीडा, ईर्ष्या, 
अलक्ष्मी आदि नाना प्रकार के जो अरिष्ट होते हैं, उन सब को दूर करने के प्रयोग और उपाय १२ सूक्तों 
में बताए गए हैं 1 
अथर्ववेद में उल्लिखित मंत्र विद्या का यदि वर्गीकरण किया जाए तो वह पाँच प्रकार की होती है-- 
१. संकल्प, श्रावेश 
२. अभिमशे और माजेन 
३. आदेश 
४. सणिबन्धन 
५. कृत्या और अभिचार 
दुःस्वप्त-दुरित, पाप और दुष्प्रवृत्तियों को दर करने के लिए संकल्प अथवा आवेश मंत्रों का 
प्रयोग किया जाता है । इसका मंत्र है-- 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 
RIFLE 
यह मंत्र दु:स्वप्न नाशन सूक्त का पहला मंत है, इस सूक्त में रे मंत्र हैं । 
कायिक, वाचिक, मानसिक, पापजन्य व्याधियों को. दूर करने के लिए रोगी के शिर पर हाथ रखकर 
उपर्युक्त मंत्र अथवा सूक्त के तीनों मंत्रों को पढ़ते हुए निविकार होने का संकल्प करने मात्र से रोगी व्याधि- 
मुक्त हो जाता है । 
यदि कोई व्यक्ति निरन्तर श्रम, साधना करने के वावजूद अपने कार्ये व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त 
करता है अथवा gaf, दुष्टों द्वारा बना-बनाया काम बिगाड़ दिया जाता है तो सफलता प्राप्त करने के लिए 
अथर्ववेद (६।४५।१) के निम्नांकित मंत्र से संकल्प कर कार्य करने से निश्‍चय ही सफलता प्राप्त होती 
5 कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
संकल्प शक्ति द्वारा, शक्ति संपात्‌ द्वारा विविध प्रकार के रोगो का निवारण अथवेवेद के एक 
मंत्र से ही संभव है-- 
अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम JAT । 
परो निऋ त्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो सन: ॥ 
--२०॥९६२४ 
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इस मंत्र का संकल्पपूर्वक अपे करैत मति सै SHAM PRT जाते हे | 
जो व्यक्ति कायर, कुटिल, कामी, कमज़ोर हो उसे वचेस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए अथवंवेद के 
तीसरे काण्ड के २२वें सूबत के छह मंत्रों का जप करना चाहिए । 
२. अभिमर्शं का तात्पर्यं शरीर को स्पर्श करना है । अभिमशे करने से शरीर के और मन के अनेक 
रोग दूर हो जाते हैं । अभिमशे विद्या के मूल मंत्र ये हैं-- 
j अयं भे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शतः ॥ 
हस्ताभ्यां दश शाखाभ्यां जिह्वा वाचा पुरोगवी । 
अनासयितुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाधिमृशामसि॥। 


—४।१३।६-७ 

दोनों हाथों और दशों अंगुलियों से रोगी के सर्वाश शरीर को स्पर्श करते हुए यह मंत्र जब पढ़ा 

न ' ज्ञाता है तो रोगी के शरीर के अन्दर सनसनाहट होती है, रोमांच होता है । कम्पन होने लगता है और 
वह फिर ठीक हो जाता है । 

है हस्ताभिमशे द्वारा शारीरिक मानसिक रोग दूर करने की और भी विधिया हैं । जैसे--पुरश्चरण 


करना, चेंवरी गाय की पूँछ से, मोर पंख से झाडना, जल से Ge देना | 
३. मानसिक विकार और मस्तिष्क विकार दूर करने के लिए आदेश-मंत्नों का प्रयोग किया जाता 
है। आदेश को संवशीकरण भी कहा जाता है । मंत्रों की भावना के द्वारा विकार दूर करने की प्रक्रिया है । 
मंत 


यद्‌ वो मन: परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
तद्‌ ग्रावतंयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ 
जो चंचल वृत्ति के व्यक्ति होते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरा, तीसरा काम करने लगते हैं, 
अथवा काम करने में मन नहीं लगाते हैं, लापरवाही करते हैं । बिना सोचे-समझे हानिकारक काम कर 
"बैठते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, उद्दण्ड, लापरवाह, दुविनी त, अस मीक्ष्यकारी, उन्मत्त, पागल व्यक्तियों 
पर इस मंत्र का प्रयोग करने से तुरन्त लाभ होता है । यह संवशीकरण है । आदेश का मंत्र यह है— 
जर अहं ma मनसा मनांसि सम चित्तमनु चित्तेभिरेत | 
मम वरेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मंनि एत ॥ 
> -——३।८।९ 
रोगी को सम्बोधन करते हुए प्रयोक्ता यह मंत्र पढ़ते हुए उसे आदेश दे । मंत्र का भाव है- मैं 

रे मन और चित्त को अपने मन और चित्त के साथ मिलाता हूँ । तुम्हारे हृदय को मै अपने वश में कर 
हूँ, जिससे तुम मेरे अनुयायी, आज्ञाकारी बन कर रहो । 
इस प्रकार मंत्र द्वारा आदेश देते हुए प्रयोक्ता उन्मादी (पागल) उद्दण्ड, डाकू, चोर, अनाचारी, 
'चिन्तातुर, आलसी, ईर्ष्यालु को जब अपना अनुगत बना ले तब निम्नांकित मंत्र का प्रयोग उस पर 


अग्निष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्य॒तम्‌। 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि॥ 
—६।१११२ 


© o © 
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इसकी प्रयोग विधि यह है— 


आम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित कर कर्पूर, चन्दन और तुलसी के बीज से उपयुक्त मंत्र पढ़ते 
ES १०८ आहुति दें । रोगी को सामने बैठा लिया जाय और हवन के बाद हवन के धुएं से उसका अभिमर्शन 
करें तो वह नीरोग हो जाता है । 

आदेश विद्या के अनेकानेक मंत्र अथर्ववेद में हैं । जीणंज्वर, एकान्तरा, तिजारी, चौथिया आदि ज्वर 
तथा राजयक्ष्मा, स्नोफीलिया, स्नायुदौबंल्य, लकवा, हृदयरोग आदि दूर करने के लिए अथर्ववेद (५।३०।८ 
-&) मंत्रों का विधिवत्‌ प्रयोग करे और उन्ततशील जीवन, यशस्वी जीवन, पदोन्नति के लिए अथर्ववेद के 
८।१।६ मंत्रादेश का प्रयोग करना चाहिए । 

४. मणिबन्धन का प्रयोग युद्धादि विषयों में विजय प्राप्त करने तथा रोगादि के निवारण करने में 
किया जाता है । मणि का तात्पर्यं शिलाजन्य मणियों पुष्परागमणि, सूर्यकान्त मणि, चन्द्रकान्तमणि तथा वन- 
स्पतियों से है । अथर्ववेद (Vie) में अञ्जनमणि, (४१०) में शंखमणि, (१।२९) में अभीवर्तमणि, (८1५) 
में प्रतिसरमणि, (१०।३) में वरणमणि, (२।४ तथा १९) में और (३४-३५) में जङ्गिडमणि, (३।५) में 
पर्णमणि, (१६।३६) में शतवारमणि, (२।११ और 51५) में स्राक्त्यमणि ओर (१९।३१) में औदुम्बरमणि 
का वर्णन मिलता है । 

इनमें शंखमणि सीपी में उत्पन्न मोती--मुक्‍तामणि है और जङ्गिडमणि वनस्पति है-अर्जुन वृक्ष | 
मुक्तामणि मानसिक रोगों और जलीय तत्त्व विकारों को दूर करता है और जङ्िडमणि विषदोष, वायु, 
कफजन्यविकार, स्नायुदौवेल्य, ज्वर, हृदय रोग नेत्रविकार आदि दूर करता हे । 

५. कृत्या दूषण और अभिचार कर्म के प्रभाव को दूर करने के लिए अथर्ववेद (१०।१।१-३२) के 
३२ मंत्रों द्वारा हवन अनुष्ठान किया जाता है | कृत्या परिहरण के लिए अथर्ववेद के ५।१४ सूक्त के १३ मंत्रों 
का प्रयोग किया जाता है | कृत्या और अभिचारकर्म का परिगणन अरिष्ट में किया जाता है । 

इनके अतिरिक्त अथवंवेद में राज्यशासन, विजयसाधन, राजराष्ट्रशारन, संग्राम, शत्रुनाशन, सुख- 
सम्पत्प्राप्ति, पशु-सं रक्षण, वैश्य व्यवसाय, अधिदैवत प्रक रण, गृहस्थ प्रकरण, ब्रह्मचर्य प्र करण, वानप्रस्थ संन्यास 
प्रकरण और अध्यात्मप्रकरण हैं । 

विद्वदवर श्री केशव शास्त्री ने अपने ग्रंथ अथर्ववेदीय कमज व्याधिनिरोध में मनुष्यों की आधियों, 
व्याधियों के शमन के प्रयोग, राष्ट्र, राज्य के संरक्षण के उपाय, पशु, व्यवसाय के संवद्धन के प्रयोग लिखकर 
बहुत बड़ा उपकार किया है | उनका यह आर्षे पुरुषार्थ है, उन्होंने जीवन में प्राय:अनेक अथवेवेदीय प्रयोगों 
का स्वयं अनुभव किया है । 

ऐसे ऋषिकल्प मनीषी द्वारा लिखित ग्रंथ का संपादन-कार्य मेरे लिए पुष्पकोटन्याय की तरह है 
अथवा कालिदास के शब्दों में 

तितोषु दुस्तरं मोहादुडपेनास्मि सागरम्‌ है 

निश्चय ही यह ग्रंथ राष्ट्र की अक्षयनिधि बनकर भारतीय संस्कृति, वैदिक सम्पत्ति ओर भारतीय 

वाङ्मय को गौरवान्वित करेगा । 


शमिति। 
८४, नया बैरहना देवदत्त शास्त्री 
प्रयाग (संपादक) 
००० > 
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मानव-ठारीर 


वेदों और उपनिषदों में मानव-शरीर को ब्रह्मपुरी कहा गया है । इम पुरी में निवास करने के कारण 
ही ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है-- 
ऊर्ध्वो नु सृष्टा३स्तिर्यङ, नु सृष्टा ३: 
सर्वाः दिशः पुरुष आ बभूवा ३। 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥। 
--अथवे० १०।२।२८ 
अनन्त ब्रह्माण्ड, सारा विश्व ब्रह्म की रचना है। विश्वक्षर ब्रह्म है, पुरुष अक्षर ब्रह्म है । अक्षर- 
ब्रह्म से क्षर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है । समस्त लोकों की रचना कर ब्रह्म स्वयं उनमें प्रविष्ट हो रहा है । ब्रह्म 
से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
यह पुरी (मानव देह) चारों ओर अमृत से ढकी हुई है और इस का आधार अमृत है-- 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदाहमृतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्म ब्रह्म A AAA चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः 1 
नवे तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
-अथवं० १०।२।२६।३० 
चारों ओर अमृत से ढकी हुई इस पुरी को केवल ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। क्षेत्रज्ञ कहे जाने वाले 
ब्रह्मवेत्ता लोग इस शरीर-रूपी क्षेत्र को और इसके भीतर रहने वाले क्षेत्रज्ञ पुरुष को समाधि द्वारा जान 
पाते हैं । 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता एवं अध्यात्मा विद्या प्रतिपादक ग्रंथों में शरीर को क्षेत्र कहा गया है ओर जो 
तत्त्वज्ञानी इस क्षेत्र को जानते हैं उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा गया है 1 
अथवंवेद का उपदेश है कि अपने क्षेत्र में नीरोग बन कर रहो | यह क्षेत्र (शरीर) किसी प्रकार 
की देहिक या आध्यात्मिक व्याधि से क्लिष्ट न हो । दैहिक, दैविक भौतिक त्रयताप ही अमीब (व्याधियाँ) 
हैं, जिनसे क्षेत्रज्ञ (प्राणी) संतप्त रहते हैं-- 
स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज 
—HAT ११।१।२२ 
शरीर को आरोग्य रखने के लिए, जरा, व्यधि से मुक्त रखने के लिए भारतीय वैदिक चिकित्सा 
पद्धति तीन प्रकार की है-- 
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१. आसुरी चिकित्सा- Y Avasthi Sahib Byer xan मखो ७कवक्ओप्रेशन 
२. सानुषी चिकित्सा- काष्ठादि भ्रोषधियो द्वारा 
३. देवी चिकित्सा- प्राणायास, योग, हवन, जप, अनुष्ठान द्वारा 
आसुरी चिकित्सा विधि के दारा यौवन की प्राप्ति (Rejuvenation) अच्छी नहीं मानी गई है। इस 
आसुरी चिकित्सा को आजकल झल्य-क्रिया (Gland-therapy) कहा जाता है। 
काष्ठ औषधियों के सेवत से शरीरस्थ Tat की जीर्णता दूर होती है, उनमें नवशक्ति का संचार 
होता है ओर स्थायी प्रभाव पड़ता है । इसलिए यह पद्धति उत्तम माती गई है । क्योंकि इस चिकित्पा- 
पद्धति से शरीर ही नहीं शुद्ध होता है, बल्कि रोगी के मन का भी संस्कार होता है । मन जब सुसंस्कृत 
और शक्तिशाली बनता है तभी शरीर के स्वास्थ्य और cai की पवित्रता उत्पन्न होती है । 
क्रोध, चिन्ता, भय, शंका आदि मानसिक विकारों से शरीर में चालीस प्रकार के विष उत्पन्न होते 
॒ हैँ । उन विषों को दूर करके शरीर की नसों-नाडियों को विशुद्ध, विषरहित बनाना दैवी चिकित्सा--योग, 
i यज्ञ, जप, अनुष्ठान-विधि का काम है । नाडियों को निविष ओर शुद्ध बनाने के लिए आसन और प्राणायाम 
५ गुणकारी उपाय बताए गए हैं । इसीलिए इसे प्राणविद्या तथा देवी चिकित्सा प्रणाली कहा गया है । क्योंकि 
मरने वाळे शरीर को अमर बनाने वाले प्राण ही हैं । 
वेदों में अश्विद्वय (अश्विनी कुमार) को दैवभिषक्‌--देवताओ का वद्य कहा गया है— 
प्रत्यौहतामहिवना मृत्युमस्मद्‌ 
देवानामग्रे भिषजा शचीभिः 


--अथवे० ७।५३।१ 


_ हे दैवभिषक्‌ अझ्विनीकुमारो ! अपनी शक्ति द्वारा हमें मृत्यु से रक्षित रखो ? 
ये दो देवभिषक्‌ कौन है ? इनका परिचम देते हुए अथवंवेद कहता है-- 
dama मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्‌ | 


शतं जीव शरदो वर्धमानोऽनिष्टे गोपा अधिपा वशिष्ठ: ॥ 
--अथवे० ७।५३।२ 


( --हे प्राण और अपान तुम इस शरीर में बराबर संचरण करते रहो । शरीर को छोडकर मत 
grat तुम दोनों सयुजौ (जोडीदार) वनकर संयुक्त सखा की तरह रहो । हे मनुष्यों, तुम निरन्तरवधिष्णु 

होते हुए सौ वर्षों तक जीवित रहो । वसिष्ठ अग्नि तुम्हारा रक्षक है। 
; उपर्युक्त मंत्र में अथर्ववेद के प्राण और अपान को ही akaga माना 
सदा साथ रहते हैं। 
पुराणों ओर ब्राह्मण-ग्रंथों में एक कथा है । च्यवन ऋषि की जवानी से संबंधित | कथा लंबी है । 
T सारांश यह है कि वृद्ध च्यवन ऋषि ने अस्विनीकुमारों से प्रार्थना की कि वह अपने उपचार से 

जवान बता दें | अश्विनीकुमारों ते च्यवन ऋषि के सामने यह शर्ते रखी कि तुम हमें यज्ञ में सोम- 
ओ तो हम तुम्हें यौवन दे सकते हैं | अश्विनीकुमार प्राण और अपात हैं--यह बताया जा चुका 
प कया है, जिसे पीने की शते अश्विनीकुमारों ने च्यवन के सामने रखी और च्यवन का तात्पर्य 
र के अन्दर जो प्राणशक्ति रहती है उसी का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है । प्राणो- 
री शक्ति ही सब कुछ है । यह शक्ति बचपन और जवानी में वर्धिष्णु रहती है और बुढ़ापे 


है। ये दोनों जोड़ीदार 
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मे क्षयिष्णु रहती है । इस शक्ति के क्षीण होने पर मृत्यु घेरती है । वृद्धावस्था की क्षीणता का प्रभाव 
शरीरगत धातु, रस, स्नायु मज्जा, सभी पर पड़ता हूँ । सव क्षीण होने लगती हैं । इसी क्षयशील स्थिति का 
नाम च्यवन हैं । च्यवन स्थिति आने पर शरीर छीजने लगता हे । व्याधि, जरा, मृत्यु आदि सब च्यवन के 
विभिन्न रूप हैं । 

और शरीर के अन्दर जो वीर्य, रेत, रस हँ--उप्त का नाम सोमरस हे । यह सोमरस शरीर के 
अन्दर सुषुम्णाजाल या मेरुदण्ड रूप वानस्पत्ययूप रहता हे उसी में भरा रहता हे । यही सोमरस मस्तिष्क 
में भी भरा रहता हे जो अधोभाग स्थित सुषुम्णा नाडी की शाखाओं, प्रशाखाओं को सींचता हँ । इस 
सोमरस से ही मस्तिष्क चेतनाशील बना रहता हैं। मस्तिष्क को सींचता हुआ यह सोमरस उसे विशुद्ध, 
विवेकी और शक्तिशाली बनाता हे । यह सोमरस वीर्य के रूप में शरीर में संचित होता हे । जब मनुष्य 
संयम नहीं बरतता तो यह शरीर से बाहर निकल कर नष्ट हो जाता है । जब तक प्राण और अपान रूप 
अश्विद्वय इस सोम को पीते रहते हैं तव तक शरीर बूढ़ा नहीं होता है । 

इसी आशय से अथर्ववेद का एक द्रष्टा ऋषि प्रार्थना करता है-- 

प्राणापान इसके शरीर में प्रविष्ट होते रहें--जैसे गोष्ठ में दो वृषभ रहते हैं। स्तोता की यह आयु- 
रूप निधि अरिष्ट (अक्षय) रूप में बढ़ती रहे । 

प्रविशतं प्राणापानावनमड्वाहाविव ब्रजम्‌ । 
अयं afen: शेवधिररिष्ट इहवद्ध ताम्‌ ॥ r 
अथवे० ७।५।३।$ 

और फिर यह सतत कामना की गई -- 

मेरे शरीर में प्राण, आत्मा, चक्षु और जीवन की पुनः प्रतिष्ठा हो । शरीररक्षक तनूपा अग्ति 
अधृष्य रहकर सब दुरितों को हटाता रहे । वर्चस्‌, प्राण, रस और तनु के साथ हमारा मेल रहे । हमारे शरीर 
में जो जीर्णता का अंश विरिष्ट हो, उसे त्वष्टा या शरीर के निर्माता प्राण धो डालें । 

हमारे शरीर के भीतर और बाहर अपरिमेय दिव्य भूमा का अमृतसागर भरा हुआ है। विराट 
शक्तियों का निवास हमारे शरीर में है । यह शरीर देवताओं की नगरी अयोध्या है--देवानां पूरयोध्या 
इसलिए इसे आधि-व्याधि से सर्वथा मुक्त रखने के लिए, अल्पता, जडता और मृत्यु से दूर रहने के लिए यह 
शिव-संकल्प करना चाहिए 

शिव-संकल्प 


afad वाचि श्रितः। waad । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मण ॥ १॥ 
वायुर्मे प्राणे श्रितः। प्राणो हृदये । हृदयं मयि। अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ॥ २॥ 
सुर्योमे चक्षुसि श्रितः । wag दये । हृदयं गयि । अहममूते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ३॥ 
चन्द्रमा मे मनसि श्रितः। मनोहदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मण ॥ ४ ॥ 
दिशो मे श्रोत्रे frat: । ओत्र 0 हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ५ ॥ 
आपो मे रेतसिश्रितः। रेतः हृदये । हृदयं मथि। अहममृते। अमतं ब्रह्मणि ॥ ६॥ 
पथिवी मे शरीरे श्रिता । शरीर Ù हदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ७॥ 
ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः । लोमानि हृदये । हृदयं मयि | अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि Us it 
इन्द्रो मे बले faa: । बल Ù हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ९ ॥ 
पर्जन्यो मे मूध्नि श्रितः । मूर्धा हृदये । हृदयं मयि । अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ॥ १० ॥ 
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ईशानो से मन्यौ श्रितः" सैन्युह देये | हदये ea | अहसत अपति बरह्मणि ॥ ११॥ 

आत्मा से आत्मतिश्चितः । आत्मा हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि॥ १२॥ 

पुन मं आत्मा पुनरायुरागात्‌ पुनः प्राणः पुनराक्कतमागात्‌ । वैश्वानरो रहिम भिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठ- 

न्नमृतस्य गोपाः ॥ १३ ॥ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।८ 

इस विराट्‌ विश्व में जो अग्नि, वायु आदि देव हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि वाक्‌, प्राण, आदि हमारे 
शरीर में हैं। उन देवों का अधिष्ठान हृदय (बुद्धितत्त्व) में हैं, विज्ञानात्मक बुद्धिततत मुझ (चैतन्य, में 
अधिष्ठित हैं। मैं (चैतन्य) --अविनाशी, अक्षर ब्रह्म में अधिष्ठित है । वह अमूत अक्षर ही ब्रह्म है। 

हृदय, आयु, प्राण, मन--सब मुझे पुनः प्राप्त हों । उनकी खोई हुई शक्ति को अमृत-सरोत के साथमिलकर 
सै प्राप्त करू । अमृत- सूर्य की किरणों में विद्यमान मेरा वैश्वानर अन्तरात्मा अमृतत्व का रक्षक बने । मैं 
मृत्यु से हटकर अमृतत्व चाहता हूँ । और इन शिव-संकल्पों के आशिष्ट, ze पारायण से निरन्तर प्रतिदिन 
अमृत को प्राप्त करता हूं । 


rr md 


अथर्ववेदीय शरीर स्थान 
अथर्ववेद में शरीर की उत्पत्ति, उत्पत्ति में मूल तत्त्व, शरीर को विकसित बनाने वाली धातुएँ, 
k? शरीर का आधारस्थान, शरीर का वृद्धि-क्रम, शारीरिक वाह्य अंगों का परिगणन, आन्तरिक सूक्ष्म वृत्तियों 
> का निर्देश, गर्भ, गर्भ की स्थिति और प्रसूति का वर्णन, तथा सुरक्षा संबंधी उपचारों का प्रतिपादक 'शरीर 
स्थान! का विषय है । 
शरीर की उत्पत्ति बताते हुए अथर्ववेद (१८।४।२८) कहता है क्रि शरीर का अधिष्ठाता जीव नित्य 
है॥ जब आकाशीय ग्रह, नक्षत्रादि उत्पन्न हो चुके तो जीव मोहवशकर्मानुसार मनुष्य, पशु आदि योनियों में 
उत्पन्न होकर शरीर में आया और रस, रक्त आदि सात धातुएँ शरीर के अवयव हैं । इन्हीं से शरीर बना है | 
अथवेवेद (१८।४।२९) में बताया गया हैं कि ये जो वात, पित्त, कफ (सप्तमातरंदक्षिणाम्‌) और 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र--सात धातुएँ हैं जो शरीर का निर्माण करती हे । उस भोगरूपफल 
के आधार शरीर का प्रकृतिस्थ स्वाभाविक अवस्था में होते हुए पालन करते हैं और कुपित हुए शरीर को 
बीमार करते हैं, मारते हें । वे वात, पित्त, कफ शरीर को सदा व्याप्त किए रहते हैं । 


शरीर का आंधार-स्तम्भ 
अथवंवेद ( १८।४।५८ तथा १८।४।६०)में बताया गया है कि जीवात्मा की चेतनाशक्ति से प्रेरित 
` प्राण हृदय में प्रविष्ट हुआ, रक्तवाहिनी नाड़ियों के रक्ताशयों को पुन:-पुनः कंपाता है । उनमें अमण करता 
हुआ रक्त जीवात्मा की स्थिरत!-जीवन का कारण बनता है। वह प्राण रक्त को पूर्व रक्ताशय से दूसरे 
रक्ताशय में असंख्य सूक्ष्म तन्तुओं वाले मागं द्वारा प्रेरित करता है । इसी प्रकार अनेकानेक मार्गो से रक्‍त का 
बराबर बना रहता है । रक्ताशयो द्वारा रक्त के गमनागमन से जीव का शरीर के साथ संबंध बता 
T है। यही शरीर का आधारस्तम्भ है । 


शरीर को नाड्या 
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शरोर के अंग 
अथववेद (काण्ड २ सूक्त ३३ तथा काण्ड २० सूक्त ९६ मंत्र १७-२३) में शरीर के हर अंग का 


विशद वर्णन मिलता है। अंगों के वर्णन के साथ अंगों से यक्ष्मा आदि रोगों को दूर करने की क्रिया 
भी है । 


अथवंवेद में वणित अंग-सूची इस प्रकार है-- 

१. दो आँखें, २. नासिका के दो छिद्र, ३. दो कान, ४. मुख, ५. मस्तिष्क, ६. जिह्वा, 
७. ग्रीवा के भाग, ८. कण्ठ, नाड़ियाँ, कण्ठ के भाग, ९. मेरुदण्ड, १०. दो कन्धे ११. दो भुजाएं १२. 
हृदय, १३. दक्षिण फुफ्फुस १४. वाम फुफ्फुस, १५. दो पसलियाँ, १६. दो गुर्दे, १७. प्लीहा १८ 
यकृत, १९. आंत, Yo गुदा ओर गुदा के वलय, २१. बड़ी aid, छोटी आँतें, २२. उदर, २३. दो. 
कुक्षियाँ, ala, २४. मूत्राशय, २५. दो जंघाएँ, २६. दो घुटने, २७. दो एड़ियाँ, २5. पैर के दो पंजे, 
२९. दो कूल्हे, ३०. दो गुप्तेन्द्रिय, ३१. हड्डियाँ, ३२. मज्जा-चर्वी, ३३. शिराएँ, ३४. धमतियाँ, 
३५. दो हाथ, ३६. दस अंगुलियाँ, ३७. नख, ३८. मांसपेशियाँ, ze. संधियां, जोड़, vo. शिर 
और ४१. बाल । 

अथर्ववेदीय शरीरविज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें शरीर की चेष्डाएँ और अन्तः- 
करण के धर्म भी वताए गए हैं, जिनका संबंध अथर्ववेदीय चिकित्सा से है । जैसे 

शरीर की चेष्टाएं 

१. ऋद्धि (पूर्णता), २. समृद्धि (पुष्टि), ३. अव्यृद्धि (अक्षीणता-समता) ४. बल, ५ जव 
(pfa), ६. नृत (नृत्य--नाचना, अभिनय), ७. जरा (वुढ़ाई) ८. areca (केशक्षीणता) ९. पालित्य 
(केशों की सफेदी), १०. ओज (शरीर की कान्ति), ११. क्षुध (भूख), १२. तृष्णा (प्यास) १३. हस्‌ 
(हँसना) १४. नरिष्ठा (उदासीनता), १५. आस्तेयी (शरीरगत द्रव पदार्थो का अस्तित्व), १६. वास्तेयी 
(मूत्राशय में ga का होना) १७. सरणा (शीघ्र गति में रहता) १८. कृपणा (मन्द गति में होता) 
१९. गुह्या (गुप्त रूप में होना), २०. शुक्रा (शुभ्र रूप में होना), २१. स्थूला (गाढ़ा होना), २२. MAT 
(ऊंच! बोलना), २३. प्रलाप (बकवास), २४. अभीलापलाप (उचित बोलना) । 

अन्तःकरण के धमं 

१. प्रिय, २. अप्रिय, ३. स्वप्न, ४. संबाध (निद्राक्षय), ५. afa (आलस्य), ६. आनन्द 
(सुषुष्ति-शान्ति), ७. मन्‌ (सुख), =. आति (पीड़ा वेदना), &. अवति (अरुचि), १०. निऋ fa (निराशा) 
११. अमति (बुद्धिहीनता), १२. मेधा (धारणाशक्ति), १३. पाप्मा (पाप भावना), १४. हन्त (हाँ 
में हाँ मिलाना), १५. न (इन्कार करने का स्वभाव), १६. श्रद्धा (विश्वास), १७. अश्रद्धा (अविश्वास), 
१८. मोद (हर्ष), १६. प्रमुद (विनोद), २०. अभीमोदमुद (Ta-Tas: अनुराग), २१. आशिषः 
(आशाएँ), २२. चित्त, २३. संकल्प | 

अथवंवेद केवल शरीर के रोगों, अन्तःकरणों के धर्म ओर चिकित्सा ही नहीं बताता बल्कि वह बड़े 
विश्वास से यह भी कहता है कि 

कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्‌ । 
—१०।२।१४ 

शरीर में मृत्यु और अमृत कंसे रखा हुआ है ? मरने का नाम मृत्यु है किन्तु अमृत के दो अर्थ हैं । 

एक दीर्घ जीवन और दूसरा अमर आत्मा-जीवात्मा । रस-रसायन के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी हो 
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सकता है और शरीर में स्थित अमृत (वामी) at Tees Setters के लिए आत्मज्ञान महौ- 
षधि बताई गई है | 

गर्भ प्रसुति 
अथवेबेद गर्भ के प्रसव को शरीरस्थान मानकर काण्ड १ सूक्त १६ के अन्तर्गत गर्भप्रसव का विस्तृत 


बर्णन करते हुए बतलाता है कि 
प्रसव-काल में सूये, वायु, अग्नि के द्वारा गभिणी की प्राण-रक्षा करनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि 


सूयं की किरणों, वायु के संचार और अग्नि के ताप-होम आदि से प्रसूति गृह्‌ में उपचार करना चाहिए । 

जब गभिणी की योनि से जल--श्लेष्मा--लार बहने लगे तब वह अपने शरीर के सारे जोड़ों को 
6 ढीला कर दे और सूतिकागृह में प्रसव कराने वाली दाई गर्भिणीं, के गर्भस्थ बालक को योनि के बाहर 
आने के लिए प्रवाहण (किनछना ) करे । ऊपर से योनि की ओर बालक को आन्तरिक गति से वह ढकेले 
और आकाशसंचारी सूर्य-किरणों से तथा पृथिवी की दिव्य औषधियों से गर्भस्थ शिशु को बाहर आने की 
z प्रेरणा दे । 
प्रसव-काल में गभिणी स्वी लाजलिहाज छोड्कर एकदम नंगी हो जाए और योनि को शिथिल कर 
प्रसव कराने वाली दाई के अधीन अपने को कर दे । गर्भस्थ शिशु को वेग से बाहर आना चाहिए । यही प्रसव 
की सफलता है अन्यथा तुरंत उपचार करना चाहिए । गर्भ दसवें मास में आना चा हिए । दसवें मास में उत्पन्न 


शिशु परिपूर्ण परिपुष्ट होता है | कदाचित्‌ दसवें मास के बाद शिशु पैदा हो तो उसकी चिकित्सा की जानी 


चाहिए । 


az 


वेद परमेश्वर के निश्वसित रूप हैं, जिनको जनकल्य 
कारण वेद का त्विकालज्ञत्व Aaa; नित्यत्व; अनादित्वं है । 
ऋषियों ने अपने तपोबल से उनका साक्षात्कार किया, मुनियों ने मनन किया । 


णार्थ परमात्मा ने प्रकाशित किया । इसी 


वेद की अपौरुषेयता 
आचार्य शंड्कुरकृत बेदान्त-दर्शत सूत्र ३ को व्याख्या में निदिष्ट “महत ऋग्वेदादे, शास्रस्य अनेक 
` चिद्यास्थानोपबं,हितस्य प्रतीपवत्‌ सर्वार्था वद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहिईहष्यस्ये 
हान ऋग्वेदादि शास्त्र, जो. 


ऋणगवेद आदि लक्षणस्य सर्वेज्ञ गुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यत सम्भवोऽस्ति | अर्थात्‌ म 
क विद्या, विज्ञानादि से ओत-प्रोत हैं, जो समस्त अर्थों को प्रदीप के तुल्य प्रकाशित करता है। aaa के 
दादि स्वरूप का प्रकाशन सर्वज्ञ पर 


है; उस सबका मूलभूत कारण ब्रह्म ही है । ऐसे ज्ञातभंडार कऋणग्वे 
स अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता । अन्यच्च 'तस्माबज्ञात्सवंहुतक्रचः सामानिजज्ञिरे । 

` न्दांसिजज्ञिरे तस्माद्रयजुस्तस्मादजायत | ऋग्वेद (१०।९०।९) यजु (३१।७) aaa (१९1६1१३) 
(३।१२।४) तथा च “'सतपोऽतप्यततस्मात्तपस्तेपानात्‌ AMAT अजायन्तः।। शत० AT ११।५।- 


८ “वेदाहमेतंपुरुषं महान्तम्‌” 
का अपौमुषेयत्व निविवाद सिद्ध है | 


De ताणत ण BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
वेद को रचना 


ईश्वरीय रचना, नामात्मक तथा रूपात्मक है । “सनामरूपेव्याकरोत्‌” विश्व की रचना दो वर्गों में 
वर्णित है । “नाम:”--वेदराशि शब्दात्मक “eq: अन्य समस्त विश्ववस्त्वात्मक अर्थ जगत्‌ । एक पद, 
दूसरा अर्थ; यही अखिल विश्व है । वेद केवल शब्दराशि ही नहीं है, अपितु--उस विशिष्ट आनुपूर्वीययुक्त 
शब्द समूह से जो अन्तहित ज्ञान अभिव्यक्त होता है, वेद का वास्तविक वही स्वरूप है । वही ईश्वरीय 
नित्य ज्ञान, ईश्वरीय प्रेरणा से अभिव्यञ्जक, नित्य शब्दब्रह्म स्वरूप है । वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जोकिन्ही 
नियत शब्दों द्वारा नियतकाल में भगवान की प्रेरणा से जीवात्माओं के सतत कल्याणार्थ अभिव्यक्त होता है। 


वेदराशी अनन्त है “अनन्तो वे वेदाः” ऐसी श्रुति है । यह वेदराशी पूर्व (प्रारम्भ) काल में एक ही 
थी । भगवान वेदव्यासजी ने प्राणियों की मन्दमति का अनुभव कर, उस पूर्ण वेदराशी को ऋग्वेद, यजु- 
da; सामवेद तथा अथवंवेद के रूप में चतुर्धा विभक्त किया । जिसको सर्वप्रथम क्रमशः १ पैल २ वैशम्पा- 
यन ३ जोमिनि और ४ सुमन्त ने ग्रहण किया । इसीसे (वेदान्‌विव्यास) वेद व्यास जी कहलाये । “चत्वारोवा 
इमेवेदा, ऋग्वेदो, यजुर्वेद, सामवेदो, ब्रह्मवेद ।” ये वेद विभाग संहिता शब्द से ख्यात हैं। इस संहिता का 
प्रचलन त्रेतायुग में हुआ । “ततस्त्रेतायुगं नामत्रयी यत्र भविष्यति” महा० शा० To १३०८ Wto, गो० ब्रा० 
२।१६।, ऋग्वेद पठनकाल में पैल के वाष्कल और शाकल दो शिष्य थे । जिन्होंने यथाक्रम स्ववेद को चार, 
पांच भागों में विभक्त किया । गृहीत यजुर्वेद को वेशम्पायत जी ने अनेकों शिष्यों को पढ़ाया; जिनमें एक 
याज्ञवल्क्य भी थे । किसी प्रकार गुरु-शिष्य विवाद के कारण याज्ञवल्क्यजी ने पढ़े हुए वेद का परित्याग 
कर दिया | उस समय वेशम्यायन जी के अन्य शिष्यों ने तित्तिरि (पक्षि) रूप धारण कर उसे धारण किया । 
वह वेदभाग कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीय संहिता हुई । याज्ञवल्क्य जी ने सूर्योपदेश से वेद का अधिग्रहण किया 
वह शुक्लयजुर्वेद नाम से ख्यात है । जैमिनि गृहीत सामवेद पाठनान्त सहस्र रूप में विभक्त हुआ । उनमें 
पोष्य जी प्रभृति सहस्रो शिष्य हुए । वे औदीच्या कहलाए। गृहीत अथर्ववेद को सुमन्तु ने कबन्ध को 
उपदिष्ट किया | उनके वेददर्श और पथ्य दो शिष्य हुए । उपर्युक्त वेद की चारों शाखाएँ वेदत्रयी पद या 
त्रयी पद से वर्णित हैं | इन वेदों का यज्ञार्थ कर्म में साक्षात्संत्रन्ध है । ये चारों वेदभाग ही मत्रसंहिता 
रूप हैं। वस्तुतः वेदराशि मन्त्र ब्राह्मणात्मक “वेदनामधेय” है । महषि पाताञ्जलि के मत से एक शतम- 
eg शाखा सहखवर्त्मासामवेद: एक विशतिधा ऋग्वेद; नवधा अथवंणोवेद:। ऋक्‌ की २१ शाखाओं में से 
एक शाकल शाखा ही उपलब्ध है । यही ऋग्वेद के रूप में परिगणित है । यह १० मण्डल १०२८ सूक्तों में 
वर्णित है । 

यजुर्वेद की १०१ शाखाये हैं | चरण व्यूह्‌ ग्रंथ में केकल ८६ का ही उल्लेख है । इसकी आजकल 
६ शाखा ही उपलब्ध हैं । यजुर्वेद के शुक्ल कृष्ण दो भेद हैं। क्रष्णयजुवंद की काठक संहिता; कापिष्ठल 
संहिता; मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय संहिता ये ४ प्राप्य है। शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता, काण्व- 
संहिता ये दो उपलब्ध हैं । यज्ञ प्रक्रिया प्रतिपादन परक गद्यरूप वेदभाग यजुवेद में है । कृष्ण यजुवद में तैत्ति- 
रीय संहिता में अग्न्याधान प्रभृति; अग्निष्टोम; वाजपेयादि विविध यज्ञों की प्रक्रियाये हें । ये सभी असा- 
धारण ज्ञान HUTS हें । जो साङ्गोपाङ्ग विस्तारपूर्ण पठन-पाठन से विस्मय में डाल देने वाली हें | 


शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा के ४० अध्याय हैं। इनके प्रथम २५ अध्यायो में महत्त्वपूर्ण 
यज्ञ विधियाँ हैं, २६ से ३५ तकअखिल संज्ञक है जिनको पूर्णकाध्याय प्राचीन परम्परा में कहा है । ३६ से 
३९ में प्रवग्य भाग है । ४०वां ईशोपनिषद हे । इन दोनों संहिताओं में कर्म ओर ज्ञान दोनों ही का faa- 
रण है । यज्ञ-प्रसंग में अध्वयु यजुर्वेद का ही उपयुक्त माना गया है । सामवेद की १००० शाखाओं में से एक 
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ही शाखा है। उसके २ भाग हैं। APY SUA TH AG ही ऋचायें हैं । ऋक्‌ संख्या 


4 १८०० में से १५४९ ऋग्वेद में से हैं । सामवेद पठनान्त वेदपाठ नहीं करना चाहिए । यज्ञ कर्म में उद्गाता 
< सामवेद का ही ग्राह्य है । उसे छन्दोग भी कहते हैं । 
अ्रथर्ववेद 
अथववेद के नाम अथववेद के अन्तगंत तथा गोपथ ब्राह्मण No ato में निर्दिष्ट हैं । 
E १. “सामानि यस्य लोमान्यथर्वाञ्चिरसोमुखम ” (१०।७।२०)- अधथर्वाङ्गिरोवंद 
न २. “aga: सामानियजूँषि ब्रह्म चानु व्यचलन्‌” (१५॥६-८)--ब्रह्मवेद 
छ ३. “ऋचः सामानिभेषजा: ” (११॥६-१४)--भंषज्यवेद 
बि, ४. “सामक्षत्रंवेद” Ao १४।८।१४-२) - क्षत्रवेद 
a ५. “Uae भूयिष्ठं ब्रह्म यद्भृग्वद्धिरस :” “गो० ato ३४” अथर्वा भृग्वाज़िरसंब्रह्म 
६. “ता उपदिशति अंगिरोवेंद” ato To १३।४-८) --आङ्िरोबेद 


- इस प्रकार--१ब्रह्मवेद २ मं षज्य बेद ३ ब्रह्मवेद ४ आङ्गिरस वेद ५ अथर्वाङ्गिरस ब्रह्म ६ भुखा- 
Er ङ््गिरस ब्रह्म - ये स्पष्ट नाम वणित हैं । 
अथर्ववेद के दशवे; WTA त्रयोदशः तथा उन्तीसवें काण्डों में क्रमशः थथा “कालेतपः” (१६।५३- 
=); “वशामेवामृतमाहु” (१०।१०-२६) तथा (१०।७-१२) एवं “अकामोधीरो” ( १०।८।४४) प्रभृति 
में ब्रह्म के स्वरूप और कार्य के विशद वर्णन के आधार पर इसकी संज्ञा “ब्रह्मवेद” है । 
महाभारत में इसी को “क्षत्रवेद” अथवा “अथर्वाङ्किरस ब्रह्म” कहा गया है । मनु-आदि स्मृतियों- 
aaga मे भी यही “ब्रह्मवेद” afa है अथर्ववेद से-प्राधान्यतया “अथर्वणां” आज्िरसां का निर्देश हे । 
जो निश्‍चय से ऋषिकुल नाम है । यज्ञकर्म में “ब्रह्मा” यज्ञरक्षक होने से aaia ही अथवेवेद का पर्यायी 
है । क्षत्रियोपयोगी समस्त ज्ञाननिधि इसमें होने से “क्षत्रवेद” हे । वैदिक युग में प्रचलित समस्त-औषधि 
तथा भ॑षज्य विज्ञान का मूलभूत होने से “'भंषज्यबेद” है । 
अथववेद के छन्द 
| अथववेद में गायत्री; अनुष्टुभ, पंक्तिःत्रिष्ट्भू, जगती इत्यादि छन्द हैं । ys काण्ड का बहुभाग 
तथा पूरा षोडशकाण्ड गद्यात्मक है । इसी कारण वृहत्सर्वानुक्रमणी में निचृत, भूमिगर्भा, आर्ची आदि छन्द 
मिलते हैं । एक ही सूक्त में विभिन्न छन्द तथा विभिन्न ऋषि इसी वेद में हैं । अनेकों सूक्त अनुष्टुप से 
रम्भ AX ASST पर समाप्त किए गए हैं । अथर्व वेद के अनुष्टुप-ऋग्वेद से भिन्न है । 
ऋषि 
` वृहत्सर्वानुक्रमणी में अथर्ववेद के ऋषियों में प्रधानतया, अथर्वा, आङ्गिरा भगु-चातन प्रधान हैं । 
a अप्रतिरथ, वभ्रूपिङ्गळ, प्रमोचन, प्रशोचन आदि भी उल्लिखित हें । अंहोलिङ्ग के भृगार, पुरुष 
नारायण, विवाह सूक्त के सूर्य, विषनाशन ऋषि गरुत्मान विषयानुसार हैं | 
राष्ट्रसंवग अथव परिशिष्ट :-- 
अथर्वासूजतेघोरमअशुभंशमयेत्तथा । अथर्वारक्षतेयज्ञयज्ञस्यपतिरद्धिरा: । 
दिव्यान्तरिक्षभोमानामुत्पातानामनेकधी | शमयिताब्रह्मवेदज्ञः तस्मादक्षिणतोभुगु: । 
` _ ब्रह्माशमयेन्नाध्वर्य्‌ःनंछन्दोगो न वहवृचः। रक्षांसिरक्षतिब्रह्माब्रह्मातस्मादथवेविद । 
k: waa बेदीय साहित्य | 
से सम्बद्ध साहित्य विपुल है । 
[ (९ ९।१-१०) में aad वेद के पांच उपवेद । पञ्चवेदान्तिरमिमीतसपंवेदं, पिशाचः 
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वेदं, असुरवेदम्‌इतिहास पुराण वेदञ्चेति । केशवपद्धति: “तत्न चतसृषु शाखासु शोनकीयादिषु कौशिको- 
ऽयंसंहिता विधिरिति” अथर्व हृदतय ज्ञानार्थं कौशिक सूत्र से अन्य कुछ भी नहीं है । यह अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ 
माला है 1 इसमें १४ अध्यायों में अथर्वोक्त कर्म विस्तृव रूप से वर्णित हैं । 
अथर्ववेद के नाम और उनके अर्थ 

यदि “aa” धातु से “अथव” शब्द बनाया जाए तो अर्थ होगा “हिसा; विनाश आदि विघातक 
तत्वों से रक्षात्मक ज्ञान ।” यदि अथ नीअर्वन्‌ इन दो शब्दों के योग से निष्पन्न माना जाए तो आत्मिक एवं 
शारीरिक तत्व विज्ञानात्मक विवरण ज्ञान निधि । अथर्ववेद के मन्त्रद्रष्टाऋषि अथर्वण होने के कारण भी 
इसकी संज्ञा अथववेद है। l 

निरुवत (११।२।१७) तथा गोपथ ब्राह्मण (१४) में निर्दिष्ट व्यूत्पत्ति के अनुसार हिसा तथा 
कुटिलता वाची ‘aa’ धातु से नब. समास करने से निष्पन्न 'अथर्व' शब्द का अर्थ अहिसा एवं अकुटिलता 
वृत्ति से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध करने वाला । इस निष्पत्ति के समर्थक अनेक योग सम्बन्धी 
प्रसंग इस वेद में हैं। यथा “दोपोगांय” (६१--१--३); 'मूर्द्धानमस्य' (१०।२-२६-२८) 

अथर्ववेद का सम्बन्ध प्रागैतिहासिक आख्यानोकत 'अथवंन्‌' और afg (तथा बाद में भृगु भौ) 
नामक अग्निहोत्री ऋषियों से रहा है । इसी कारण इस वेद को 'अथर्वाङ्गिर्तः' और 'भुग्वाज्धिरस” और 
अथर्व वेद पड़ा हे । 'अथर्वण' और अङ्गिरस्‌ का तात्पर्य उन अग्नि-मंत्रों से है, जिनका उच्चारण अग्नि में 
सोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थो की आहुति डालते समय किया जाता था । 

अथर्वाङ्गिरस? यह नाम सर्वप्रथम शौनकीय संहिता की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति के प्रारम्भ 
में मिळता है । अल्पाधिक रूप तथा व्युत्पत्तियाँ जो 'अथर्वाङ्गिरसि श्रुतम्‌ (महाभारत ३।३०५।२०= १७- 
०६६), कुशल अथर्वाङ्गिरसे’ (याज्ञ १३१२), 'कृत्याम्‌ अथर्वाङ्गरसीम' (महाभारत ८।४०।३३ = १८- 
vs), ‘अथर्वाङ्गिरसी श्रुती (ago ११।३३), ‘अथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि’ (बौधायन धर्मसूत्र (२1५1९) १४) 
इन रूपों में उपलब्ध होती हैं । 

अथर्वन्‌ और इससे व्युत्पन्न हुए शब्द सम्पूर्ण वाङ्मय में उत्तरोत्तर अधिक प्रयुक्त हुए हैं किन्तु 

'अङ्गिरस्‌' शब्द एक ही वैदिक अनुच्छेद चतुथेवेद के अभिधान के रूप में प्रयुक्त हुआ है । अथर्वन्‌ शब्द का 
तात्पर्य वेद के माङ्गलिक विधानों (भेषजानि) से है और आङ्चिरस्‌ शब्द वेद की आभिचारिक क्रियाओं 
अर्थात्‌ ag (Mo Ao १०।५।२।२०) या अभिचार को सूचित करता है, जो भयंकर और घोर है । 
अथर्ववेद के इन दो नामरूपों का चित्रणगोपथ ब्राह्मण (१।२।२१ और १।५।१०) में ऋचि ai सास्ति 
झान्तोऽथ घोरे कह कर किया गया है | i ॥ 

गोपथ ब्रा० अथवेन्‌ =शान्त के लिए, ऊ और आङ्चिरिस्‌ घोर के लिए 'जनत्‌' इस व्याहृति का 
प्रयोग करता है । अथर्ववेदीय याज्ञिक अनुष्ठानों (वैतान सूत्र ५१०; गोपथ ब्रा० १।२।१८) में वनस्प- 
तियो के दो वर्गों में भी यही अन्तर बताया गया है जिनमें एक शान्त (आथवंण ) और दूसरी विनाशक 
अभिचार में प्रयुक्त होने वाली घोर (आज्लिरस्‌) कही गई हे । आङ्चिरस्‌' शब्द कौशिक सूत्र में आभिचा-' 
रिक या घोर इस अर्थ में आता है । आश्व० श्रौत्सुत्, और शांखाय़न श्रोतरसूत्र में बताया गया है कि Rq- 
जम्‌' (शान्तम्‌) का पाठ आथर्वण वेद से और 'घोरम्‌' (आभिचारिक) .का पाठ आङ्गिरिस वेद से करना 
चाहिए । 
अथर्वेवेद के दो अन्य अभिधान 'भूग्वद्धिरम:' ओर 'ब्रह्मवेद' आथर्वण याज्ञिक ग्रंथों में मिलते हैं । 
हमारा अभिमत है कि 'अथर्वन्‌', 'अङ्गिरस्‌' और ‘aq’ ये तीनों शब्द समानाथक, अथवा परस्पर सम्बद्ध 
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आख्यानात्मक नाम हैं जिनका सम्बन्ध अग्नि के उत्पादन ओर पूजन के साथ है | 

डु 'ब्रह्मवेद' यह नाम आथवंण-अनुष्ठानों के साथ सम्पृक्त है । शांखायन Jo Jo (१।१६।३) में 

> इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त damga (१।१) गो० ato (११२२,२।१६, 

३,५।१५,१8,२।२।६) में मिलते हैं । ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१६॥५४--५५) में एक वेदिक ग्रंथ सुभेषज' 

का नाम आया है । वस्तुतः यह 'भेषजानि' का ही दुसरा नाम है । 


ग्रथवेवद के वण्य विषयों का वर्गोकरण 

कौशिक सूत्र अथवंवेद के ७३१ सूक्तो में से प्रत्येक सूक्त का चित्र प्रस्तुत करते हुए अथवंवेदीय 
विषयों का उपयुक्त निदेशन प्रस्तुत करता है । अथर्ववेदीय वर्ण्यं विषयों का विवेचनात्मक दृष्टि से वर्गी- 
करण किया जाए तो १४ वर्ग बनते हैं, जितमें सभी विषयों का समावेश हो जाता है-- 
१. भेषज्याति... रोगों एवं दानवों से मुक्ति की प्रार्थना | 
२. आयुष्याणि--दीर्घायुष्य एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना । 
३. अभिचारिकाणि, कृत्याप्रतिहरणानि= राक्षसों, अभिचारिकों एवं शत्रुओं के प्रतिकूल अभि- 

चार कर्म । 

४. स्त्रीकर्माणि=स्त्री विषयक अभिचार कम । 
५. सांमनस्याति=सांमंजस्य प्राप्त करने एवं सभा में प्रभाव डालने के अभिचार कर्म । 
६. राजकर्माणि==राज विषयक अभिचार कमे । 
७ 
८ 


, पौष्टिकानि= ब्राह्मणों के हितार्थं प्रार्थनाएं एवं अभिशाप और 
, संपन्नता-प्राप्ति एवं भय,से मुक्ति के अभिचार कर्म । 
&. प्रायद्चित्तानि=पाप एवं दुष्कर्म के लिए प्रायर्चित्तविषयक अभिचार कर्म । 
१०. सृष्टिविषयक्क एवं आध्यात्मिक सुक्त 
११. याज्ञिक सुक्त 
१२. व्यक्तिगत विषय के विवेचक काण्ड (१३-१८) 
१३. बीसवाँ काण्ड 
_ १४, कुंताप सुक्त 
जो मन्त्र आत्मा में निहित शक्ति के उद्भावन की सर्वोपरि कुञ्जी है । इसी कारण उसका उपयोग, 
सी भी श्रौत यज्ञ के बिना स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। यह मौलिक सिद्धान्त ही अथववेद 
विशेषता है । यह सम्पन्न वग का वेद न होकर जन-साधारण का वेद है । 
uaira ग्रामे यांइचारण्ये जपन्ति मन्त्रान्नानार्थान्‌ बहुधा जना सः | सर्वे यज्ञा अङ्भिरसोऽवियन्ति” 
Wo आ० १।५।२५) | तथा च “सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषुशूद्रेछु च । आथवंणस्य वेदस्य शेषइत्युप 
दिशन्ति” आपस्तम्ब ध्सूत्र (२।२६।११-१२) AAG qo (२।५) । 
इसका अध्ययन, बिशिष्ट मुल्यांकन 
शास्त्र की दृष्टि से । ` २. आयुर्वेद की दृष्टि से; 
ज्ञानों की दृष्टि से ४. राजनीतिक दृष्टि से 
६. काव्यशास्त्र की दृष्टि से तथा 
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१. मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटनादि, सकाम एवं निष्काम कर्मो से परिपर्ण सर्वथा सिद्धिप्रद 
है। अ. प. (२।५) “न तिथिनंच नक्षत्र” । 3 

२. आयुर्वेद की दृष्टि सें -अथर्ववेद की प्राचीनता, प्रामाणिकता, व्यापकता, वेज्ञानिकता, उपादेयता 
का मूल, तथा आयुर्वेद के सैद्धान्तिक नियमों, व्यावहारिक चिकित्सा-पद्धतियो का अत्यन्त उपादेय भण्डार 
तथा समस्त कर्मज व्याधियों के निदान एवं उपाकरण की अकथ, अथक, अप्रमेय मात्र भैषज स्वरूप हे । 

4 ३. भौतिक विज्ञान की हृष्टि से--लाक्षा, कुष्ठ, gaz, चीपद्रु कुष्ठ, पाठा, शितावरी, ओदुम्वर, दर्भ, 
पैद्व तथा त्रिसन्ध्या आदि यत्न तत्र विकीणं तथ्य वैज्ञानिकों की कौतूहलपूर्ण गवेषणा को आमन्त्रित करने 
में लालायित है । 

४. राजा का निर्वाचन, राजधर्म, प्रजाधर्म निष्कासित राजा का पुनः राज-प्रवेश, चोर, दस्यु आत- 
तायी, वृक चरकादि तथा कुपथ गामी, संसदीय जनों पर नियंत्रण, निष्कासन अनिष्टो, अरिष्टों कृत्या, अभि- 
चारादि से संरक्षा, देवी, आसुरी, यातुधानी विविध उत्पातों से रक्षा, संग्राम में जय, पराजय का ज्ञान, संग्राम 
में मृत्यु या जीवन की विज्ञान विधि, शत्रुजय वज्र, seu, विसन्धिवज्ञादि की प्रयोग विधियाँ, वाह्यभ्यन्तर 
शत्रु निवहुंण विधियां-अप्रमेय तथा परिपूर्ण विज्ञान स्रोत मूल है । 

अतिवृष्टि 

५. वास्तुविधि अतिवृष्टि अनावृष्टि निराकरण, ओला, विद्युत, ईतिभीति शलभटिट्रिभि निवारण, 
कृमिनाशन, वन्ध्यादोष निवारण क्लीवत्व निवारण, राजयक्ष्मादि निवारण की पूर्णं समर्थं विधि, उससे भी 
बढ़कर हस्त मात्र, दृष्टि मात्र से १०१ मृत्युओं के निराकरण, दीर्घायुष्य, पवित्नता, स्वस्त्ययन, अभय तथा 
समस्त अद्भुत दोष एवं जन्मजन्मान्तरीय स्वकीय, क्षेत्रीय भादि पाप, ताप, शाप, संकट निवारण एवं सतत्‌ 
अम्युदय अर्थोत्थापन, उद्योग वाणिज्यादि से लाभ-नष्ट धनलाभ अपहूत वस्तुलाभ, मेंधावद्धेन, ब्रह्म विद्या 
आदि के अनूठे अभीष्टफलप्रद सूक्त एवं विधियों से परिपूर्ण है । 

६, अथर्ववेद के ५ वें HSH १० वें सुक्त में साहित्यिक वीररस से पूर्ण काव्य रचना अत्यन्त सरस, 
रोचक भावपूर्ण है 1 उपमा तथा भाव-सौष्ठव से युक्त दुन्दुभि सूक्त, भूमिसूक्त तथा यमयमी संवाद अद्वितीय, 
अप्रमेय श्लाध्य तथा अनुकरणीय हें । 

७. अथवंवेद के “कालेतपः” १६।५३-८; वशामेवासृतम्‌, (१०।१०-२६) तथा अकामोधी 
( १०।८।४४) में वणित विधि मंत्र तथा विविध संस्कारों की शिक्षा, दीक्षा सभाजय, जन्मान्तरीय ज्ञान 
की प्राप्ति, योग, वेदान्त यज्ञ रूप परब्रह्मको यज्ञों से प्राप्ति, धर्मार्थ काम मोक्ष का भी परित्याग कर, नित्य 
ब्रह्म से अपराभक्ति द्वारा अक्षुण्ण, अमृत रसपान विहार, आलिङ्गन, नित्यक्रीडा-प्रदायक सहज सरल, सुर- 
दुर्लभ विधियों का नित्य अखण्ड परिपूर्ण भन्डार है । 

अथववेद का स्वरूप 

अथर्ववेद में २० Bes हें जो ३६ प्रपाठक : & अनुवाक ७३० सूक्त ५९७७ Wale और ५ उपवेद 
हैं । ब्राह्मण गोपथ उपनिषद “मुन्डक और माण्डूक्य “सूत्र” कौशिक” तथा वैतान श्रौत सूत्र हैं | 

नवधा अथर्वणो वेद : ।। 

aad परिशिष्ट कात्यायनीय परिशिष्ट दशक चौखम्भा संस्करण वाचस्पत्यम्‌ 


पिप्पलाद पिप्पलाद पृप्पला पेप्पालाद 
शौनक शौनक झौनका शौनकी 
चारण वैद्य चारण विद्या चारण विद्या चारण विद्या 
ब्रह्म वद agdas ब्रह्मपलाश ब्रह्मदा 
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स्तोद (तोद) कुमुदा दी दात्त दामोदा 
देवदशं शौनका यन कुनखी देवदर्शी देवदर्शी 
मोद मोद प्रदात्त ओप्रा 
जाजल जाजल जाबाला पश शौनकी 
देवस्पर्श जलद ओत 


परन्तु महाभाष्य कार महर्षि पातञ्जलि ने (दे० पाणिनि १;१;१ पर वातिक ५ में ११३१ 
वैदिक शाखाओं का उल्लेख किया है । 
पात्‌ञ्जलि (पाणिनि ४;३; १०१ । पर वातिक २ मोदक शाखा का उल्लेख पैप्पलाद के साथ ही 
किया है । उसकी सम्पृष्टि काशिका (पाणिनि १; ३; ४९ पर की गई है। अथर्ववेदीय गुध्यकाल्युपनि- 
बद (१-५) में” १ वारन्तवी, २ मोञ्जायनी उताणं वेन्दवी ४-शौनकी ५ पेप्पलादिका तथा सौमन्तवी 
का उल्लेख है । 
मुक्तिकोपनिषद (१:१३) में ५० का उल्लेख है । 
सीतोपनिषद (२५) तथा अहिंबृकध्न्य संहिता १२-२० में ५ का उल्लेख है । अग्नि पुराण (२७१; 5) 
इलोकायनि का उल्लेख है । HAUT नागर खंड अध्याय १७४ में १०० शाखाओं का उल्लेख है । 
शौनक शाखा लिखित तथा मौखिक रूप से सस्वर है । पिप्पलाद का वाचन प्रायः स्वर-रहित हो 
है 
अथवे के उपनिषद २८ का उल्लेख है (अ० Jo ४९; ४,४) 
१. मुण्डक २. प्रश्‍न ३. ब्रह्मविद्या ४. क्षुरिका ५. चूलिका ६. अथर्वाशिर ७. अथर्वशिखा 
. गर्भोपनिषद ९. महोपनिषद १०. ब्रह्मोपमिषद ११. प्राणाग्निहोमम्‌ १२. माण्ड्क्यम्‌ १३. नाद विन्दु 
ब्रह्म विन्दु १५. अमृत विन्दु १५. ध्यान विन्दु १७. तेजो विन्दु १८. योग शिखा १६. योगतत्त्व 
freee २१. पञ्चतापिनि २२. एक दन्डी २३. संन्यास विधि २४. आरुणि २५. हंस २६. परम 
नारायणोपनिषद २८. वेतथ्य का उल्लेख है । परन्तु aaa परिशिष्ट (१९,४,१०) में १५ का 


कल्प १. नक्षत्रकल्प २. शान्तिकल्प ३. आङ्िरसकल्प ४ संहिताकन्प ५ वितान कल्प कहे हैँ । 
महाभारत--“पञ्चकल्पमथर्वाणं कृत्याभिपरिबं हितम्‌ । 


णग्रन्थों मेः:-१ चतुरध्प्रायिका २ प्रतिशाख्य ३ दन्त्योष्ठविकि, ४ पञ्चपटलिका तथा ५ 
Tat के उल्लेख हैं | 

:अथरवंपरिशिष्ट (४९; ४; ३) षट्सहस्रग्रामारण्यक के उल्लेख हैं। इनमें से शौनकीय 
उपलब्ध हैं । अन्य अप्राप्य हैं। पिप्पलाद शाखा-शारदालिपि में प्रथम काश्मीर में प्राप्त 


है । 


८५1१-४१; ४२; ४३); (७।६८-२); (१८।२- १८-२४) (१८ 
२६; ३२; ३३; VR) तथा ऋग्वेद १०।८५-४४। 


mu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अभयगणः-(१।१९-१;२१-१) ; (४१९-२;२१); (५२२); (६1३२1१; ४०-१; ५०-१.१३- 
१) (७।६-२;७।६१-१) ; (८।१-५:१०) ; (११।२-३१) ; (2314); (१९।१४-१: १५-१) 
अपराजितगणः-( १।३-१:१६-१:२०-१:२१-१) ; (६।६-१:६६-१:६७-१:९८-१:९६-१); (३।१६- 
१); (४।३१-१:३२-१); (५।२१-१२) 
आसनीय ब्रह्मजप:--( १२1१-२९); (१।४-१) ; (२।४-५) ; (२।२-१) ; (१।४७) ; (१।६- 
l 


m 


अप्रजननः- (912 ११:११८) ; ३५ (३६) | 

आयुष्यगण (१।३०-१; १०-४) (२।११-१:१७-१:२०-१:३३-१) (Ure) (४१३-१) 
(५३०-१) (9133-2) (०१-१:२-१) (११।४-१) (१७।१-५) 

अपनोदनानि:-- (१।२६-१) (४।३३-१) । अंहोलिङ्गगण:--(४२३ से ३० पर्यन्त ४।३३- 
१) (१।३१) (६।६६-२) (६।३५-२) (७११२-१) (१४।२-४५) (१०५) (११।६- 
१) (३।११-१) (२।११-१) (४१३) (५।३०-१) (९1०-१) (६।१४-१) (६१०५) । 
"अर्थोत्यापनगण (अलक्ष्मीर्नाशनगणश्च) (१५।३-८:९) (१८।२-४८;५३ ११:१८) (१८।१-६१) 
(१४-४४) (१८1३-५५) (BRO) (५।७-१) (७१) (१०४१) (६।६२-१) (७७: 
५४-१:५६-१:५७-१) (KIEL) (२।२४) 

कृषि सम्बर्धन:-- (६।१६-४) (१८।४-३७:५७:१६:५३:५४) (१८।३-७२:५२-५।१४; ३१) 
(514%) (१०।१) (७।६५) 

कल्पजात्ऋहचः--(१९।३३-३) महाव्याहृतय : (२।२६-१) (१०।५-२३:२४) 

कामसूक्त:-- ( १४।१-२३:६४-१:२८-१ से १६ पर्यन्तः २४) (१९।५२) (६।२७:; २-२८:२) 

HOSP RT (५।४-१:३-४) (१।१२-१:२५-१) (२।८-१:९-१:१०:१) (३।७-१:११-१) 
(४२८-१) (२।४-१:६-१:२२-१)  (६।२०-१:२६-१:४२-१:८५-१:६१-१:१२७-१)  (७।११६-१) 
(५।४-१०) (५।२५-७ से & पर्यन्त) (५।४-३४) 

गोष्ठकर्म स्वस्त्ययन: (५।४-३:४:२५:७:८:९) (५२७) (६।१४१) 

गोहरणे अभिचारः (५।१७:१८:१९) (५।१६;४७) (६।५४) (७।७०) 

ग्राहं णीऋच:-- (५।१३-१:२:२:४) (७।८८-१) (९४-२६) (१०।४-१) (vise (७- 
१) । चातनगणः-(२।१८-३:५) (२।२५) (१।१६:२८) (४३६) (४२६) (०३) (I 
(३२:३४;३७) (४२०) (१।७:८) (२।१४:१८-३४:३७-२५) 

कृत्यागण:-- (२1११) (४।४०:१७:१८:१६) (५1९४३२१); (=।५) ; (१०१); (७।६५) 

` तमनाशनगणः--(१।१२-१:२५:१)  (२।८:६:१०) (३७:११) (४२८) (४।४:६:२२). 
(६।२०:२६:४२:५५:६१:१२७) (७1११६) (५४1१०) 

गणकर्मागणो-भैषज्यश्च:--(२।७:२५) (६।३५:१०६:१२७) (०७) 

ग्रामादि स्वास्त्ययनगण-ग्राम-नगर-गृह राष्ट्र स्थाना दिस्त्रस्त्ययन (६।१६-४) 

दुस्वप्ननाशनगण:-- ( १०।३-६) (१६।५-१:३) (३३) (४।१७-५) (६४४५-४६) (vi 
१००:१०१:१०८) (8।२-३) । पवित्रगण:--(६)१९-१:६२-१:५१-१) 

पत्तीवन्तगणः--(६।३३) (७।२:६:७:१:१६) (७:६) (७४६) ees 

पाप्मगण:--(३।३१) (४३३); (६1२६) । पाप दर्शने शान्तिगण (१।२६-१) (४।३३- 
१) (२।४-१) । पापलक्षणा स्त्री तस्याः शान्ति:--(१॥२८-१) Fp हि 
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२९" 
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अ ` षिप्पलादिगण (१६) PY ET STS १1०७ Ryn PRISE. (११८) 

वर्चेसगण:-- (२।१६-१) (६1६९१) (९।१-१) (३।२२-१) (६३८-१;२३९-१). 
(2312-33) (१॥१:६-१) (२१) (९१-११) (१४।१-३५:३६) (२1१३) (१।१६-१। 
११३) (१३।१) (२1१९) 

व्याघ्र. चौर. ga: चरक: सिहादिवन्यपशुभये स्वस्त्ययनगण:-- (४।३-१) (४।१-१७; २८-१) 
(५६-१) (lU १६:६) (३1२६) (५।६-३) 

१. मातृनामा (मातृगण):--(२।२-१) (६।११-१) (८।६-१) (१४२०) 

पौष्टिक ऋचः (सलिलगण) (१।४-१:५-१:६-१) (१।१-१७:१४-१:१५-१:१६-१) (२।२४- 
१) (२३।५-१:१०-१:१७-१) (३।२४-१) (४॥१-१:२१-१:७-१:३५-३) (५।१-३:२-१:३-१) 
(५॥२६-१:२७-१:६-१) (५।१५-१:१९-१) (६।१५:७८-७६) (४-१:३३-१) (६।१४१-१; १४२- 
११०२-१) (७।३८-१:३६-१:१४-१:६०-१:१११-१) (5५-१) (९।४-१) (१०।६-१) (१२ 
 १-३७:३८-१:२१-१:१३-१) 


aaa परिशिष्टो क्त 


अथपुष्टिकामन्त्रा (सलिलगण) द्वितीय 

(१।४-१ ५-१ ६-१) (४।१-१ २२-१) (५१५-१; १६-१) पुष्टिका ऋचा (को०७।१४) 
को० (२४।२२) व १८।२५) 
(११; ४-१ ५-१; ६-१; १५-१; १६-१); ३३-१) । (२।२४-१) (३।५-१; १०-१; १७-१ 
१) (४।१-१; २१-१, व ७ ३८-५) (५।१-३; २-१; ३-१।२६-१; २७-१) (६।४-१; १५-१ ३३० 
८-१; ७६-१; १०२-१; १४१-१; १४२-१); (७।१४१--३८-५ १६०-१-१११-१) (८।५-१) (९। 
(१०।६-१) ; (१२।१-ब २१-३८); (१३।१-२५) ; (५।६-१); (६।९-१); 2313-2) 
३-१ १७।१-१ व ५) 
कौशिक सूत्रोक्त 
वस्तुतस्तुपुष्टिका ऋचाः-( १।४-५:६) (११) (४१) (४।३३-१) (५।१५:१९) 
ये ७ ही हैं । वास्तुगण (सम्प्रोक्षण) (६।१०१) (१२-१) (313) (६।३:७३:६३) (५॥ 
९:१०:१७) (७।४१:६२) (03?) (३।१२) (५।६-१ से ५) (५।६-१) 
 गक्ष्मताशतगणः--(१।१२:७:२३:२:३३) (३।७-३१) (६।१०:२०:८५:९१:१२७) (EI 
९) (१२।२) (१९।३८) (२०।६६) । रक्षोहण अनुवाक्‌ः — (१।-१:८-१:१६-१:२६-१।२८-१) 

४-१:१८-१:२५-१) (३।१:२) (४।२०-२:३६:३७) (५२९) (६।३२:३४) (८1३) । 
६।१३) (४।३१:३२) (४।१-१) (५।६-१) (४।२८-१) (११।२-१) (११।६- 
कर्मेवगणः — (१।१) 
नगणः- (२।४:५:३:१४: १:१०: १७:७:३६-१:३६-७) 
(१।१:४:५:६) सावित्री, शन्नोदेवी भाद्यन्त (७।६६-६७:९८-६६) (११६) 
द्ृहूच्छान्तिगणः — (४।२३:२४।२५:२६:२७:२८:२९; ३३) (७।५२:६६:६७:६८:६९)) 
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श्रचाः--(६१०) तीन ऋचायें । शान्तिजलः-- (१।१:४:५।६।३३ ) (६।२२:२३:२४:५१) । स्वस्त्ययन- 
गण:-- ( १1२७) (६1३:४:७: १३:२४-५:२७:४०:९३) (७॥३१:८५:८५६:९ १:६२) (६1११७:११८) 
(७५:१५) (१९।२०-४) (८४-१९) (१२।१-११:१२:३१:३२) (७।८५:८६३११७:११५) 
(१९॥६८) स्वस्तिवाचनाति । 
अथवंमन्त्रों का श्रौत कम में विनियोग 
अथवेवेद में प्राय: श्रौतकर्मोपयोगि विषय अल्प रूप में है । कहीं-कहीं यज्ञ वर्णन है । (७॥९७;; १९० 
१;५८; ५६) कहीं-कहीं वेदीवणेन है । (७1१९) हविवर्णन (७1१८ ) अथर्व में हँ किन्तु उसका परोक्षरूपी 
है न कि साक्षातृशौत कमे सम्बद्ध | वेतान सूत्रानुसार (६1४७; ४८) सूक्त यज्ञ अग्निष्टोमादि के हैं। 
इनका तीनों ही सवनों में विनियोग है । (4122; २७) आप्रीसूक्त में पशुबन्ध में विनियोग किया है । इस 
प्रकार संस्वावहवि; यशोहवि; नेहँस्तहविः; भूतहवि:; समानहवि: आदि श्रौत कर्मानुवन्धित्वरूप में वर्णन है। 
अथर्ववेदीय कमंज व्याधि निवारण-विधान 
अथवेवेद ऐहिक आमुष्मिक, समस्त पुरुषार्थ चतुष्ट्य परिज्ञान के;उपायों का अभूत कारण हे । 
शान्तिक पौष्टिकादि कर्मों में संहिता के मंत्रों से होम, जप, उपस्थान, अवसेचन, भवमाजंनादि का 
विनियोग होने से संहिताविधान का नाम कौशिक सूत्र हे । कौशिक सुत्र में क्रमशः स्थालीपाक विधान से 
दर्शपूर्ण मास विधि आदि का सविस्तार विधान है । ये ३ प्रकार के कहे गए हैं। १. नित्य, २. नैमित्तिक 
३. काम्य । उनमें जातकर्मादि नित्य है । दुदिन, अशनि निवारण, गौ अश्वादि शान्ति तथा अद्भुतादि ये 
नैमित्तिक मेधाजननादि, ग्राम सम्पदादिक काम्य कर्म है | उनमें नित्य एवं नैमित्तिक आवश्यक अनुष्ठित 
होने से, न करने में पाप भी है । काम्य का इच्छानुसार करना कहा है | इनके करने के अमावस्या, T- 
मासी, पुष्य नक्षत्र, तिथि वार चन्द्रादिका उल्लेख है । परन्तु अद्भुतादि नेमित्तिक तथा जातकर्मादि नित्य 
कर्मो में काल की प्रतीक्षा नहीं करे। 
आभिचारिक कर्म ग्रामसे दक्षिण दिशा, एकान्त, कृष्णपक्ष कृत्तिका नक्षत्र में करने से विशेष फल- 
प्रद कहे हैं । इनमें कर्मोपयोगी वस्तु दक्षिण दिशा की ही लें, दक्षिणाग्नि (आङ्गिरिसाग्नि) का प्रयोग करें। 
पाक कमे से समस्त आथर्व कर्म समझें । ये २ प्रकार के कहे हैं । 
१ asada, २ पाकतंत्र | जिसमें प्रधानहवि आज्य हो; वह आज्यतंत्र कहा है जिसमें चरु 
'पुरोडाशादि हों, वह पाक तंत्र कहलाता है । 
आज्य तंत्र विधि 
प्रथम गुरु इष्ट का ध्यान करें “येतिणप्ता” (१।१) अव्यसश्च” (१६।६५) वेद भगवान को 
«स्तुतायस्मात्‌” (१६।७२) से परमनब्रह्म तथा ' मयावरदा” (१९1७१) से वेदमाता गायत्री का जप करें : 
वहिलवनं वेदि, उत्तरवेदि; अग्नि प्रणयन, अग्निस्थापन, ब्रतग्रहणं, पवित्रकरणं, पवित्नी से इध्मप्रोक्षण, 
इध्मोपसमाधान. वहिप्रोक्षण, ब्रह्मासन, ब्रह्मस्थापन स्तरण, स्तीणं प्रोक्षण आत्मासन, उदपात्र]स्थापन, आज्य 
संस्कार, SAIS, WE ग्रहणं? पुरस्ताद्धोमः, आज्य होम यहाँ तक आज्य तंत्र है । तदनन्तर प्रधान होम 
(यथा संकल्प) तदनन्तर उत्तर तंत्र है। 
उत्तर तन्त्र में अभ्यातान, पार्वण होम, समृद्धि होम, संनति होम, स्विष्टकृत होम, सर्वेप्रायश्चित्ति होम, 
-स्कस्त होम “पुनमंत्रियम्‌” (७1६९) इससे होम, स्कन्न होम, सस्थिति होम, चतुगु हीत होम, वहिहोम, 
संस्राव होम, विष्णुक्रम, व्रत विसर्जन, दक्षिणादात ब्रह्मोत्थापन अवभूथ स्नान आदि । 
पाकतन्त्र में अभ्यातान का अभाव ही शेष है । अन्य सब समान है । 
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संहिताध्ययनान्तर ही विधि का अधिकार है । संहिता विधि में शान्तिक, पौष्टिक, अभिचारिक, 
अद्भुतादि कर्मों का उल्लेख हे । ये तीत प्रकार के कहे हैं । १. विधि कर्म २. अविधि कर्म ३. उच्छुय कर्म । 
इनकी तीन ही प्रामाणिक विधियाँ हें । १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द । कौशिक, अथवे परिशिष्ट तथा 
दारिल, यही आम्नाय, सविधि वेद प्रत्ययः; तथा गोपथ ब्राह्मण, प्रमाणक: | आम्नाय प्रत्यय ये ही विशे- 
षतः अभ्यास में हैं। ऐसा शिष्ट वचन है। शिष्टों द्वारा सर्वदा, संयोग से होने वाले आम्नाय कहे हैं । 
| आम्नाय में ब्राह्मण (aa) में निदिष्ट है। कर्मकर्ता मन्त्र का विनियोग करें । जो संहिता विधि में हो कमं 
करें | बैतान सुत्न में मन्त्रों के अनादेश में लिङ्ग अर्थात्‌ मन्त्र और विधि हो उसी प्रकार करें । उसके अभाव 
भें सम्प्रदायोक्त विधि करें । विधि कर्म, अविधि कर्म, उच्छय कर्मो की agar परिभाषा में विशेष मेधाजन- 
नादि से पिंड पितृ aara विधि कमं कहे हुँ । मधुपर्कादि से परब्रह्म (अध्यात्म) पर्यन्त अविधि कर्म हैँ । 
पाक यज्ञादि विधि कमे सूक्त से विनियोग कर पश्चात्‌ ऋचाओं के विनियोगान्त उच्छय कर्म कहे हैं । इन 
fafafa कर्मों में १ आज्य, २ समिधा, ३ पुरोडाश, ४ पय, ५ जलओदन', ६ पायप्त, ७ पश्चु, ८ ब्रीहि, & 
यव, १० तिळ, ११ धान, १२ करम्भः, १३ शष्कुलि ये १३ हव्य पदार्थ कहे हैं । 

यज्ञ दो प्रकार के हैं--देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव याग प्राङ्मुख हो दक्षिण यज्ञोपवीत के साथ करें | 
पितृयाग अपसव्य हो । देवयाग, पूर्वोत्तर, पितृयाग, दक्षिणाभिमुख हो करें । देवयाग में प्राक्‌, उदग तथा 
पितृयाग में दक्षिणपड्चिम विहित है । स्वाहाकार; वषट्कार से देवताओं को स्वधाकार से नमस्कार, 
प्रदान पितृगणों के लिए विहित है । 
गः s । मीमांसा में स्मृतिपाद में कल्प सूत्राधिकरण में १. नज्ञत्कल्प, २. वितानकल्प, ३. संहिताकल्प 
CY, MRSA कल्प तथा पञ्चम शांतिकल्प, ये वेद तुल्य तथा अन्य कल्प स्मृति तुल्य कहे हैं। जैसे ब्राह्मण: 

O अन्यार्थपरक कहे हैं वसे ही मन्त्र भी अन्यार्थपरक हैं अर्थात्‌ मन्त्र भी अन्यार्थपरक होते हैं। जैसे “अग्नि 

ब्रूमो” (Ho Fo ११।६-१) 

ब्राह्मण (mnf) में उल्लिखित मन्त्र ब्राह्मण लिङ्ग मन्त्र है। जहाँ देवतोक्त मन्त्र न हो ऋषि, 
या आचार्योक्त - यथा कौशिक सूत्र, वेतान सूत्र, छान्दोग्य, परिशिष्ट, कमंप्रदीप के मन्त्र तथा “ऊँ भूर्भुवः 
स्वर्त दो5म्‌ à समस्त व्याहूतियां श्रुति: कहलाती है । प्रणवादि में “ऊँ” मन्त्र मूल स्मृतियों में वणित 
आम्नाय के अभाव में “मनु” आदि स्मृतियो में वणित विधि का प्राविधान है । अ० qo संहिता विधि 
में है । जहाँ आम्ताय का अभाव हो वहाँ स्वशाखोक्त विधि सम्प्रदायानुकूल करें । अर्थात्‌ संहिता विधि, 
म्नाय, आचार, सम्प्रदाय के विस्मरण होने पर ब्राह्मण शिक्षानुकूल सम्प्रदाय की रक्षा करें । उपर्युक्त 
में शान्तिक, पौष्टिकादि हैं । 
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- पुरोडाश--चावल के आटे के बने लड्डू या वडे ऋग्वेद (३।२८-१); (४।३२-१६) 1 Fo 


३. पश्च--सोमरस में दही, दूध, घी में मिले पदार्थ अर्थात्‌ पञ्चामृत का नाम है । ऋग्वेद 
a) 


); &५२।२, ६॥६१।१३ (८।२।३) 
रम्भ--यव के सत्तू में दही, घी, सोमरस या मधु या शर्करा, पानी दूध में मिले पदार्थ का 
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पितृयाग में पितृमेध, पिङ, पितृयज्ञादि हें । देवकर्मों को आसमाप्ति प्राक॒उदक (ईशान) ; पितृकर्मों 


को दक्षिण पश्चिमाभिमुख हो कर करें | देवताओं का आवाहनादि तथा वेदि परिग्रहणादि में पितृश्वरों को 
दक्षिणहस्त अभिमुख होकर करें । 

देवताओं at Tage बहि पितृगणों को समूल वहिहोम करें । (सांख्यायनीय कोझीतको ब्राह्मण 
qo ९) के ब्राह्मण में पूर्णमासी दो, अमावस्या दो कही है । जो पूर्णमासी पूर्वकाल में हो वह अनुमति; 
पूणिमा अन्त में हो वह राका । तथा जो अमावस्या पूर्वकाल तिथि के हो वह सिनी वाली, जो तिथि के अंत 
में हो वह कुहू कहलाती है । इसी प्रकार व्रत, दान, जप, होम करें । 

समस्त कर्मो में मधु (गुड़), लवण, माँस तथा माष उड़द वर्जित है । (Flo १।१।३२) “ममाग्ने- 
वर्च” इस मन्त्र से समिधा लेकर ब्रत ग्रहण करें । “'ब्रतेन त्वं ब्रतयत” ब्रह्मचर्यादि का पालन कर भूशयन 
दीक्षा-काळ में करना अनिवार्य है । 

उपयूक्त त्रयोदश हव्य पदार्थो के अतिरिक्त या इनमें भी सर्वत्र हव्य का विकल्प “पैठीनसी परि- 
भाषा” के अनुसार है । ऐसे ही गणों में सूक्तों का विकल्प भी है । जहाँ औषधिगण कहे हैं वहाँ औषधियों 
का विकल्प कहा है । “हविषां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि” से समस्तद्रव्यों जो कमे में सापेक्ष्य हैं, अभिमन्त्रित जळ से 
प्रोक्षण अनिवार्य है । ada हविः का उत्पवन भी युवा कौशिक आचार्य मानते हैं । आज्यतन्त्रादि समस्त 
वैदिक कार्यों में वृद्धिश्राद्धसापेकष्य है । जहाँ उदक का प्रयोजन है वहाँ शान्तिउदक समझें । शान्तिउदक “एक 
या चारों ही” अपांगण--अर्थात्‌ अम्बादिगण सूक्तों से अभिमन्त्रित करें । गणों का विवरण पृथक्‌ दिया है 
देखें और समझें और उसी भांति प्रयोग करें । सूक्तादि से सूक्त का ग्रहण करें । स्रुवहोम में सर्वत्र तन्वविधि 
-वेदी-कुशकण्डिकादि अनिवार्य है; हस्त होम में विकल्प है । आज्यतन्त्र में धेनु-वस्त्रादि दक्षिणा, ब्राह्मणभोज- 
नादि आवश्यक हैं । यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य है । आज्यतन्त्र विधि में पूर्वतन्त्र, उत्तरतन्त्र पूर्वोल्लिखित है । 

दक्षिणा (Fto १।६।२२) “ना दक्षिणं हृविः कुर्वीत यः कुरुतेकृत्यामात्मनः कुरुत इति ब्राह्मणम्‌” । 

अथर्व संहिता विधि में जहां जहाँ "अश्नाति; या आशयति” वचन आयें वहाँ “स्थालीपाक शेष 
समझें । 

“चित्राकर्म ” से चैत्री पूर्णमासी में “चित्रा” पुष्टि कर्मे गुण विधि करे । 

“क्षेषज्यानि? से--पूर्वोल्लिखित “ओषधि” तथा “भैषज्य” के सन्दर्भ में" व्याधियाँ दो प्रकार कौ 
कही गई हें । १. आहारनिमित्ता २. अशुभनिमित्ता । उनमें आहारादि sora से उत्पन्न व्याधि के निवा- 


~ 


रणार्थ अथवेवेद की edt शाखा “आयुर्वेद” में ओषधियों के गुणादि का विज्ञान है | दुसरी- अधर्म समुत्यित 


१. कल्पजा ऋचा --“पाथिवस्यरसे देवा” (Ho Fo कां० २।२६।१-७) तथा “मा प्र ग्राम 
पथो” (१३।१।५९) हैं । इनको अग्नि को प्रज्वलित करते समय उपस्थान (जप) करे । यदि हवन करते 
हुए अग्निप्रमाद से शान्त हो जाय तो पुनः अग्नि सन्मुलीकरण आदि न करे । 

अपितु उपरोक्त (२।२६।१) ; (१३।१।५९) ऋचाओं का जप करें। अभ्युध्ड,तोहुतोऽरिनःप्रभादादुप- 
शाम्यति । पग 
मथिते व्याहूतीर्जुहुयात्पूणेहोमौ यथ ऋत्विजो ॥ (कौ०७३।४) कंय्यव अग्नि उपस्थान सें कल्पजा 


ऋचायें । वये : k 
युनज्मि त्वा ब्रह्मणा देव्ये नहव्यायास्म alzà जातवेदः | 


इन्धानास्त्वा सुप्रजसः सुवीरा ज्योग्जीवेम बलिहूतो aaa ul टु 
दक्षिण जंघा को नीचे कर (अवनम्‌) उदपात्र (प्रोक्षणी) अभिमन्त्रित कर छोटे दं । 
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'व्याधियो के लिए यह कौशिक विधि कही हैं जिसमें “भैषज्य मत्र ऋषि. देव. बल की सामर्थ्यं से व्याधि की 
स्थायी निवारण विधि है । 

“तुषप्तीय'' से “ये त्रिषप्ता” (Ho Fo १।१) समझें । 
| “उदपात्रम्‌” से उदक संस्कार समझें | 
| “सम्भारमाहरति” से निवासस्थान से घट. कांस्यपात्र आदि ले । परन्तु “वानस्पति” आदि गौओं 
के चरने के स्थान दूर जंगल से लें-ऐसा समझे । ये सूर्योदय काल में निवास-स्थान से पूर्व या उत्तर दिशा 
से लें। 

“अरण्य देश” जहाँ ग्राम शब्द सुनाई न दे ऐसा स्थान समझें (एकान्त) नित्य. नैमित्तिक. काम्य प्रयोग 
उपरोक्त स्थान में ही करें । रुद्रभाष्य मत है कि सवं होम समापनान्त “अवभृथ” स्नान अनिवार्य है । 
| व्याधित स्त्री को पुरुष; व्याधित पुरुष को स्त्री--व्याधित को आगे कर शिर से पैर पर्यन्त अभि- 
अन्त्रित जल से छीटे दें । 

निशा कर्म सेः--अहतवसन अर्थात्‌ स्नानान्त नित्य कमे कर एक ही वस्त्र पहिने और उसी से शरीर 
“आच्छादित करे । तव संहिता विधि करे । समझे | 


- स्वस्त्ययन परिभाषा:--हो मकर प्रतिदिशा में उपस्थान कर वलिदान करना है । प्रोक्षण, आचमन, 
छ “पर्युक्षण:--तीन वार करें । 


शांति कर्म में शांति सम्भार लें । अभिचार कर्मों मे-आज्चिरसकल्पोक्त रौद्र अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में 
मण्डप, दक्षिणाग्नि, दक्षिण से जल, वानस्पति आदि लें । 

शान्ति वृक्षो:--पलाश, उद्म्बर, जामुन, कत्था, तिलक, asia, शिरस, वेतस वन्ता, कुटक, बिल्व, 
शाल्मलि, धायटी, मदन, (अपटा) तिनिश पूतद्र, (देवदारु) चीपद्रु (एक वालिश्त का तीन पत्तों का श्वेत 
पलाश) 

शान्त ओषधियाँ: चीता, (वला. अतिवला. महावला) शमी (stat) शाम्यवाक (अपामा 
सह्य स्निग्धकल की छोटी पुष्प गिरने पर वासकृति जेसी) । श्यु गालवंशक. तलाश-- (मालिका) ताइ 

पलाश. वास (पियावासा) agat- aigat (सितीवार अपामागंसहृशमहान्‌) त्रिसन्ध्या भी कहते 
हैं । दर्भ, अपामागे, पाठा, आम्रादि Ta, अन्नादि । वामी की मिट्टी, तीर्थो की रजे, यज्ञियभस्मे. 
; इनमें-आथवंणी, TAT आर्क्रिरसी दो प्रकार की गोपथ ब्राह्मण (१।२।१८) में कही हैं। आथर्वणी का 
| उल्लेख शौनक (tis) आङ्गिरसी का वेतान सूत्र (५।१०) में वर्णन है । साम्य वाक्‌ (काकजंघा सहश 
होती है) । x 

शकधूम:--यज्ञकर्म में दक्ष, वृद्ध, अनुभवी, ब्राह्मण 

शीश से नदी फेन । रस--से दधि, मधु, घृत, उदक-समझें । 
 मिश्रघान्य से- क्कृष्ठाधान (साठी चावल) जौ, गहूं, उपवाक (इन्द्रजो) तिल, (frag) कांगनी, 


Sal का यथोक्त कर्म में विनियोग करें यथा. जप. उपस्थान. मार्जन, स्तात होम वलि भेषज्य 
शान्ति कर्मे या अभिचारादि कमं में अनिवार्य समझें 
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अथवेवेद का मूल्यांकन 

अथर्ववेद अन्यवेदों की भांति पवित्र ईश्वरीय वाणी है । इसके अधिकांश सूक्त उदात्त, उदार, 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक है । अथर्ववेदीय अभिचार कर्मों के दो पक्ष है--वे एक व्यक्ति के लिए यदि लाभदायक 
हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हैं । अथर्ववेद का समग्र वर्ष्यं विषय द्वन्द्वात्मक भावों से भरा हुआ 
है । अथर्ववेद हर दृष्टि से पावन, पुनीत और जनकल्याणात्मक है | 

कल्पजा ऋचा (व्याहृति होम में ग्राह्य) 

वृष्णे वृहते स्वविदे अग्नये शुल्क हरामि त्विषी मते । 

स न स्थिरा न्वलवतः कृणोतु ज्यो क्वचनो जीवातवेद धात्वग्नये स्वाहा | उत्तर पूर्वाद्धे से आग्नेय 
में घृत होम करे। 

दक्षिणपूर्वादध मे-सोमाय--त्वं सोम दिव्योनृचक्षाः सुगाँ अलमभ्यं पथो अनुख्यः | 

अभिनोगोल्नं विदुषा इव नेपोऽछानो वाचमुशती जिगामि-सोमाय स्वाहा । 

स्वाहा प्रत्येक ऋचा के अन्त में उच्चारण करना अनिवार्य है। 

अथववेद (कां. १६।५६-१) से चार आहुतियाँ दें । आज्यमात की आहुतियां ये हैं । 

उत्तर पूर्व के ag- gma” तथा “आग्नेय” में ये आहुतियां दें । यदि उत्तर में आज्याहुति दी तो 
उसे राक्षस ग्रहण करेंगे, सोम के दक्षिण में पितृ देवता । इनके मध्य में देवलोक है इसीसे ईशान ओर 
आग्नेय में ही आहुति दें। 

(१) शरीर आत्मा का भोगायतन, पञ्च महाभूत विकारात्मक है । (२) इन्द्रियां भोग का साधन है 

(३) मन अन्तःकरण हैं । (४) आत्मा मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला है । इन चारों का अदृष्ट कर्मवशा 
जो संयोग होता है वही आयु है । नित्य प्रति चलने से कभी एकक्षण भर भी न रुके इसे आयु कहते हैं। 

ओषं “रुज” धयति औषधि: वेदना दूर करने वाली वस्तु अथवा ओषोनामरसः; सोऽस्याधीयते 
“ओषधिः” । अर्थात्‌ जिसमें रस रहता है। 

औषधि :--दीपन-पाचनादिगुणों वाली वस्तुयें “औषधि” नाम से काश्यप संहिता में वणित हैं। 
काश्यप संहिता औषध-भेषजान्द्रियाध्याय । 

हवन, ब्रत, तप, दान रूपी शांति कर्म का नाम भेषज कहा है । ये औषधि तथा भेषज दोनों ही 
उपरोक्त आयुष्यकर्म की मूल है। जो वेदों में वणित है इनका अथवे वेद में विशद वर्णन है । “ऋग्यजुः 
सामथवे वेदाभिहितैः परैश्चाशी विधाने स्पाध्यायाभिषजश्च सन्ध्योरक्षा FA: (सुश्रुत Fo २०।२७) 

अथवंवेदीय चिकित्सा 
आथर्वणी राङङ्गिरसी देवीमंनुष्यजा उत | 
ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणजिन्वसि । 

१ आथर्वणी २ आङ्गिरसी ३ दैवी ४ मानुषी ये चार प्रकार की चिकित्सायें वेदों में वणित हैं ॥ 
जिनमें १-आथवंणी-जप; यज्ञ; दान स्वस्ति वाचन, अवसेचन; अवमाजेन, स्नान आदि से सम्बद्ध हैं। 

२-आङ्जिरिसी 5 मानसिक शक्ति से सम्बन्धित है । 

३-देवी:==वायु, जल, पृथ्वी सूये किरण आदि प्राकृतिक है | 

४-मानुषी =औषधियों से सम्बन्धित है | औषधियाँ आयुर्बेल बढाती हे । 

(चरक Fo Ho ३०।३१); मनु (११३३); रसयोगसागर उपोद्धात्‌ पृष्ठ ५९ 

फलवाली औषधियों का नाम वनस्पति है । जिनमें फूल दृश्य नहीं होता । गुलरादि है । 
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जिनमें फूल के उपरांत फल आये वे बानस्पत्य हें । (आम, नारङ्गी) 
फल के उपरांत जो नष्ट हो जावें वे ओषधियां है (मूंग, तिलादि) 
प्रतानवाली-लताएँ ater कहलाती है (मालती, चमेली आदि) 
अवामागं :--समस्त विषादि तथा दन्त आन्तरिक रोगों में सवंश्रेष्ठ है (Fo सू०२५) । पृत्रोत्पत्ति 
Bi. के में भी इसकी बालको दुग्ध के साथ पीस कर ऋतुमती को देने से गर्भधारण में समर्थ है यही नहीं प्रसव में 
भी (MSS ६१३) 
पृश्निपर्णी (पिठवन) रक्तचाप, रक्तस्राव, रक्तहीनता; र्तास्तम्भन तथा निर्वलता, अपस्मार; 
उन्माद आदि में सर्वोपरि है । च० सू ० २२1२१ 
" व्याधियों की शांति भेषज करने से पूरवे; हमें अथर्ववे द, प्रश्‍नज्योतिष, हस्तविज्ञान, स्वरोदय, वास्तु- 


= 7 


oe, विज्ञान, धर्मशास्त्रीय तथा चरक-वाग्भट्ट, वाराही संहिता, नारद संहिता आदि से व्याधियों का पूर्ण निदान 
ड a | र करना आवश्यक है । निदान करने से पूर्व रोगी को बिना कुछ खाये-पिये, पत्न पुष्पादि के साथ योग्य उप. 
f aaa विषय के ज्ञानी की सेवा में विनम्रता से प्रश्‍न करना चाहिए । धीर, शांत, विधिवेत्ता के हारा बताए 


च्याधि के मूल कारणों के लक्षणों पर गम्भीरता से मनन करें कि प्रतिशत अधिकतम चिह्न (लक्षण) 
व्याधि के यथावत हैं या नहीं ? यदि व्याधि का ठीक निदान हो, तब उपचार जो सम्भव हो, शास्त्र निदिष्ट 
हो, करें दोनों ही कर्ता और कराने वाळे ( आचार्य व यजमान) लोभी न हों, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का 
। पालन करें उपर्युक्त विधि में प्रमाद न करें, निष्ठा, विश्वास तथा लग्न से विधि को पूर्ण करें, निश्चय लाभ 
l होता है । l 
उपचार विधि :--अथर्व संहिता के मन्त्रों को ऋचा कहा गया है। ऋचाओं का समुदाय सूक्त हैं। 
विविध कार्यों के लिए विविध सूक्तों का समुदाय “गण” के नाम से कहा गया है। कार्यकाल के अनुसार 
उपचार सामिग्री का और क्रिया का भेद हो जाता है; परन्तु वे ही ऋचायें या गण अनेकों कार्यों में अलग २ 
विनियोग के अनुसार प्रयुक्त किये जाते हैं । समस्त कार्यो में शान्तीय वृक्षों की हरीशाखायें, शांति औष- 
faai, अनेक नदी, नद, सरोवर, स्रोतों के पावन जल, पावनमृत्तिकायें, यज्ञीय भस्मे, पुष्प आदि उपयोग 
में आते हैं। 
ः समस्त वैदिक कार्यों में शांति जल घट में पूर्णकर अभिमन्त्रित कर उसी से यज्ञीय कर्म किए जाते 
है । स्थान आसन शुद्धि के उपरान्त कार्य प्रारम्भ होते हैं । समस्त शांति कार्यों में सव्य होकर, उत्तरपूर्वा 
भमुख बैठा जाता है इन्हीं दिशाओं की टहनियाँ व इन्हीं दिशाओं के लाए जल तथा जातवेदा अग्नि का 
योग होता है । परन्तु अभिचार कर्म, कृत्यापरिहरणादि आसुरी कर्म इससे विपरीत अर्थात्‌ अपसव्य होकर 
दक्षिणाभिमुख हो, दक्षिण पश्चिम के. लाये जल टहतियों से तथा दक्षिणाग्नि (आङ््विरसारिन) का प्रयोग 
होता है । यातुधान, असुर, नंऋति कृत्यादि दोष में निशाकर्म श्रेष्ठ होता है । निशाकमं में एक ही वस्त्र को 
| पहिन कर उसी को ओढ़कर या ढककर कार्यं करना चाहिए । 
समस्त कर्मज व्याधि आधिदेविक, भौतिक, आध्यात्मिक व्याधि की शांति लघु शांति या बृहच्छा- 
से स्वक्षमतानुसार की जाती है । समस्त उन्माद (भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धं, अप्सरा, यातुधान, 
FAITE गृहीत का उपचार चातनगण, अम्बादिगण, अभयगण, अपराजितगणों से किया जाता है । 
को शांति कृत्यागण से तथा उपरोक्तगणों से की जाती है । समस्त ग्राम, गृह, नगर, पत्तन, 
क्षा, रक्षोहणअनुवाक्‌ से की जाती है ! शतु, परराष्ट्र आदि के लिए कुचक्रों का निराकरण 
E नहीं गणों से होता है । संग्राम या वादविवाद, मल्लयुद्ध आदि अपराजित गण से होते 
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हें । अपमृत्मु, अकालमृत्युभय-आयुष्यगण से शांत किए जाते हैं । स्थावर जङ्गमविष व fade जन्तुकाशमन- 
गृहिणी ऋचाओं से होता है | गण्डमाला (कँसर) विषवेल, aan यक्ष्म, राजयक्ष्मा समस्त See, अधो- 
मुखी फोड़ों, आन्तरिक शोथ (प्लरसि) जलोदर आदि की शांति 'यक्ष्मनाशनगण' से की जाती है । श्वेत, 
पलित कुष्ठ रक्तदोष कण्डू, छाजन, दद्र, आदि कुष्ठनाशनगण तथा समस्त विषैले कीटाणु की शांति 
तक्मनाशनगण से होती है । भवन निर्माणादि में भूगर्भ में हड्डी आदि भूगर्भदोष, निर्माणजन्यदोष, अन्यवास्तु 
दोषों की शांति वास्तुगण से होती है । समस्त अतीत, आगंत, श्रनागत, दृष्ट, अदृष्ट, श्रुत, अश्रुत असाध्य 
दोषों की शांति रीद्रगण से होती है । समस्त पाप, शाप, पितृ, मातृक्रुलजनित दोषों, नपु सकता, बन्ध्यापन, 
गर्भस्राव, गर्भेदोष निवारण, मृतवत्सा, कन्यापत्य; आतंव अनातँवादि की शांति की अंहोलिङ्गगण से होती 
है । वर्चसगण, शर्मवर्मगण से श्रेय प्राप्ति तथा स्वस्त्ययनगण-कल्याणकारी है इस प्रकार की ये निम्न शान्ति 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधियां हैं । 
(१) वैष्णवी, (2) det, (२) ब्राह्मी, (४) रौद्री; (५) वायव्यी; (६) वारुणी; (७) 
कौवेरी; (=) भार्गवी, (8) प्राजापत्ती; (१०) त्वाष्ट्री; (११) कौमारी;| (१२) बह्लि-दैवत्ये; (१३) 
मरुद्‌गणी; (१४) गान्धारी; (१५) नैक्रतिकी; (१६) आङ्गिरसी (१७) याम्यी नथा (१८) पार्थिवी 
ये सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाळी शांति विधियाँ हैं । अनावृष्टि, अतिवृष्टि से उत्पन्न भय, भूस्ख- 
लन, भूकम्प पूजनीय देवमूतियों का कम्प, नाचता, रोना, प्रज्वलित हो, पसीना आये ea; बिता अर्ति - 
ही प्रकाश हो, राष्ट्र में अत्यन्तस्तब्धता हो: इन्धन बिना अग्नि प्रकाशित हो; तो ये ३ वर्षो में राजाओं 
द्वारा राष्ट्र को पीडित करने वाले हैं असमय पर वृक्ष पर फल लगें, दुग्ध या रक्त की वर्षा करें, या उनसे 
रक्तस्राव हो या रोयें । अतिवृष्टि, अनावृष्टि gag में लगातार ३ दिन से अधिक वर्षा हो, ये भयकारक हैं । 
नदी या सरोवर एक ग्राम से बहकर, दूसरे ग्राम से मिल या जावें, विरस हों जलाशयों में विकृति हो 
जल के जीव सहसा अगणित संख्या में मरें । स्त्रियाँ अप्तमय में (कतरारी) प्रसव करें, या समय में प्रजनन 
ही न हो, प्रसव प्रकारान्तर का हो, या एक से अधिक को एक साथ जन्मे, उल्टा प्रसव हो, हीनाङ्गी या 
अधिकाङ्गी, या विकृत (न पशु ही न मानव ही) प्रसव हो ये कुल ग्राम व राष्ट्र को हानिप्रद है । घोड़ी 
गौ, हस्तिनी, महिषी एक साथ २ बच्चे जन्में विजाति के जनमें, (घोड़ों; बछडा, गौ, ऊट) आदि ये 
विकृत को जन्मै तो अन्य शत्रु आदि कृत कुचक्रभय हो । उल्कापात हो पुच्छलतारा धूम्रकेतु दिखाई दें 
आकाश में भेरी बजे; बनैले जीव ग्राम में घुसे और ग्रामीण विलाव आदि ग्राम छोड़कर बन को भागे, नदियाँ 
ध्वनि करे, स्थल में जल, दिखाई पड़े, स्थल के जीव जल में जळ के स्थल में जायें ग्राम या राजद्वार में 
दिन में शिवारुदन करै प्रदोष काल में कुक्कुट बौले दिन में गीदड़ रोयें घर में कपोत उलूक आदि का 
प्रवेश हो उलूक रोयें, काक कपोत उलूक आदि शिर पर 42 या स्पर्श करें । या मघुमक्खियाँ शिर पर ad 
काक-मैथुन दृष्टिगोचर हो सहसा राजमहल की ध्वजा गिरें बाग या कूप सूख जावे या दुस्वप्न हो धूल 
gat या कुहरा सा दिशाओं को आच्छादित करे केतु-धूम्रकेतु उदय हो चन्द्र सूर्यं में छिद्र दिखाई पड पानी 
के घड़ों से पानी चुये ये सभी तथा अन्य ज्योतिष या धर्षशास्त्रों में महषियों द्वारा वणित अद्भुत घटनायें 
महाभय राजा व राष्ट्र तथा जीव मात्र को कम्पायमान करने वाले हैं इनकी शान्ति पिप्पलादि गण से 
होती है--गोष्ठग्राम, पशु व कृषि के समस्त विघ्न कृषि, पशु वृद्धि, अन्तवृद्धि चोर-वधिक जरक सिह व्याघ्र 
आदि के भय ओलावृष्टि विद्युतपात fefefa, शरभ, चैपा, रतुआ, आदि का भय-_अरिनदाह आदि विघ्नों 
की शांति; सहसाधन, पुद्रादि का नाश, कृषि हानि पशु हानि, राजद्रोह राजभय, राजयोग, युवाजनो की 
मृत्यु, वैधव्यता उद्यम हानि, उद्योग हानि, स्त्रियों, गो, घोडी, महिषी या बाग में वन्ध्यापन, अर्थात्‌ पुत्र न 
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होना, हो तो नष्ट हो जाना आदि विघ्नों की शांति होती है । यात्रा के विघ्न नष्ट होकर--लाभप्रद होती 
है शत्रु मैदान छोड़कर भाग जावें, आधिपत्य स्वीकार करे, भौतिक समस्त आयुध व्यर्थ होते हैं, और अपने 
प्रयोगों से शत्रु नतमस्तक हो अनेक-अकल्पित व्याधियों में अपने को पाते हैं । इन प्रयोगों से मेधा वृद्धि, 
दिव्यज्ञान, यमादि बन्धनो से मुक्ति, ब्रह्मावचं, स्वास्थ्य लाभ-पदलाभ, नष्ट राज्य, भूमि-धनलाभ, भगे स्त्री 
पुरुषों का पुनः आगमन, क्रोधी का क्रोध, ईर्ष्यालु की ईर्ष्पा पति पत्नी द्रोह, उत्तम पति प्राप्ति, वर सुलभता 
से प्राप्ति, सौभाग्यवृद्धि दौभाग्यनाशन, होता है । ये प्रयोग परिवार-तियोजन तथा आठ प्रकार की वन्ध्याओं 
को पुत्र सुख लाभ कराने में समर्थं हैं । ये मन्त्र, सती, साध्वी का अपमान करने वाले, ऋषि, गौ, हिज, गुरु 
पिता, माता, राजद्रोही, निरीह को अकारण सताने वाले, चोर-वधिक-आतताइयों को घोर सङ्कट में डाल 
देने में समर्थं हैं। यही नहीं अपमृत्यु, अकाल मृत्यु प्राप्त, निकृष्ट नारकीय दुःखों से घोर कष्ट भोगने वाली 
आत्मायें प्रायः रुग्ण की वाणी पर आती हैं, यज्ञीय दीप ज्योति में हष्टिगोचर होती है, अपने पुराकृत 
निकृष्ट कर्मों को प्रकाश में लाती हैं, उनकी उन दुःखों से मुक्ति होकर सुकृत लोकों की प्राप्ति एक रहस्य- 
मयी बात है । यह एक विशेष चमत्कारी, ऋषियों के तपोबल, maas व देवबल की ही अमोघ शक्ति है 
कि हस्ताभिमशंन मात्र से जीव का कल्याण होता है । 


वेदों में ज्योतिष 


ऋग्वेद, सायणभाष्य पूना; ऋग्वेदिक इण्डिया; ऋग्वेद ज्योतिष-सोमसुधाकरभाष्य; के अनुसार 
युगारम्भ माघशुक्ला प्रतिपदा को, और युग-समाप्ति पौष कृष्णा अमावस्या को बताई गई है । जब घनिष्ठा 
नक्षत्र के साथ सूये और चन्द्रमा का योग होता है तब युगारम्भ कहा गया है । धनिष्ठा में उत्तरायण और 
आश्लेषा में दक्षिणायन माना है । इसी क्रम में नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार है-- 

(१) जो (अश्विनी) (२) द्रा (आर्द्रा) (३) गः (पूर्वाफाल्युनी) (४) खे (विशाखा) (५) 
शवे (उत्तराषाढा (६) हिः (पूर्वाभाद्रपद) (७) रो (रोहिणी (८) षा (आश्लेषा (६) चित्‌ (चित्रा) 
(१०) मू (मूठ) (११) शक्‌ (शतभिषा) (१२) ष्ये (भरणी) (१३) सू (पुनर्वसु) (१४) मा 
(उत्तराफाल्गुनी) (१५) धा (अनुराधा) (१६) न (श्रवण) (१७) रे (रेवती) (१८) मृ (मृगशिर) 
(१९) घा (मघा) (२०) स्व (स्वाति) (२१) पा (पूर्वाषाढ़ा) (२२) अज (पूर्वाभाद्रपद) (२३) 
कु (कृत्तिका) (२४) ष्य (पुष्य) (२५) हा (हस्त) (२६) जे (ज्येष्ठा) (२७) ष्ठा (चनिष्ठा) इन 
नक्षत्रों में ही इनके देवता कह दिए गए हैं । 

i वेदांग ज्योतिष में ऋग्वेद, यजुर्वेद, और अथवेवेद ज्योतिष प्रा धान्य हैं । ऋग्वेद ज्योतिष के संग्रहकर्त्ता 

गध ऋषि हैं | इसमें २६ कारिकायें हैं । यजुर्वेद ज्योतिष में ve कारिकायें हैं जिनमें ३६ ऋग्वेद ज्योतिष 
ही हैं। १३ नई aad ज्योतिष में कुल १६२ मंत्र है। इनमें फलित की दृष्टि से अथवे ज्योतिष 
पः | 

k s ज्योतिष (सुधाकर सोमकार भाष्य-काशी) अथवं वेद (सायण भाष्य) ३ अथवेवेद संहिता 

भाष्य) के अनुसार प्रथम अथवे ज्योतिष में फलित ज्योतिष को अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं । इसके 

९१, ६३; १०३ १०४; १०५; १०६; १०७; १०८ में तिथि, नक्षत्र, वार, करण; योग, 

न्द्रमा के क्रम से १; ४; ८; १६; ३२; ६०; और १०० उत्तरोत्तर गुण कहे हैं । और वार 
हैं । जातक जन्म नक्षत्र को लेकर सुन्दर ढङ्ग से फल कहा गया है । नक्षत्रों में ३।३ का 
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जन्ज नक्षत्र कमं नक्षत्र आधान नक्षत्र 

१ सम्पत्कर १ संपत्कर १ सम्पत्कर 

२ विपत्कर २ विपत्कर २ विपत्कर 

३ क्षेमकर ३ क्षेमकर ३ क्षेमकर 

४ प्रत्वर ४ प्रत्वर ४ प्रत्वर 

५ साधक प्‌ साधक ५ साधक 

६ निधन ६ निधन ६ निधन 

७ मित्र ७ मित्र ७ मित्र 

८ परम मित्र ८ परममित्र ८ परममित्र 
वेदो में राशियाँ 


2 


बौधायन सूत्र :--“मीन मेषयामेषवृषभयोवंसन्त:” वणित है । 

कौटिल्य के “अर्थशास्त्र में” वृहत्पाराशरहोराशास्त्र के ६७ अध्याय हैं, उसके उपसंहार क्रम की 
सूची में ग्रह, गुण, स्वरूप, राशि स्वरूप, विशेष लग्न, षोडशवर्ग राशि हष्टि कथन, अरिष्टाध्याय, अरिष्ट- 
भङ्गादि में तथा आकाश में स्थित “भचक्र” के ३६० अंश अर्थात्‌ १०८ भाग होते हें । समस्त “भचक्र” 
१२ राशियों में विभक्त है । अतः ३० अंश अथवा € भाग की एक राशि होती है ag & भाग अश्विनी 
आदि नक्षत्रों के & चरण होते हैं इन्हीं की जाति, रूप गुणादि वणित हैं । 


इसी में ग्रह उल्का विद्युत, भूकम्प, दिग्दाह आदि का उल्लेख है, कृष्णपक्ष में चन्द्रमा, बलहीन मान, 
कर, अन्य ग्रहों के बलाबल से, कार्यों का निर्देश है महाभारत शांतिपव,| अध्याय १८३; अतुशासनपवे- 
अध्याय ६४; उद्योगपर्व, अध्याय १४३ के अन्त का भाग, बराहरिहिर आचारय के “पंचसिद्धान्तिका” नामक 
ग्रंथ में “पितामहसिद्धान्त” के अनुसार faa विषयों का ज्ञान कर लेना अनिवार्य है। कर्मज व्याधि में कौन 
व्याधि है; यह ज्ञान हृढ़ता से होने पर “अथवंवेदशौनकीयशाखोक्त” शांति विधियां शांति, फलप्रद होती हैं 
इनका ज्ञान इस प्रकार करें :--पाप; शाप; कृत्या, अभिचार, क्षेत्रीय व्याधि; नंक्रतिदोष, उन्माद; वास्तु- 
दोष; अद्युतदोष; देवयजनदोष देवहेडन (देवादितिरस्कारजन्य) अनज्ञात; अज्ञात अपराधजनित दोष 
ग्रह, नक्षत्रादि जनित व्याधियों में से क्या है । 


अथवंवेदीय शौनकीय शाखोक्त--“चमत्कारी” विशेषविज्ञान अथर्ववेद काण्ड १ सूक्त ४ “अस्बयो- 
afa”; go ५ “आपोहिष्ठा” सूक्त ६ “शंनोदेवी”; इन तीनों ही सूक्तों से यह ज्ञान करे कि 


(१) अभीष्ट कर्म से लाभ होगा या नहीं ? 

(२) युद्ध, विवाद, शास्त्रार्थ, दूत आदि में जय होगी या नहीं ? 

(३) अनुष्ठित मन्त्र आदि कमं से सिद्धि या अनुकूल फल होगा या नहीं ! 
(४) रोगी ठीक होगा या नहीं ? 

(५) नौकरी या व्यवसाय मिलेगा या नहीं ? 

(६) नष्ट धन; चोरी गया पदार्थ; या भागा प्राणी प्राप्त होगा या नहीं ? 
(७) परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नहीं ? 
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(८) वर-को वधू, कन्या को योग्य वर शीघ्र मिलेगा या नहीं ! 
(९) पुत्र सुख होगा या नहीं ? 
(१०) उत्तम वृष्टि होगी या नहीं ? 
आदि २ प्रश्‍नों को फल के ज्ञानाथे--दूध, इंधन चोवल, समिधा; कुशा की मुष्ठी तथा पाठा को 
विना गिने ही अभिमन्त्रित तीनों सूक्तो से करें, और चावल, खीर पकाकर फैलायें. और उन्हें क्रमशः गिनें, 
| यदि संख्या सम (२,४,६) आदि गिनकर बैठे तो स्वकार्य; सिद्धि, विषम हो तो असिद्धि । इसी प्रकार युद्ध 
| वेदी के परीक्षण काल में समिधा, कुशा आदि को अभिमन्त्रित कर-पश्चात गिनें-सम २; ४; ६ आदि हों 
a तो जय; १:३:५ आदि हों तो पराजय समझे । 
$ aad काँ. २. सू. १ “वेनस्तत्‌” से भी पृथक्‌ - ज्ञान करे 

१. पांच ग्रन्थियो से युक्त “वांस” की दण्डी; काम्पील वृक्ष को शाखा पृथक्‌ २ या दोनों ही एक 
साथ अभिमन्त्रित करें, अपने अभीष्ट कार्य के चिन्तवन के साथ समतल भूमि में ऊपर की ओर खड़ी करें। 
यदि खड़ा हुआ वह दण्डादि अपनी निश्चित (जो पृथक्‌ अपने संकल्प से निश्चय करे) दिशा की ओर 
शिरे तो कार्य सफल हो, विपरीत दिशा में गिरे तो असफल हो । 

२. इसी प्रकार वाण को अभिमन्त्रित कर धनुष पर चढा, निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर फेंके । यदि 
निर्दिष्ट लक्ष्य पर गिरे तो सिद्धि, अन्यत्रगिरे तो असिद्धि । 

३. उत्पादक के पूर्णघट के जल को अभिमन्त्रित करें | उसमें से लोटा या कमण्डल में जल भर; 
उसे अलग पाल्न में पलट दें । पुनः उत्पादक के पूर्ण दूध को अभिमन्त्रित कर, उसी लोटा या कमण्डळ में 
भरें, यह जल से न्यून या अधिक जैसा भी रहे, और FTF ने न्यून या अधिक का जैसा पूर्व निश्‍चय किया 
हो--उसी अनुसार अर्थसिडि, कार्यसिद्धि समझें | 

४. विना पूर्व गिने दाभों की मुट्ठी भरले, अभिमन्त्रित करें । कार्य का चिन्तवन कर fird, यदि सम 
२/४/६ भादि हों तो अभीष्ट सिद्धि, १:३:५ आदि विषम हों तो असिद्धि । 

कां. २ सु. १ “वेनस्तत्‌” 

५, समिधायें अभिमन्त्रित अग्नि में छोड़ दें। यदि वे परिक्रमाक्रम से स्वतः ही जलें तो अभीष्ट 
सिद्धि अन्यथा जलें तो afafa 

६. खेलने के पाश या गोठ विना गिने अभिमन्त्रित कर फेंकें । अपनी (पृच्छक) की अभीष्ट संख्या 


के निश्चित स्थान में गिरे तो सिद्धि । 
क ७. हाथ की दो (ही) अज्भलियों को अभिमन्त्रित करे, चिन्तनकर बोधशून्य बालक से स्पर्श 
 करायें। यदि अपनी निश्चित अद्भू लि का स्पर्श करे तो सिद्धि । ` 

JA ८. २१ वार शकेरा अभिमन्त्रित कर विना fad ळें । कार्यं का चिन्तवन करें दो भागों में बाटे | 
उद्देश्यानुसार एक भाग को गिनें | यदि सम हों तो कार्य सिद्धि, अर्थसिद्धि । इन दो भागों में से एक 
' को निश्चय करें । 
९, नष्टधन-चोरी गये धन, वस्तु, पशु, मानव आदि के ज्ञानार्थ जलपूर्णघट या हल या गोटें (पाशे) 
भी या सभी नवीन वस्त से ढाँककर अभिमन्त्रित करें और विना रजोधर्म (प्रारम्भ) की कन्या से 
' “उठाकर ले जाओ” वे जिस दिशा में लेकर चळें उधर ही नष्टधन, चोरी, अपहृतपशु, भागा व्यक्ति 
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वाह से पूर्व क्वारी कन्या के सौभाग्यादि के लक्षण के लिये या पुत्र सुख के लिये या at 
qa के ज्ञानाथं, उसीके पैरों की मिट्टी वामी की मिट्टी; चौरास्ता की मिट्टी और 
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श्मशान की मिट्टी चारों को इसीसे अभिमन्त्रित करें । कन्या से कहें इनमें से “किसी एक को उठाओ” । 
यदि पैर या वामी में से किसी को छ्ये या उठाये तो कल्याण । चौरास्ता की मिट्टी स्पर्श करे तो मरण 
एमशान को स्पर्श करे, तो वैधव्य, मरणान्त कष्ट समझें । 
११. कुमारी की अज्जलि में जलपूर्णतया भर दें-इसीसे अभिमन्त्रित करें: और उससे कहें “इससे 
जिस ओर चाहो फेंक दो” यदि पूर्व को फेंके तो कल्याण (कौशिक सूत्र ५।१) 
युद्ध विज्ञान 

१ काण्ड ४ सूक्त ३० “त्वया मन्यो” सूवत ३१ “यस्तै मन्यो” इन दोनों ही से सेनापति या राजा कोई 
एक अपनी और शत्रु सेना के वीच या शत्रु सेना का दूसरी ओर लक्ष्यकर बीच में बेठे ओर अपनी सेना को 
देखकर जपे इन्हीं दोनों से भङ्गपाश; म्‌जपाश; कच्चे मिट्टी के पात्र अभिमन्त्रित कर शत्रु सेना की ओर 
फेके । इन्हीं दोनों से जय पराजय के ज्ञान के लिये शर (मुंजशर वा वाण की लकड़ी के तिनके) सेना के 
वीच गाड़कर अभिमन्त्रित करें और अङ्गिरस, (चाण्डाल) अग्नि से जलायें जिस सेना में gat छाजावे वह 
हारेगी । 

२. य॒द्धयोग्य परीक्षा कर्म में “काण्ड ५ सूक्ता २ ऋचा ६” नितद्दधिषे” से जलपात्न को अभि- 
मस्त्रितकर, योद्ाओं में से दो, दो को एक साथ राजा या सेनापति देखे । उस जल में जो दिखाई न दे उसे 
युद्ध में न भेजे । 

का. ५ सु. ६ “ब्रह्मजज्ञानम्‌” से अभिमन्त्रित कर 

१. रोगी ठीक होगा या नहीं ? रोगी के शिर से पैर पर्यन्त ३ वार रस्सी नापकर अभिमन्त्रितकर 
AR पर रख दें । यदि वे AFIT पर VST ऊपर को उठें तो रोगी जीवित रहेगा ऐसा समझें । 
कौशिक सूत्र २।६ 

२. संग्राम में जय होगी या नहीं ? अपने सेनापति या राजा के ३ व्यो, पृथक्‌ २ EAK १-अपने 
दल की; दूसरी मध्य में मृत्यु की तीसरी रज्जु पर सेना की सङ्कल्पित कर-अभिमन्त्रित करें और उन्हें 
पृथक्‌ २ एक ही पास AGI पर रख दें) उन ag पर रवखी मृत्यु वाली रज्जु जिस पर आवे, उसकी 
पराजय । जो मृत्यु के ऊपर चली जाय उसकी विजय; जो सामने जाकर पड़े उसकी भी जय समझे की 

३. इसी कर्म में इसी aaa से अभिमन्त्रित कर एक रस्सी को अङ्गार पर रखदे तो पूर्ववत सेनिकों 
की जय, पराजय समझे | कौ. २1६ काण्ड १ सूक्त ५ के साथ बताये सभी कार्यों का ज्ञान करे । कौ. सू. ३। 
१ वहाँ कां. १ सू. ४.५.६ में कुछ कार्य ही उदाहरणार्थ दिये हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रशनों पर 
इसी प्रकार-कां. २ सू. १ “वेनस्तत्‌” तथा कां. ५ सू. ६ “ब्रह्मजज्ञानम्‌” से करे aan 

स्वानुभूत :-- यन्वलिखित अखण्ड ज्योति स्थापित करें, इन उपरोक्त सभी सूक्तों या कसी एक 
से भी अभिमन्त्रित करें, ज्योति की पूजा कर प्रश्न करें तो दीप ज्योति में भी प्रश्नो के उत्तर अकारादि 
क्रम से आते है उन्ही से पूरा वाक्य होने पर, उत्तर पूर्ण हो जाता है । ७ d 

ज्योति में उनके स्वरूप, स्थानादिभी, अवोधवालक ओर विना रजोधर्म प्रारम्भ हुई कन्याओ को 
हंष्टिगोचर होते हैं । ये कृत्या, अभिचार, ने ऋति आदि समस्त कर्मज व्याधियों के ज्ञान की पुष्टि के 
सचक हो जाते है । 
: अथर्व ज्योतिष के पूर्वोक्त क्रमानुसार, कन्यारजोदोष, का वर्णन अध्याय ८ (३) में है । इसका 
वन्ध्यापन, वैधव्य, पतिवियोग मे ध्यान रखना हितकर होगा--दोष और दोषों ts ज्ञान की विधि वहीं है 1 
ये गर्भाधान में हैं। अद्भुतदोषों का ज्ञान अध्याय ६ (१) पिप्पलादिशारिति में दिये हैं । उन्माद के विषय 
का ज्ञान अध्याय ३ (१) राक्षष्नेष्ठि में है इसी में कृत्या--को इस प्रकार समझे । (१) आङ्गिरस 
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3 महार्षी प्रयुक्त कृत्या “आङ्गिरस कल्पाख्य सुत्न निर्माण) ; आपुरीक्कप्या, स्वयंकृता, ईर्ष्यालु द्वारा कृत, 
आक्रोश (कोसा) क्र्र afte, परिवित्ति, परिवेत्त, सत्री, शूद्र, राजा, ब्राह्मण, कापालिक, अन्त्यज, शाकिनी, 
डाकिनी आदि द्वारा क्रिये घातक प्रयोग--अथवंबेद नां १० सू, १ के अनुसार उपयुक्त कृत्या क्षेत्र में 
पंशुओ में पुरुषों में, धनादि के विनाश के हेतु प्रयोग की जाती है । कुशाओं में, श्मशान में या क्षेत्र की 
सीमा में गाड़ी जाती है, गाहंपत्य अग्नि मे की जाती है । अथव कां० ४सू० शापरूप में, रस शोषणार्थ गर्भस्थ 
= fay, मांस भक्षणार्थं, रक्त, मांस, पेय, खाद्य, वाद्यासाधनों में, मिट्टी के पात्र में, नील, लोहित रूप में ; 
2 दुःस्वप्न, दोर्जीवन, दुर्वाचारूप, क्षुधामार, तृष्णामार, वहुभुक्रूप में ; मिश्चितधान्य में ; एकशफ, द्विशफ 
५ पशुओं में; शाला में सभा में; जुआ के स्थान में; सेना में; आयुधों में दुन्दुभि आदि में; कुप में, अग्नि में 
चौरास्ता, यज्ञिय वृक्ष या जल के निकट, वस्त्र काट कर, बाल काट कर, चुरा कर, ऋतु धर्म में ऋतु वस्त्र 
डाल कर चुरा कर, आदि २ विविध रूप से प्रयुक्त की गई “कृत्यागण” की भांति समझें । 


वास्तु दोष भी जो “वास्तु शान्ति” में निर्दिष्ट हैं कल्याण में बाधक होते हैं जिन पर इनमें से, 
कोई बाधा होती है, उस पर औषधि, काम नहीं करती, रस नहीं बनता; नपुंसकता, वन्ध्यात्वदोष, गभे- 
स्त्राव, रक्तस्त्राव, रजोधमे की अनियमितता, योनिदोष, पीड़ा, वायु (गेस) हृदय व्यथा, शिरोरोग कटि 
(कमर) रोग आलस्यादि का होना, पागल की भांति हो जाना आदि लक्षण हें । घर बार, छोड़ना, भयभीत 
रहना, विवेक शून्य होना, क्रोध का होना, डराना आदि लक्षण पाये जाते हैं । 

क्षेत्रिय रोग- आनुवंशिक व्याधियां भी ऐसी ही होती हें । 

गर्भदोष :--(अ० कां. ८ सू. ६) स्त्री के बच्चे मरना, गर्भपतन होना, जन्मे हुए बच्चों को मारना, 
स्त्रियों के योनि आदि भागों में पहुंच पीड़ा करता, “हृदयताप रजोधम न होना, सन्तान न होना; पैदा होकर 
मरना, पापाचरण में प्रवृत्ति होता सोते, जागते पीड़ा देना, पतिवत सम्भोग करना, आता की भाँति प्रेम करना, 
उर्भे को नष्ट करता, कच्चे ही मांस को खाजाना, बालक के जन्मते ही झपटा करना, इनके दो मुख, चार 
आँखे, पांच पैर परन्तु अंगुलिरहित होते हैं । इनके पैर पीछे को एडी और मुख आगे को होते हैं। ये 
हाथों में सींग धारण कर स्त्री के पास पहुचते हैं चमकते हैं, ये पाक रसादि में वास करते हैं । TT का सा 
- शब्द करते हैं । सुई जसे चुभाने वाले हथियार होते हैं, पेट बड़ा होता है, प्रायः सन्ध्या, निशा में ये प्रकृष्ट 
१ गोते हैं । एकान्त में घसीटते हैं । इनके कारण चर्म में दुर्गन्धि आती है मुख लाळ होते हैं इनके नाम-पलाल, 
गळी, शर्क्‌, कोक' मलिम्लुच पलीजक, आश्रेष, प्रमी छिन, कृष्ण, केशी, असुर, तुण्डिक, अराय अनुजिध्र, 
न, क्रव्याद, रेरिह, इवकिष्की, पिग, वज आदि कहे हैं । ये वन्ध्यापत, बच्चे का तुरन्त मंरजाना, रोने 
| ओर प्रवृत्ति या कारण बनाना पाप प्रवृत्ति आदि के मूल कारण कहे हैं । ये पुरुष को स्वकीया में प्रीति, 
'परकीया में प्रीति करने वाला, या शिखण्डी बनाते हैं । 


ग्रहग्रस्त शापग्रस्त दोष विज्ञान 

 जन्मलग्न-या प्रश्नलग्न से या चन्द्रमा से उपयु क्त पद्धति के भावगत विषय 'वोधक चक्र' तंथा इसी 
स्वरूप का विचार' शीर्षक प्रकरणों को दृष्टि में रखते हुए' ८ वें था १२ वें भौम हो तो कृत्या- 
[ है । इसी में नाक, कान, नेत्र तथा शरीर के तिलादि चिल्लो को भी समझें और फलादेश कहैं । 
प्रश्‍न लग्न से ९ वें केतु, राहु में से कोई हों और मंगल 5 वें हों तो ब्रह्मराक्षस आदि का दोष 
८ वे शानि या भौम हों तो पीपछ के वृक्ष का काटना या क्षति पहुँचाना समझें वहां ब्राह्मण या ऋषि 
धि या पूज्य देवता का स्थान समझें उससे वरुणशाप होता हे । यदि जलराशि 5 वें या & वें पाप 


हाथ हो तो प्रस्त कत 
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दांतों की चिपके गालों को बडी छाल डरावनी आंखें, सुअर जसे as विखरे वाल काली मूर्ति लम्बा चेहरा 


दिखाई पड़ेगा । यदि कापालिक कृत्या हुई तो नीला स्वरूप होगा (या) लोहितवर्ण । केतु हो तो शूद्र 
अन्त्यज-चाण्डाल कृत कृत्या होती हे । बुध हो तो आस्री कृत्या, यदि १२ वें गुरु हों तो दैवी, dasa 
कृत्या समझें | 

प्रश्‍न लग्न या चन्द्रमा से चतुर्थं स्थान में जैसी राशी ओर ग्रह हों वसा ही ग्रह का स्वरूप समझें । 
उसके वाम (तृतीय को) दायें (५ वें ६ वें स्थान के सन्मुख १० वें स्थान को समझें | इनमें शुष्क राशी 
हो शुष्क स्थान जळ राशि हो तो जल स्थान उसमें राहु, केतु हों तो गन्दा जल, सौम्य हों तो उत्तम जल 
स्थान कहें । राहु से शमी या कांटेदार वृक्ष, भौम से अश्वत्थ बुध से लतादि शनि से नीमादि कटू वृक्ष, केतु 
से बवूलादि कांटेदार पेड़ समझें । भौम से लाल ईट आदि चिह्न, शनि से, कालागोमय, कूड़ा कोयला, 
पत्थर, राहु से पुल आदि समझें । यह कृत्या प्रयोग स्थान है । विद्वान, भविष्यववता, अपने स्थान को त्याग 
कर बिना सम्मान पूर्वक आमन्त्रित किये, प्रश्नकर्ता के यहाँ न पधारें, अपनी पर्णकुटी पर, स्वआसन से ही 
निष्काम भविष्यवाणी करें । प्रश्‍न करत्ता-निष्ठा भाव तथा पत्र पुष्यादिउपायतपूर्वक प्रश्‍न करें या आमन्त्रित 
करें तभी दोनों सफल होंगे | 

गर्भादिदोष के ज्ञान के लिये 

उपयुक्त तथ्यों के अतिरिवत “भावगत विषय बोध चक्र” के लग्न से द्वादश भाव के अद्धो में 
जैसी राशी या ग्रह हों वैसे ही उन २ स्थानों में fag होंगे । राशी से दिशा तथा ग्रहों से वर्ण, अवस्था 
बेश-भपा समझें | लग्न, प्रश्‍न, और चद्रमा से ५ वें या 5 वें शत्रु, निर्वेली, या पापःक्रर ग्रह हो तो पुत्र 
रहित, मृतवत्सा द्वारा वस्र या वाळ काटे या रजोधर्मं का वस्त्र चुराया है (यह) स्वीकृत कृत्या दोष, 
रजोधर्म के आगे पीछे होने या कमर आदि की पूर्वोक्त व्यथा, पेडू पर गेस, हृदय व मस्तिष्क में विकार 
करने वाला वन्ध्यापन (पुत्र सुख में बाधक) समझें | 

यदि मनुष्य के कल्याण, शरीर, स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क, धन, पद सम्पदा के लिये बाधक, आपत्तियों 
भे विविध प्रकार की वर्षा करने वाला, मिथ्यालाञ्च्छन, अपमानादि का प्रतीक होता है। यह AIST 
वेद की उत्तम चिकित्सा से परे परन्तु “शौनकीय शाखा” की fafa से साध्य हो जाते हैं । 

समय :--जन्मनक्षत्न से भुक्त महादशा, अन्तर्देशा, मासदशा, सूक्ष्म दशा प्राण दशा के माध्यम से 
निश्चित करें । 

नेऋ ति दोष के लक्षण :--सहसा कलह, व्याधि पर व्याधि, अपव्यय, शारीरिक, मानसिक, 

- बौद्धिक, औथिक विविध कष्ट, पशु, कृषि की क्षति, रोग, भौतिक भूमि सम्बन्धी विवाद । बाल, कुमार, 

युवाओं की दयनीय मृत्यु, बाल, तरुण युवतियों का वैधव्य, स्त्री पुरुष, माता पुत्री के पुत्र, स्वामी सेवक 
में विवाद, अकस्मात धन हानि, मान हानि गौ, घोडी, स्त्री तथा फलदार उद्यान में पुष्प (ऋतु धर्म) 
qa सन्तति को वाधा भादि विध्त होते हैं। यह यम की पत्नी नै ऋति हैं । 
` क्याप: प्रायः अन्याय, अधर्म से संतप्त प्राणी शाप देते हैं परन्तु देव द्विज, गुरु, ऋषि, गो, सती का 
यदि किसी प्रकार अपमान हो और वे स्वयं शान्ति से सहन करें, मन, SN किसी का अहित न सोचें तो 
वहाँ वरुण शाप हो जाता है । शाप कर्ता के शाप की वाणी के शब्द ब्रह्माण्ड में शब्द ब्रह्म होने से अमिट होते 
हैं । शाप उनको दया या वे स्वयं न हों तो परम्परा गत. महामानव की दया अथवा अथव विधि से विना 
शाप विमोचन किये, उन दोषी Tal या कुलों का कल्याण नहीं होताः है । दैवी वाणी भी ऐसी हुई है । इस 
प्रसङ्ग में एक ज्वलन्त उदाहरण स्मरण हो आया है, मेरे स्वयं के परिचित तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ वैद्य जीको 
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उन के कुल की देवी को लगभग रर वी भार गैभीविस्थाम व्यतीत ही रहो था | उन्होंने विलोम पाठ किया, 
Ga रत्न का जन्म भी हुआ परन्तु नान्दीश्राद्ध अनुष्ठान से पूर्वं न करने पर जनन झौचावस्था में ही अनु- 
- Sort पूर्ण किया--इप्तीमें देवी अपराध में शाप हो गया । उन्हें भयङ्कर fads रोग ने दबा लिया और 
उसीमें लीला समाप्त हुई । वे ब्रह्म ग्रह हो गये कुल को विविध प्रकार से पीडित किया, उनके कल्याणार्थ 
चारों धामों में पुण्य कमं, गया श्राद्ध, दोवार सप्ताह की गई, परन्तु उनको स्वयं की व उस कुल की 
व्यथा ज्यों की त्यों रही, जब इस परीक्षण का उनके कुल के प्रतिष्ठित जनों ने वर्तमान तपोनिष्ठ धर्म गुरु 
| जी के आदेश से आयोजन किया तो “पितृमेध” की वर्णित ऋचाओं से जब उनका आवाहन किया तो वे 
ः एक देवी की वाणी पर स्वयं प्रथम विघ्नरूप में बोले, संवर्ष किया, वाद में सारी गाथा वतलाई, उनके 
शाप से मुक्त होने पर उनको सुकृत लोक की प्राप्ति हुई और वह कुल सुखी हे । यही ऐसी दूसरी गाथा 
मामूभानजा जिला अलीगढ़ के एक कुलीन परिवार “अग्रवाल वेश्य” का ज्वलन्त उदाहरण है। और भी 
अनेकों अनुभव में आई हैं। 
इनको प्रश्न, जन्म, हरतविज्ञान, स्वरोदय, चिह्नविज्ञान आदि के साथ, लक्षणों (ऊहापोह ) से 
विचार छे । हरन्तु ज्योतिष व वेद के वेदिक प्रामाप्य सिद्धान्तो की गहन शोध अनवरत अनिवार्य समझें । 
१. ब्राह्मण के शाप के संबंध में विशेष-- 
म०भा० आदि पर्व; सम्भव पर्वं अ० ८१/२३-२५-२६ 
क्रुद्धादाशीविषात्‌ सर्वाञ्ज्वलनात्‌ सर्वतो न्मुखात्‌ 
दुराधर्षतरो विप्रो सेयः पुंसा विजानता ॥ २३ 
ब्राह्मण को क्रोध पूर्ण विषधर सर्प तथा ag ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्षं एवं भय- 
St समझे | 
एकमाशीविषोहन्ति शस्त्रेणेकश्चवध्यते | हन्तिविप्र: सराष्ट्राणिपुराण्यपिहि कोपितः ।। २५ 
दुराधपतरोविप्रस्तस्माद भीरु मतो मम I २६ I 


सर्पे ओर वाण एक, एक ही को मार सकते हें । परन्तु क्रोध आने पर ब्राह्मण समस्त राष्ट्र ओर 
नगर को नष्ट करने में समर्थ है, इसीसे ब्राह्मण दुधंषं होता हे । 

नाधमंश्चरितो राजन्‌ सद्य: फलतिगो£व | शनैरावत्यंमानो हिकर्तुमू लानि कृन्तति ॥८०/२ 
किये गये अधर्म का फल धीरे २ कर्ता की जड काटता है । 
पुत्रेषुवा नप्तृषु वा नचेदात्मनिपश्यति । फलत्येवध्रृवंपापं गुरु भुक्तमिवोदरे 1८०1३ 
यदि वह अधर्म (पापोजित द्रव्य) का दुष्परिणाम अपने ऊपर दिखाई नहीं देता तो उस अन्यायो- 
त द्रव्य के उपभोक्ताओ-पुतर-पोत्र-प्रपौत्रादि पर अवश्य प्रगट होता है । 


y ' आचतुदेशकादर्षान्न भविष्यति पातकम्‌ । परतः कुतेतामेवं दोष एवं भविष्यति/१०७/१७ चौदह 


गी आयु पर्यन्त किसी को पाप नहीं लगेगा । उससे अधिक की आयु में पाप कर्ता को ही पाप लगेगा । 
माण्डव्य का धर्म को शाप) 


हने) TEG 


सन्तति-विज्ञान 
तान कारक ग्रह Fl सन्तान का विचार जन्मलग्न, प्रश्नलग्न से पंचम स्थान और चन्द्रमा 
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३. वलीगुरु, लग्नेश से दृष्ट हो, तो प्रबल सन्तति योग होता है 

४. सन्तान (५ वें) भाव पर मंगल, और शुक्र की एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि हो 

५. १;४;७;१०;५; और € वें भावों, के स्वामी शुभ ग्रह हों, और उनमें से कोई पंचम भाव 
में बैठा हो । तथा पंचमेश, ६1८1१२ भाव में न हो, पापयुक्त; अस्त; या शत्रुराशीगत न हो, तो सन्तान 
सुख हो । 

६. पंचम में २;७; ४ वृष, तुल, कर्क में से कोई राशी हो, ५ वें शुक्र या चन्द्र हो अथवा इनकी 
दृष्टि हो, तो agga योग होता है । 

७. लग्न या चन्द्रमा से ५ वें भाव में शुभ ग्रह हो, या ५ वां भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या पंचमेश 
से दृष्ट हो, तो सन्तान योग होता है । 

८. लग्नेश, TART एक साथ हों, या परस्पर दृष्ट हों, अथवा दोनों स्वगृही मित्रगृही, या उच्च 


के हों, तो प्रबल सन्ततियोग समझें | 


९. लग्नेश, पंचमेश शुभ ग्रह, के साथ होकर, केन्द्र १; ४;७; १० वें स्थानों में हो और द्वितीयेश 


बली हो, तो सन्तान योग होता है । 


~ 


१०. लग्नेश और पंचमेश दोनों सप्तम भाव में हों, अथवा द्वितीयेशळग्न में हो, तो सन्तान योग 
होता है। 

११. पंचमेश के नवांश का स्वामी, शुभ ग्रह से युत और दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है । लग्नेश 
और पंचमेश १।४।७।१० स्थानों में, शुभ ग्रह से यूत या दुष्ट हो तो सन्तान योग होता है। 

१२. पंचमेश और गुरु वलवान हो तथा लग्नेश पंचम भाव में हो, सप्तमेश के नवांश का स्वामी, 
लग्नेश तथा घनेश, और नवमेश, इन तीनों से दृष्ट हो, तो सन्तति योग होता हे । 

१३. पंचम भाव में २।४।८।१०।१२ राशियां, और इन्ही राशियों के नवांश शनि, बुध, शुक्र या 
चन्द्रमा से युत हों तो कन्याये अधिक तथा पंचम भाव में १।३।५।७।६।११ राशियां, तथा इन राशियों के 
नवांशाधिपति मंगल, शनि और शुक्र से दृष्ट हों, तो पुत्र सन्तति अधिक हों । 

१४. पंचमेश २1८ भाव में हो तो कन्याये अधिक हों 

१५. १२ वें बुध; शुक्र; या चन्द्रमा में से कोई हो तो कन्याये अधिक हों 

१६. बुध, चन्द्र और शुक्र में से एक भी ५ वें गया हो तो कन्याये अधिक हों । 

१७. पंचम में मेप, वृष और ककं में से किसी पर केतु हो तो सन्तान लाभ हो । 
gaa लग्न में विशेष 
१. प्रश्‍न कर्त्ता की तिथि संख्या को ४ से गुणा कर १ जोड़ें; योग में दिन संख्या विष्कम्भादि 
योग संख्या जोड़ें, और योग में २ का भाग दें। लब्धि को ३ से गुणाकर ४ से भाग दें। १ शेष हो तो 
विलम्ब से, दो शेष हो, तो अभाव; ० शेष से शीघ्र सन्तति लाभ समझें | 
२. दिन संख्या को ३ से गुणा करें-उस में तिथि जोड़ लें, योग में दो का भाग दें १ शेष हो, 


सन्तति लाभ ० शेष हो, अभाव समझें । uae 
३. प्रश्‍न, जन्म और चन्द्रमा से पंचम में सिह वृष, वृश्चिक या कन्या राशियाँ हों तो विलम्ब से 


सन्तान हो । 
४. यदि प्रश्‍न से ५ वें पाप यूति या इष्टि हो, तो विलम्ब से सन्तति लाभ हो 


५, प्रश्न से ८ वें सिह, मकर या कुम्भ में रवि, और शनि हों, तो सन्तति अभाव 
६. प्रश्‍न से ८ वें चन्द्र और बुध हों, तो विलम्ब से १ सन्तति लाभ, चन्द्र बली हो, तो कन्या 


wy 
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७. प्रश्न से ८ वें केवल बुध हो, तो सन्तान अभाव | 
८. प्रश्‍न से ८ वें शुक्र और बुध हों, तो सन्तति होकर मर जाय । 
९. प्रश्‍न से ८ वे मंगल हो, तो गर्भ पात हौं । 
१०. प्रश्न लग्न से अष्टमेश अष्टम में हो, तो सन्तति नहीं होती है । 
११. प्रश्‍न से = वे शुक्र ओर सूर्य हों, तथा दूसरे, बारहवें, और आठवें, पाप ग्रह हों, तो सन्तान 
अभाव तथा प्रश्नकर्ता को कष्ट समझें । 
१२. प्रश्‍न से बारहवें, का स्वामी १।४।७।१० में हो, और शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो दीर्ध 
जीवी १ पुत्र हो । 
१३. पञ्चमेश, लग्नेश मेष, मिथुन, सिह, तुला, धन और कुम्भ में से किसी में हों, तो १ पुत्र लाभ 
हो । यदि उक्त ग्रह वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक मकर और मीन में से किसी में हों तो कन्या हो । 
g= १४. लग्न से विषम स्थान १।३।५।७।६।११ व स्थान म शनि हो तो पुत्र और यदि सम २।४।६।८॥ 
- १०१२ेवेंस्थानसेंहोतोकन्याहो।! 
O R प्रश्‍नसे ५ वें का स्वामी; लग्नेश या चन्द्रमा से, इत्थशाल करता हो, और शुभ से युत या दृष्ट 
_ हो, तो सन्तान लाभ हो । 
THEA सन्तान का लिगज्ञान 
१. प्रश्‍न से लग्न में रवि, गुरु, याभौम हो-या-ये ग्रह ३।५।७।8 वें स्थान में हों तो पुत्र, अन्य कोई 
ग्रह हो तो कन्या 
2 प्रश्न लग्न विषम राशियाँ विषम नवांश में हो, और लग्न में रवि, गुरु चन्द्रवली हों तो पुत्र । 
समराशि या सम नवांश में ये ग्रह हों तो कन्या । परन्तु विषम में गुरु या रवि हों तो पुत्र । चन्द्र, शुक्र और 
गल, सम राशि, में हों तो कन्या हो, ये तीन योग हैं 
३. प्रश्‍न लग्न को छोड़ अन्य विषम स्थान में शनि हो तो पुत्र । द्विस्वभाव लग्न पर बुध की 
ष्ट हो, तो यमल (जुड़वां) सन्तति हो । 
४. प्रश्‍न लग्न पुरुष राशि हो और बली पुरुष ग्रह से युत या दृष्ट हो तो पुत्र । समराशि हो 
सत्री ग्रह से युत या दुष्ट हो तो कन्या हो । | 
५ प्रसत से पञ्चमेश और लग्नेश सम राशि में हो तो कन्या, विषम राशि में हो तो पुत्र हो 
६. पुरुष ग्रह-र,मं, गु, बली हों तो पुव जन्म स्त्री ग्रह-चं श्‌, बली हों तो कन्या जन्म हो । 
७. प्रश्न कुण्डली में ३।६।५।११ वें स्थान में र. मं. गु हो तो पुव अथवा ५९ भाव में बली गुरु 
हो तो ga जन्म हो । 
प्रश्‍न दिन संख्या, शक्ल प्रतिपदा से उस दिन तक, की तिथि संख्या; प्रहर संख्या; नक्षत्र 
जोड़ें, १ घंटायें, ७ का भाग दें, शेष विषम १।३।५।७ रहें तो पुत्र, २:४:६ रहें तो पुत्री ॥ । 
गामिणी नामाक्षर-प्ररनतिथि तथा योग में १५ जोड़ें योग में € का भाग द,.१:३:५:७:९ 
सम २:४: ६: ८ रहेँ तो कन्या हो । 


बार-नक्षत्र तथा गर्भिणी के नाम के अक्षर जोड़ ७ का भाग दें :शेष १.से रवि २ 
र. भौ. ग. आयें तो पत्र शक्र, चन्द्र, वृध आयें तो कन्या, शति आये तो क्षीण 


+t 
कर्ता अपने दायें अंग को स्पर्श करे तो पुत्र, वायें को स्पर्श कर पुछे, तो 
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सन्तान योग-विचार 


१. अनपत्ययोग :--जन्म लग्न, प्रश्‍न छन्न में सर्व ग्रह निवळी (नीच, शत्रु राशि में या अस्तंगत 
तथा ६151१२ स्थान में गये हों अथवा षड्बलहीन-बली) हों तो ga, या पुत्री कोई भी सन्तान नहीं 
होवे । 

२. गर्भानुत्पाद योग :--लग्न में सूर्य, सातवें शनि गये हों, अथवा सातवें भाव में रवि, शनि 
गये हों और दशवें भाव को गुरु देखें तो गर्भ उत्पन्न नहीं होता । १ ॥ 

छठे अथवा चोथे भाव में शनि, मंगल का योग हो तो गर्भोत्त्पत्ति न हो ॥२॥ 

छठे भाव का स्वामी और शनि, ये दोनों छटे भाव में हों, सातवें चन्द्र हो तो गर्भापत्ति नहीं 
होती ॥ ३ ॥ 

३. गर्भच्युति योग :--पञचम भाव (Xo Ho Wo Uo Ho go Jo प्लूटो और इनसे युक्त, दृष्ट 
बुध) और शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो गर्भपात हो जावे ।। १ ॥ 

पञ्चम भाव में जिस राशि का नवांश हो, उस राशी को कोई शुभ ग्रह न देखे, और जितने पाप 


ग्रह देखें, उतने ही गर्भपात हों ॥ २॥ 


४. सपे के झाप से faga योग :-- 
पञ्चम भाव में गया हुआ राहु, मंगल से दृष्ट हो, अथवा-पञ्चम भाव में मंगल की राशि १८ में 


“राहु गया हो, सर्प के शाप से पुत्र नहीं होता ॥ १॥ 


पञ्चम भाव में गया हुआ शनि चन्द्र से दृष्ट हो, और पञ्चमेश राहु से युत हो तो सर्प के शाप 


से पुत्र नहीं होता ॥ २ ॥ 


पञ्चम भाव का स्वामी बुध-मंगल से युत होकर-मंगल के ही नवांश में गया हो, और राहु गुलिक = 


लग्न में गये हों, तो सर्प के शाप से पुत्र न हो ॥ ३॥ 


पत्र कारक ग्रह (गुरु) राहु से युत या दृष्ट हो, पनञचमेश निर्बेली हो, और लग्नेश मंगल से युत 
हो तो सर्प के शाप से पुत्र न हो ॥ ४॥ 
प्रकारक ग्रह (गुरु) मंगल से युत हो, लग्न में राह और पञ्चमेश ६।८।१२ भाव में गया हो, 


तो सर्प के शाप से पुत्र न हो ॥ ५ ॥ 


पनचमेश भाव का स्वामी, मंगल हो और पञ्चम भाव में गया हुआ राहु, बुध, से युत, या दृष्ट 
हो तो सर्पं के शाप से--पुत्र न हो ॥ ६ ॥ 
qaaa और लग्नेश ये दोनों निर्बेली हों, पनचम भाव सब पाप ग्रह और वुध, गुरु से युत होकर 
qaaa में हों (पांचवें-र. मं. श. रा. बु. गु.) हों तो सर्प के शाप से पूत्र न हो ॥ ७॥ 
लग्नेश राहु से, पनचमेश मंगळ से युत या दृष्ट हो और पुद्रकारक ग्रह (गुरु) राहु से दृष्ट हो 
at सर्प शाप से सन्तति नहीं होती ॥ ८ ॥ 
पितृशाप से faga योग 


१. पञ्चम भाव का स्वामी सूर्य & वें तथा ५ वें भाव में पापग्रहों के बीच में गया हो और 
'पाप ग्रहों से युत; दुष्ट हो तो पितृ के शाप से पुत्र न हो । 4 oe i 
२. पञ्चम भाव में नीच राशी का qa, शनि के नवांश (तुल राशि ४, पाँववें नवांश-१।११ ) में 


-गया हो, ओर पाप ग्रहों के मध्यम में स्थिति हो तो पितृ के शाप पुत्र त्त हो ॥ 
४७ 
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(ag ३. सिह राशि में गुरु गया हो, पञ्चमेश सूर्य से युत, या दृष्ट हो, और पंचम भाव, व, लग्न में 
पाप ग्रह गये हों, तो पितृ के शाप से पुत्र न हो। 

Fa nA ४. आठवे भाव में रवि; वः पञ्चम भाव में शनि गया हो, और पञ्चमेश राहु से युत, या-दृष्ट 
< हो तो पितृ के शापसे (पुत्र नहीं होवे) ॥ 

te ५. बारहवें भाव का स्वामी लग्न में, अष्टम भाव पञ्चम भाव में और दशम. भाव का स्वामी 
5 आठवें भाव में गया हो तो, पितृ शाप से पुत्र न होवे । 


६ मातृ शाप से faga योग 


१. पञ्चम भाव का स्वामी चन्द्रमा नीच राशि का हो, अथवा पाप ग्रहों के मध्य में (पाप कर्तरी 
में) हो, और चतुर्थ-व. पनचम भाव में पाप ग्रह गये हों तो माता के शाप से पुत्रहीन हो । 
२. लाभ भाव में शनि-व-चतुर्थ भाव मे २-३-पाप ग्रह गये हों, और पत्रचम भाव में नीच राशि 
(5) का चन्द्रमा गया हो तो माता के शाप से ga न हो । 
5 ` ३. पञ्चमेश ४।८।१२ भाव में गया हो, लग्नेश नीच राशि का हो, और चन्द्रमा पाप ग्रह से युत, 
या दुष्ट हो तो माता के शाप से पुत्र न हो 
2 ४. पञ्चमेश चन्द्रमा हो और वह शनि राहु व मंगल से युत या दृष्ट हो तो माता के शाप से पुत्र 
नहो। 
a ५. सुखेश (४ का स्वामी) मंगल हो, और वह राहु व शनि से युत हो, और लग्न में सूर्य, 
. चन्द्रमा ये दोनों गये हों, तो माता के शाप से पुत्र न हो। 
भू ६. सुखेश आठवें भाव में-पञ्चमेश व लग्नेश ये दोनों छठे भाव में तथा दशमेश और षष्ठेश ये 
दोनों लग्न में गये हों तो मातो के शाप से ga न हो । 
७. राहु-सूर्य, मंगल और Use इन भावों में यथा क्रम, अथवा व्यतिक्रम से गये हों; और 
नेश ६॥८॥१२ भाव में गया हो तो माता के शाप से ga नहीं होवे । 
` ८. राहु-मंगल और गुरु ये तीनों ही ६।८-१२ भावों में गये हों और पंचम भाव में शनि चन्द्रमा 
योग हो, तो माता के शाप से पुत्र न हो ॥ 


७ कुलदेव दोष से विपुत्र योग 


१. Be भाव में गया हुआ शनि; वुध-चन्द्र, और सूर्ये से युत या दृष्ट हो लग्न को पाप ग्रह देखें, 
ठदेव के दोष से पुत्र न हो । 

शनि की राशि (१०-११) में गया हुआ सुर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो; अथवा लग्न में पापग्रहों 
धक हो तो कुलदेव के दोष से पुत्र न हो । 


८ सुतहीन योग 


में सूर्य और पांचवें मंगल गया हो तो सुतहीन होवे 
| राशि में गुरु स्थित हो, उस राशि से पंचम भाव का स्वामी जो ग्रह हो, वह ६1८1१२ 
Sm से भी, पंचम नवम व लग्न के स्वामी ६।८।१२ भाव में गये हों या 
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४. पञ्चमेश लग्न या सप्तम भाव में गया हो और वह बलवान षष्ठेश से युत या दृष्ट हो तो पुत्र- 
होन हो । £ 
i ५. नवम, पंचम ओर सप्तम भाव के स्वामी निर्बेल होकर ६1८1१२ भाव में गये हों और पाप- 
ग्रहों से युत या दृष्ट हों तो बहुत स्त्रियों का स्वामी भी हो तो भी पुत्रन हो । 
६. शनि और मंगल ये दोनों € वें, १० वें भावों में गये हों तो पुत्र हीन हो । 
७. शनि, मंगल ब शुक्र ये तीनों सातवें भाव में गये हों या दृष्टि हो तो पुत्रहीन हो । 


८. लग्नेश, छटवें भाव में शुभ ग्रह की राशि में गया हो, और व बुघ, चन्द्र से युत-या-दृष्ट हो, 
(१) घटे अथवा (२) दूसरे भाव में सूयं गया हो तो विपुत्र हो । 


|! &. पञ्चमेश (गुरु) पाप-प्रहों से युत-दृष्ट हो और fada हो तो पुत्रहीन हो । परन्तु पञ्चम 
भाव मं &, धन मीन १२ राशि हो तो ये योग होगा । 


१०. लग्नेश पापग्रह से युत या दृष्ट हो, और पञ्चमेश ६।८।१२ भाव में से किसी में मी गया हो 
तो पुत्रहीन हो । 

११. पञ्चमेश के नवांश का स्वामी: अस्तंगत का हो और पाप ग्रहों से युत, aras हो तो 
विपुत्र हो । 

१२. पापग्रह से युत होकर गुरु & वें या पांचवे भाग में गया हो तो पुत्रहीन हो । 

१३. लग्नेश मंगल की राशि (is) में गया हो, और पञ्चमेश छटे भाव में गया हो तो पुत्र 
हीन हो। 

१४. बारहवें भाव का स्वामी दशवें, अथवा लग्न में गया हो तो पुत्रहीन हो । 

१५. बारहवें भाव का स्वामी दशवे: किम्बाः लग्न में गया हो तो पुत्रहीन हो । 

१६. शुक्र या मंगल इन दोनों में से यदि एक भी पञ्चम भाव को न देखता हो तो कई विवाह 
कर लेने पर भी सन्तान नहीं होती । 

(सारांश यह है कि पंचम भाव में शुक्र या मंगल या शुक्र-मंगल दोनों ही देखते हो, तो सन्त ति- 
पुत्र होवेगा क्‍यों कि वीर्य का स्वामी शुक्र और रज का स्वामी मंगल है, जब (ऋतु रेत) के स्वामी की 
दृष्टि या युतिगर्भ भाव ५ पर होगी तभी गर्भ रहेगा और इन तीन की दृष्टि न होगी तो कई स्त्रियों के 
हो जाने पर भी सन्तति नहीं होगी) 

१७. लाभ ११ वें भाव में चन्द्र शनि का योग, या दृष्टि हो तो पुत्र न हो | 


९. .“पुत्रनाशन योग” 


१. पञ्चम भाव, अथवा-पञ्चम भाव कारक ग्रह (गुरु) पाप ग्रहों के मध्य में (पापकतेरि में) 
और पापग्रह से युत-या-दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति तो होगी-जियेगा नहीं । 

२. पञ्चमेश-सप्तमेश-और नवमेश ये तीनों ग्रह, जिस-जिस ग्रह के नवांश में हों, वे ग्रह पाप ग्रह 
के नवांश में गए हों, और पाप ग्रह से युत, या दृष्ट हों तो पुत्र नाश हो । 


ve 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
> ३. पञ्चभेश, क्र ग्रह के नवांश में हों ' ओर ae नीच राशिं का अथवा अस्तंगत होकर-पाप ग्रह 
से युत-या दृष्ट हो तो पुत्र-ताश हो । as 
४. व्ययेश (१२) के नवांश का स्वामी जिस राशि के द्रेष्काण में हो; उस राशि के स्वामी से 
पञ्चमेश युत-अथवा-दृष्ट हो तो पुत्र नाश हो । | 
५. प्रकाशावस्था में गया हुआ सूर्य पंचम भाव में गया हो तो जितनी सन्तान जन्मती जावें, 
उतने ही मरते जांय-जीवित न रहेंगे । 
६. तीन-चार पाप ग्रह पञ्चम भाव Ñ गए हों तो जितनी ही सन्तान जन्मती जावें, उतनी ही मरते 
_ जावे | | 
७. पञ्चम भाव में सूर्य गया हो तो (मृताऽपत्य) सन्तान मर जाव । 
८. नवमे, पांचमे भाव में पाप ग्रह लग्न में क्षोण चन्द्रमा, और शनि की राशि (१०-११) में गया 


3 &. पञ्चम भाव में बुध गया हो, और लग्न तथा सुख इन दोनों भावों में पा ag गये हों, तो 

त्र का सुख होवेगा पर नाश हो जाएगा । 
ra ये सभी छोटी आयु की सतान होने के योग हैं। 

१०. “पुत्र gada योग ।” 

१. पञ्चमेश-क्र्र ग्रहों के षष्ठांश में हो, और पाप ग्रह से युत किवा दृष्ट हो तो पुत्र का सुख 
_ नहीं होगा । 
२. तृतीवेश और चन्द्रमा ये दोनों १।४।७।१०।६।५ में भाव में से किसी में भी गये हों तो पुत्र 
नहीं होगा । 
३. सिह राशि में गये हुए शनि या मंगल, पंचम भाव में होवें, ओर पंचमेश छटे भाव में गया हो 
का सुख नहीं होवे । 


+ 


|, गुरु और शुक्र अपनी नीच राशि (१०-६) में गये हो, अथवा बुघ सम राशि (२,४,६,८- 
सूर्य विषम राशि (१।३,५,७,६,११) में गया हो तो पुत्र का सुख नहीं होवे । 


'ततीय भाव का स्वामी ३,१२,१,२,५, भाव में गया हो तो पुत्र सुख नहीं होवे । 
jaa भाव में गुरु की राशि (६-१२) में हो तो पुत्र का सुख नहीं होवे । 


otri Initiative 
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(१) पुत्र gada योग में पुत्र-न, ही हो; . (२), होकर: मर जावे, (३) पुत्र होते हुए भी पुत्र 
का सुख न हो, (४) पुत्र हुआ, और न हुआ, तुल्य. हो, ये तीन भेद .पुत्र .सुख न होने के हैं | ` 


इनमें से जिनके पुत्रहीन, अथवा पुत्र-ताश, अथवा उंशविच्छेद योगप्रबल हुआ हो, उनके तो पुत्र 
होगा ही नहीं, अथवा होकर मर जाते हैं । 


जिनके केवल ga-ga हीन-योग ही; होवे; और अन्य उपर्युक्त योग नहीं हों तो पुत्र होते हुए भी 
पुत्र का सुख नहीं नहीं होता । यथा 


वियोगान्मरणाद्‌-क्लेव्यात्तथा चाप्रसवादपि । 
देशान्तरे च गमनातुत्रदुःख हि पंचवा: ॥ 
(१) . परस्पर-स्त्री-पुरुष.के वियोग (२) मृत्यु (३) नपुंसकता या वन्ध्यापन, (४) अप्रजनन 
और दूर देशगमनादि पांच प्रकार से पुत्र दुख होगा । 
११. वंश विच्छेद 
लग्न. के अतिरिक्त दुसरे केन्द्र स्थान (४।७।१०) में गये हों वंश 


१. बुध और लग्नेश ये दोनों 
विच्छेद ह 
२. बारहवें, पांचवें या आठवें भाव में पाप. ग्रह गये हों तो वंश-विच्छेद हो । 


३. लग्न में चन्द्र गुरु का योग हो, और सातवें भाव में शनि अथवा मंगल गया हो तो वंश 
विच्छेद होगा । 


४. पाप ग्रह (श० Alo Ho) aga भाव में गये हों, तो वंश विच्छेद हो । 


५. जन्म लग्न, किवा प्रश्‍न लग्न, बारहवें, पांचवें और आठवें भाव में सम्पूर्ण पाप ग्रह गये हों 
तो वंश विच्छेद हो । 


६. पंचम भाव में चन्द्रमा गया हो, और ग्राठवें, लग्न में, बारहवें भाव में गुरु गया हो तो वंश 
विच्छेद हो । 


७. सातवें भाव में बुध-शुक्र; चतुर्थ भाव में श० भौ० Ho पाप ग्रह ओर पंचम भाव में गुरु गया 
हो तो वंश-विच्छेद हो । 


८. चन्द्रमा से आठवें स्थान में पाप ग्रह गये हों, तो वंश विच्छेद हो। 
8. सब पाप ग्रह पंचम भाव में गये हों, तो वंश विच्छेद हो | 


१०. सप्तभाव में शुक्र, दशमभाव में चन्द्रमा और सुव भाव में पाप ग्रह ३।४ गमे हों तो वंश- 
नाश हो । 


११. लग्न में मंगल-आठवें शनि, पांचवे सूर्य गया हो तो वंश विच्छेद हो । 
१२. वंश विच्छेद योग में पुत्र या पुत्री कोई जीवित नहीं रहते-वंश का नाश हो जाता है । 
१२. “विलम्ब से पुत्रोत्पत्ति योग” 


१. लग्न, नवमे और पंचम भाव के स्वामी, शुभ ग्रह से यूत होकर ६।८।१२ भाव में गये हों तो 
बिलम्ब से सन्तान होगी । 


RY 
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२. दशर्वे भाव में सवे शुभ ग्रह गये हों तो पुत्र सुख विलम्ब से हो । 


न्य 

न ३. Wo To Fo अयवा गुरु चतुर्थ अयवा पंचम भाव में गये हों प्रौर ८ वें भाव में चन्द्रमा हो 

Ea तो ३० वर्ष की आयु के उपरान्त सन्तान हो | i 

ड 4 ४. पाप ग्रह की राशि (१।८।५।१०।११) के लग्न में पाप ग्रह युत, या दृष्ट हों और सूर्य निर्बली 
र क्षींणांश का हो, और मंगल समराशि (२।४।६।८।१०।१२) में स्थिति हों तो ३० वर्ष की आयु के उपरांत 
ie सन्तान हो । 


५. ककं राशि में गया हुआ चन्द्रमा पाप ग्रहीं से युत (दृष्ट) हो, और सूर्यं को शनि देखता हो, 
तो ६० वें वषं में पुत्र की प्राप्ति हो । 

६. लाभ भाव में (११) वें में राहु गया हो तो वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हो प्रौर वृहत्पाराशरी के 
अनुसार कुछ योग इस प्रकार हैं-- | 

१. पांचवें गुरु जावे ओर पंचमेश शुक्र से युत हो तो ३२ व ३३ वें वर्षे में पुत्र हो। 

२. पंचमेश व पंचमभाव का कारक (गुरु) ये दोनों (१।४।७।१०) वें स्थान से युक्त या दृष्ट 
हों तो ३० व ३६ वे वर्ष में पुत्र-प्राप्ति होती है । 
a ३. जन्म लग्न से नवमे गुरु गया हो और गुरु से नवमें स्थान में गया हुआ शुक्र , लग्नेश से युक्त 
= हो तो ४० वें वर्षे में पुत्र प्राप्ति हो । 
१३. “शान्ति कर्म से पुत्र प्राप्ति योग” 


१. राहु-रवि और मंगल ये तीनों पांचवें भाग में आ गये हों तो अ्रथर्ववेद से पुत्रेष्टि यज्ञ करने से 
पुत्र सुख हो जाता है। 
& २. पंचमेश अपनी नीच राशि में गया हो, नवमेश लग्न में और ga केतु पंचम भाव में गये हों तो 
कष्ट से (शान्तियज्ञ; आदि अनेक प्रयत्नो से) पुत्र सुख हो। 


१४. “शीघ्र सन्तानोदय योग” 
१. पंचम भाव में १।२ अथवा ४ राशि में, राहु या केतु गया हो तो सन्तान की प्राप्ति में 
ब नहीं होता | 
१५. “ga प्राप्ति योग” 


` १, सप्तमेश के नवांश का स्वामी; लग्नेश, धनेश, और नवमेश, इन तीनों ग्रहों से युत अथवा दृष्ट 
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५. गुरु अथवा पंचम का स्वामी वशेषिकांश में गया हो, ओर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो पुत्र 
आप्ति हो। 


६. घन भाव का स्वामी बली होकर पंचम भाव में हो, और राहु से दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति हो। 

७. पंचमेश और लग्नेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों तो पुत्र प्राप्ति हो । 

८. पंचमेश और लग्नेश ये दोनों अन्योन्य राशि में (पंचमेश की राशि में लग्नेश भोर लग्नेश की 
राशि में पंचमेश) गया हो अथवा पंचमेश व लग्नेश ये दोनों एक राशि में युत हों तो पुत्र प्राप्ति हो । 


९. लग्नेश ओर पंचमेश ये दोनों शुभाशुभ ग्रह से यूत होकर-केन्द्र (१।४।७।५०) स्थान में गये 
हों, और धनेश बलवान हो तो पुत्र प्राप्ति हो। 


१०. पञ्चमेश के नवांश का स्वामी शुभऽऽशुभ ग्रह से युत हों ओर दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्त हो । 


११. नवमेश व लग्नेश ये दोनों सप्तम भाव में गये हों, ओर घनेश लग्न में गया हो तो पुत्र 
प्राप्त हो । 


१२. पञ्चमेश मुद्ंशाशादि शुभांश में गया हो तो पुत्र प्राप्त हो । 

१३. पञ्चमेश गोपुरीशादि अंश में गया हो तो पुत्र प्राप्त हो । 

१४. पञ्चम भाव का नवांश का स्वामी लग्न में, ओर लग्नेश के नवांश का स्वामी पञ्चम भाव 
में गया हो तो पुत्र प्राप्त हो । 

१५. गुरु के नवांश का स्वामी (१।४।७।१७) में गया हो तो पुत्र प्राप्ति हो । 

१६. नवम-लग्न-और पञ्चमेश ये तीनों ग्रह पारावतादि अंश में गये हों ओर शुभाशुभ ग्रह से दृष्ट 
हों तो पुत्र प्राप्त हो । 

१७. लग्न से अथवा चन्द्रमा से पांचवें भाव में शुभाऽशुभ ग्रह की राशी शुभ ग्रह से युत, दृष्ट हो 
तो पुत्र पैदा हो, इससे विपरीत नहीं । 

१६. “कन्या प्राप्ति योग” 

१. पञ्चम भाव में सम राशि (२-४-६-८-१०-१२) ओर सम राशि का नवांश, बुद्ध या शनि से 
युत दृष्ट हो, और शुक्र अथवा चन्द्रमा अथवा इन दोनों से दृष्ट हो तो कन्या-सन्तति होवे 

२. नेत्र, पाणि अवस्था में गया हुआ, बुध, पञ्चम भाव में गया हो तो पुत्र की हानि ओर कन्या की 
प्राप्ति होगी । 

3. समावस्था में गया हुआ बुध पांचवे अथवा ७ वें भाव में गया हो तो कन्या होगी 


४. पंचम भाव सम राशि (२-४-६-८-१०-१२) का हो और वह शुक्र चन्द्र के दश वर्ग में होकर, 
शुक्र-चन्द्र से ही दृष्ट हो तो बहुत कन्या वाला al | 


५. पञ्चमेश घन में अथवा आठवें भाव में गया हुआ हो तो बहुत कन्या हों । 
६. लाभ भाव में बुद्ध-शुक्र किवा चन्द्रमा इन तीनों में से एक भी ग्रह गया हो तो कन्या प्रजा हो 


(जितने अधिक ग्रह का योग हो उतना ही योग बलवान होता है) 


५२ 
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७. बुद्ध, चन्द्र, शुक्र इन, aint में से एक भी पांचवे, भाव सै कमी हो तो कन्या प्रजा होती है । 


१७. “अल्पपुत्र, अनपत्य व मृतापत्य योग” 
१: वृषभ-कन्या) वृश्चिक अथवा सिंह राशि सें चन्द्रमा गया हो तो जातक अल्पपुत्र वाला हो । 


२. सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि पाप ग्रह से युत-दृष्ट हो तो सन्तान रहित हो । 


S $ ३. अष्टम भाव में गुरु अथवा शुक्र गया हो तो नष्टगर्भा (जिसके गर्भ ही स्थापित नहो सके ऐसी) 
5 अथवा सन्तान मर जाने वाली हो । 


YR 


१८. “ayer योग 


१. सप्तम भाव में गया हुआ मंगल पाप ग्रहों से युत-दृष्ट हो तो बाल विधवा योग होता है । 

२. लग्न या चन्द्रमा से सातवें या आठवें भाव में पाप ग्रह (तीन चार पाप ग्रह) गए हों तो 
विधवा योग होता है । जक य 

३. मंगल की राशि १1८ में गया हुआ राहु, पाप ग्रह से युत होकर ८ वें भाव में, अथवा १२ वें 
भाव में गया हो तो विधवा हो। 


४. सप्तम, और लग्न में पाप ग्रह गए हों (दोनों में ही पाप ग्रह गए हों) तो विवाह होने के 
- उपरान्त ७ वें वर्ष में विधवा हो | 


५. छठे किम्वा आठवें भाव में चन्द्रमा गया हो तो श्राठवें वर्षविधवाहो। _ 

(परन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण, अथवा नीच, शत्रुराशिगत हो और पाप ग्रह से युत, दृष्ट हो तो 
क्त फल मिलना सम्भव है। केवल चन्द्र के छठे, आठवें जाने से आठवें वर्ष रण्डा होने का योग यद्यपि 
सूत्र कार ने कहा है तथाऽपि असंगत प्रतीत हुआ है। 


६. अष्टमेश, सातवें भाव में, और सप्तमेश ग्राठवें भाव में गया हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो तो 
वस्था में ही विधवा हो यह अनुभूत है | 

७. छठ ओर आठवें स्थान के सवामी छठे, या बारहव भाव में गए हों और पाप ग्रह से युत हो 
वस्था में ही विधवा हो। 

पाप ग्रह, अष्टम भाव में गया हो, ओर ग्रष्टमेश के नवांश का स्वामी जो ग्रह हो उसकी दशा, 


९. आठवें भाव में बुद्ध गया हो, तो काकवन्ध्या होती है । अर्थात्‌ एक बार सन्तान होकर, फिर 
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पुत्रान्विता, हृतधवा, सुभगा विपुत्रा l 
स्वामिप्रिया, विगतपुत्र, धवाधनाढ्या | 
वन्ध्याभंवेत्सुरगुरो; क्रमशोऽभि जन्मः ॥ 


विवाह काल में १ गुरु हो तो जन्मते ही सत्तान नष्ट हो; दुसरे घनवती ३ तीसरे गुरु हो तो बाल 
वैधव्य, चोथे कुशील, पांचवें पुत्रवती, छठें स्वामी वियोग, सातवें सौभाग्यवती, आठवें faga, नवमें दम्पति 
को परस्पर अटूट प्रेम- दशवे qaga, ग्यारहवें स्वामीधनी, यशस्वी, बारहवें वन्ध्याकारक कहे हैं जिनमें 
१, ३, ४, ६, ८, १०, १२ के TT अनेकों पर सिद्ध हुये हैं । - 


“*विषकन्या योग 


१. शनिवार-श्राइलेषा नक्षत्र, और द्वितीया तिथि जब मिले, उसमें उत्पन्त कन्या विषकन्या 


'होती है । 


२. रविवार-शतभिषा नक्षत्र और द्वादशी तिथि ये तीनों जिस दिन मिलें, उस दिन कन्या जन्म 
ले तो वह विषकन्या होती है | 

३. मंगलवार-विशाखा नक्षत्र और सप्तमी तिथि जब मिलें, उस दिन की जन्मी कन्या विषकन्या 
होती है । 

४. शुभ ग्रह से युत या दृष्ट; पाप ग्रह लान में गया हो, ओर पाप ग्रह छठें भाव में गये हों, ऐसे 
योग, इष्ट घटी में जन्मी हुई कन्या विषकन्या होती है 1 


५. पांचवें रवि, लग्न में शनि, नवमें, मंगल गया हो, ऐसे योग में जन्मी हुई कन्या विषकन्या 
होती है। 


६. जिसके विषकन्या योग हो, वह भाग्यहीना, दरिद्रा, मृतप्रजा और दुवेचनी-शोक सन्तापयुता 


-होती है । 


“विषकन्या भंग योग 
१, सप्तमेश अथवा कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव में गया हो तो विषकन्या योग नहीं होता है। 
अर्थात्‌-जिसके विषकन्या योग हुआ, उसके जन्म लग्न से सप्तम भाव में सप्तमेश, या कोई शुम ग्रह गया 
हो तो विषकन्या योग का भंग (नाश) हो जाता है । 


“बेधव्ययोग 
१. जातक तत्त्व के अनुसार 

गये हों तो विधवा हो। 
२. मंगल, राहु-सातवें, आठवें या बारहवें गये हों या दृष्ठ हो तो विधवा हो 


` ३. लग्न और चन्द्रमा पाप ग्रहों के बीच शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो दोनों कुलो को नष्ठ करते 
वाली हो। | 


४. लग्त-या चन्द्र से सप्तमस्थ राहु दुखी, कुल दूषित&करत्ते वाली हो. 
: ५: .लग्त, और सप्तम में पाप ग्रह हों तो विवाह-के ७ वें वर्ष विधवा हो 


श्र 
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६. छठे, आठव क्षीण चन्द्र हो तो ८ वे वर्षे रण्डा हो 
७. सातवे, आठवे भाव के स्वामी पाप ग्रह हों, या दृष्ट हों तो तरुगावस्था में रण्डा हो 
> ८. छठ, आठवे के स्वामी छठवें गये हों, बारहवे पाप ग्रह हों तो विधवा हो 
न ९. आठवे गुरु या शुक्र हो तो गर्भपात हो या सन्तान मर जावे 
| १०. आठवें, मंगल हो तो कुलटा, और शनि हो तो पति रोगी हो 
११. आठवें राहु हो तो दोनों कुलो का संहार करे 


१२. लग्न, चोथे, अष्टम और बारहवें पाप ग्रह युत या दुष्ट हों तो पति को त्याग दूसरों में 
“आसक्त हो 

१३. सूयं अष्टम में हों ओर पाप युत, eve हों तो पापिनी। 

१४. सप्तमेश, अष्टम में, अष्टमेश सप्तम भाव में, पापों से युत दुष्ट हो तो बाल विधवा हो 

१५. सातवें, आठवे के स्वामी, छठवें, बारहवें, पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो निश्चय विधवा हो 


“५पुत्र प्रा प्ति-प्रश्‍न विचार” 


` प्रश्‍नकालीन तिथि की संख्या को ४ से गुणा करें, १ जोड़ दें, तदनन्तर वार तथा योग जो उस दिन 
उस समय हों, उनकी संख्या को जोड़े, २ से भाग दें जो लब्धि आए, उसको ३ से गुणा करें, ४ से भाग दे, 
। शेष रहे उसे फल कहें-- 


दो संख्या शेष रहें तो पूवं जन्मक्कत पाप की बाधा से पुत्र नहीं होगा, पापमोचन शापमोचन 
asaka) पुत्रेष्टि यज्ञ, अथवंवेद या ऋग्वेद करें या हरिवंश, सन्तानगोपाल के सवालक्ष जप करे । 
| मः v A करें। 

_ तीन संख्या शेष रहें तो पुत्र तो प्राप्त होगा, सुख नहीं रहेगा । पुत्र सुख चाहें तो किसी दीन 
विवाह में गुप्त दान दें या उसका विवाह कर दें । 

ओर चार या शून्य शेष रहे तो सन्तान शीघ्र होगी । 

हद “रोगों के उत्पन्न या सन्तान न होने में, देवदोष ज्ञान” 

१. तीसरे, नवमें, बारहवें, छटे स्थान में प्रश्‍न लग्न से कोई पाप ग्रह हो यो क्रमशः विष-जल शस्त्र 
किसी स्वकुलोत्पन्न आत्मा का दोष कहें परन्तु यह योग, पाप ग्रहों के साथ शुभ ग्रहों का योग 
होता है । यदि बारहवें, आठवें स्थान में राहु हो तो प्रेत दोष, गुरु हो तो पितरदोष “चन्द्र 


w 
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z ग सूचक ग्रह, अपनी नीच, शत्र क्षेत्रराशि में हो तो असाध्य कहें हे । बलवान पाप ग्रह केन्द्र १,४,७, 

“१० म हा ता असाध्य, यदि शुभ ग्रह १, ४, ७, १० में हों तो i 
> ४, ७, हों तो पूर्वोक्त देवगण साध्य अथ अनुष्ठान 

से प्रसन्न हो जावे | द x S 


असाध्यता में अथवंवेदोक्त या ऋगिविधानोक्त विधि हो सफल सिद्ध होती है । 
“प्रकारन्तर से दोष ज्ञान” 

२ तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर की संख्याओ को जोड़, ८ से भाग दे । ३।७ शेष हों तो देव 
बाधा, २।८ से पितृ बाधा, ६।४ से भूतप्रेत, पिशाच, यक्ष राक्षस कृत्यादि दोष । 

१।५ शेष हों तो शस्त्रादि अपमृत्यु प्राप्त कुल की आत्मा का दोष कहें । 

“TNE से उपासना और ग्रहयोग?” ; 

(2) जिस जातक के जन्माङ्ग में गुरु, बुद्ध मंगल साथ हों वह उपासक होता है साकार ब्रह्म का 
उपासक होता है। 

(२) गुरु के साथ बुध दशम में हो तो सात्त्विक उपासक बनकर (साकार ब्रह्म) उपासना करता है । 

(३) दशमेश कोई शुभ ग्रह हो वह चन्द्रमा के साथ हो राहु केतु से युक्त या दृष्ट न हो तो साकार _ 
उपासक हो । 

(४) वुध उच्चस्थान या कमं (8) में हों, दशमेश नवम में हों राहु केतु का योग न हो तो 
साकार उपासक हो | ; 

(५) दशमेश उच्चस्थान में हो बुध साथ हो; या लग्नेश दशमस्थ हो; दशमेश नवमस्थ हो, दोनों 
दशाओं में क्रिसी पापग्रह का योग न हो तो साकार उपासक हो । 

(६) दशनेश १०वें हों या वह चार शुभ वर्ग का होया १।४।७।१०।५।९ में हो तो साकार 
उपासक हो । 

(७) दशमेश बुघ हो गुरु बलवान हो, या चन्द्र तृतीयस्थ हो तो साकार ब्रह्म उपासक हो । 

(ऽ) दशमेश और लग्नेश साथ हों और दशम ओर लग्नेश के एक ही स्वामी हों तो सफल 
सगुणोपासक हो | 

(९) दशमेश शनि के साथ हो या राहु के साथ हो तो तामसी प्रकृति का उपासक हो । -- 

(१०) दशमेश रवि, शुक्र या चन्द्रमा हो तो दूसरों के सहयोग से उपासना कभे द्वारा अनेक धामिक 


कृत्य सम्पादित करे | 

यह ध्यान में रखलेना अनिवार्य होगा कि केवल नवम या दशम भाव में स्थित ग्रह्‌ ही प्रवृत्ति के 
परिचायक ही होगे; प्रत्युत ग्रह-मैत्री दूष्टिबल या पंचम में बेठे ग्रह भो, प्रभावित करते हैं। 

१. जिस जातक के पंचम ओर नवम दोनों भाव शुभ लक्षणीं से युक्त हों, वह जातक सफल 
सगुणोपासक होकर विशव में ख्यात होता है। 

२. पंचम स्थान में पुरुष ग्रह हो या दुष्टि बलवती हो तो पुरुष देवता का उपासक हो। 

३. यदि पंचम स्थानों में सम राशि हो, चन्द्रमा ओर शुक्र भी हों तो शक्ति का सिद्ध उपासक 
बनता है। ५ 
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४. ५ वे सूयं हो तो जातक शक्ति का सिद्ध उपासक होता है । 
५. नवें मंगल हो या दृष्टि हो तो पशुपति नाथ का उपासक होता है । यदि € वें गुरु हो, या गुरु 
को दृष्टि हो तो शंकर-भक्त होता है । 
६. शनि ५ वें या & वे हो (विशेष प्रभाव ६ वे में) तो तामसी उपासना में सिद्धि प्राप्त करे । 
यथा 
''नवमस्थाने सौरोयदि स्थित सवं दर्शन विमुक्तः | 
नरनाथ योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितोभवति ॥'' 
शनि & वे हो, अन्य ग्रहों का बलाबल होने पर समस्त दर्शनों को त्याग दे; राजयोग हों तो राज को त्याग 
दे; या दीक्षा के उपरान्त उपासक बने। 
७. यदि जन्मकाल में किसी भी स्थान में ४से लेकर ७ तक ग्रह हों तो उपासक होता है । इन 
. ४ से सात ग्रहों में एक बली तो हो; पर अस्त न हो और बली ग्रह युद्ध में पराजित भी न हो; हारे बली 
ग्रहों की दृष्टि न हो उनमें कोई दशमेश हो तो उपासक उभय लोकों का मागे प्रशस्त करता है। ऐसी 
स्थति में बली qa साकार उपासक, चन्द्रमा तामसी उपासक; भौम से सन्यास; बुत्र का प्रभाव तामसी, 
 गुरुका साकार ब्रह्मोपासक, यही शुक्र का प्रभाव है। 
८. लग्नेश पर किसी की दृष्टि न हो, लग्नेश शनि को देखता हो तो सिद्ध प्रख्यात होता है। 
a शनि पर अन्य ग्रह की दृष्टि हो और शनि लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखे तो सिद्ध उपासक 
सद्ध सन्त होता है | 
: १०. शति की दृष्टि fada लग्न पर हो तो निर्गुण ब्रह्म उपासक atl 
Ee ११. जन्म के चन्द्र की राशि के स्वामी पर किसी की दृष्टि न हो; परन्तु उस जन्मराइ्याधिपति 
। कौ दृष्टि शनि पर पड़े तो प्रभावित ग्रह की अन्तर्दशा में उपासना की ओर अग्रसारित होता है | 
Je चन्द्रमा किसी राशि पर होकर मंगल या शनि के द्रेष्काण में हों; चन्द्रमा पर किसी की दृष्टि 
ज होकर शनि की दृष्टि हो तो निर्गुण उपासक हो | 
x १२. चन्द्र शनि के द्रेष्काण में हो और उस पर दृष्टि हो तो निर्गुण ब्रह्मोपासक हो । 
 १३.यब्द्र शनि के द्रेष्काण में हो; मंगल या शनि का नवांश भी हो उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो 


, & वें भाव में शनि पर किसी बलीग्रह की दृष्टि न हो, राजा होकर भी अन्त समय ब्रह्म उपा- 
इस योग के प्रभाव से जातक राजसी जीवन व्यतीत करने लगता है । 


चन्द्रमा पर शनि या लग्नेश की दृष्टि हो तो उपासक बने । 
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१८. मंगल जिस राशि में हो उसी में चन्द्र हो; चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो और चन्द्रमा पर 
शनि की दृष्टि हो तो उपासक हो । 
१६. लग्नेश गुरु मंगल या शनि हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, धर्म में गुरु हो तो निर्गुणो पासक हो। 


Re कर्म १० वें तीन बलवान ग्रह हों; सभी उच्च के हों; स्वगृही हों या शुभ वगंस्थ हों और 
कमश बली हो तो सिद्ध उपासक हो तथा संसार में ख्यात हो । 


२१. कर्मेश fada हो, सप्तम में हो तो तामसी उपासक हो । 
२२. द्वितीयेश ओर सप्तमेश उपासना की ओर अग्रसर करने वाले तीन ग्रहों से घिरे हों तो तामसी 
उपासक बन कुख्यात भी हो जाता है। 


२३. उपासना की प्रोर अग्रसर करने वाले ग्रहों के साथ रवि, शनि, मंगल हो तो तामसी उपा- 
सक हो | 

२४. लग्नेश बली न हो उस पर शुक्र एवं चन्द्रमा की दृष्टि हो ओर कोई उच्च अथवा उच्च नवां- 
शस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो धनहीन उपासक हो । 

२५. हीनवल चन्द्र राशि का स्वामी केन्द्रस्थ बलवान शनि को देखता हो तो तासमी उपासक हो 
या धनहीन उपासक हो | 

२६. यदि कर्म (१०) में मीन का बुध हो-या-उसमें मंगल बैठा हो तो सिद्ध उपासक हो । और 
जीवन्मुक्त हो । 


२७. १० वें कर्मश धर्म (९) में हो; ओर बली नवमेश, गुरु-शुक्र से दृष्ट हो या संयुक्त हो तो उपासक 
सिद्ध और संसार में ख्यात हो । 


PRE २९. कमंश (१०) शुभ ग्रह हो या कर्मेश दो शुम ग्रहों के बीच में हो या कर्मेश शुभ ग्रह के नवांश 
में हो तो सिद्ध उपासक हो। 

३०. केन्द्रस्थ (१।४।७।१०) चन्द्र पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो उपासना से अभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त करता है । 

३१. HAT शुभ ग्रह हो ओर उच्च, स्वगृही या मित्रगृही हो तो सिद्ध उपासक हो । 

३२. दशमेश पांच शुभ ग्रहों के वर्ग का हो; या-सात उत्तमवर्गों का हो तो उपासना पद्धति से म हान 
सिद्धि प्राप्त करता है । 

३३. लग्नेश १० वें; & वें हो, दशमेश पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि न हो तो महान उपासक 
वन उभय लोकत्रायक सिद्धि प्राप्त करता है। _ 

३४. जन्माङ्ग में सभी ग्रह्‌ चन्द्र और गुरु के भीतर हों तो निर्गुण उपास ह सिद्ध होता है। 

३५. जन्माङ्गस्थ समस्त ग्रह शनि और मंगल के अंतगंत हों तो निर्गुणोपासना में सिद्धि प्राप्त 
करता है। 

३६. जातक का जन्म मकर राशि में हो और समस्त ग्रह सूर्यं और मंगल के अंतगत हों तो निर्गुण है 
पासक सिद्ध हो | 
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गो में दो ग्रहों के बीच में अन्य सभी ग्रहों के रहने से 


३३;३४;३४ वें निर्गुणोपासना के यो 
और सूर्य की राशि अंशों से आगे अन्य सभी 


(अभिप्राय है) कि यदि इस योग में मकर राशि में जन्म हो 
ग्रह स्थित हों तथा अन्त में मंगल हो;। ८ ; 
गुरु हों या कर्मस्थ हों और एक ही नवांश में हों तो उपास 


३७. घर्मस्थ शनि और ना से सिद्धि 


प्राप्त करता हे । 
३८. कर्के जन्मलब्त हो; घन के नवांश का लग्न हो; 


ग्रह हों तो उपासना से जीवन्मुक्त हो जाता है । 
३६. यदि जन्म धन राशि में हो, गुर लग्न 
चन्द्र कन्या में हो तो उपासना से परमपद प्राप्त करते हैं | 


uang से उपासना और सहयोग में विशेष mam” 
४०. यदि मेष के अन्तिम नवाँश का जन्म हो; लग्न में गुरु या शुक्र हो-द्वितीय स्थान में चन्द्र हो, 


fag के नवांश का मंगल हो या घन के पंचम नवाँश का हो तो सिद्ध उपासक होता है । 
गुरु हो, सिंह का शनि, वृष का चळ, मिथुन में शुक्र, रवि, ga स्थिर 


गुरु लग्नस्थ हो १।४।७।१० वें तीन या चार 


में हो, लग्तमेष के नवांश का हो, मिथुन में शुक्र हो, 


४१. लग्न ककं हो, लग्न में 
राशि में हो तो उपासना से सिद्धि प्राप्त करता है | 


तुला, वृश्चिक और धन में ही सातौं ग्रह, बैठे हों, इनमें से बिना ग्रह की 


À ४२. Bh, पिह, कन्या, 
राशि कोई न हो ती लब्धप्रतिष्ठ उपासक होता है | 
अथवेकाण्ड ४ सुक्त १ के सन्दर्भ में 

“कार्य सिद्धि असिद्धि प्रश्न" 
र्‌ हो, उस दिशा की अंक संख्या (१ पूवे २ पश्चिम ३ उत्तर 
३ घन्टे १ प्रहर समभे); वार संख्या; श्रौर नक्षत्र संख्या 
दें- शेष १।५ से शीघ्र सिद्धि; ६।४ से ३ दिन 


S १. प्रश्‍नकरत्ता का मुंह जिस ओ 
£ दक्षिण); प्रहर संख्या (सूर्योदय से 
इवती से प्रारम्भकर) सबको जोड़ें, योग में८ का भाग 

। सिद्धि; ३ : ७ से विलम्ब : ९।० से असिद्धि। 

२. प्रश्‍नकरत्ता से १ से १०५ पर्यन्त संख्या में से कोई 

१२ का भाग दें १७६ से विलम्ब, ८।४।५।१० 
द्धि समझे | i 

og, प्रइनकर्त्ता की तिथि संख्या जो प्रश्‍न 

३ से गुणा करें उसमें ६ जोड़ें उप्त योग में & का 

यन (उत्तरायण--दक्षिणायन ६1६ मास) 

मिनट की अवधि कार्ये होने की समझे | 


“लाभालाभ प्रश्‍न” 
डली से १।८ के स्वामी ८ वें स्थान में हों आर दोनों एक ही द्रेष्कण में हों तो 


अंक्र लिखाये या जो वह समझें, बुलवायें 
शेष से कार्यताश २।३।६।०।११ से कार्य- 


काल में हो- वार संख्या--नक्षत्र संख्या के योग को 
भागदे--शेष १ से पक्ष में, २ से मास में, रे से ऋतु, 
५ शेष में दिन, ६ में रात्रि, ७ में प्रहर ८ में घटी, 
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२. प्रश्‍न लग्न में सोम्यग्रहों का वर्ग हो तो ग्रह भावानुसार शुभ फल हो । 


३. प्रश्‍न लग्न में चन्द्रमा ओर लाभ ११ वें गुरु या शुक्र हो तया लाभ भाव के ऊपर शुभ ग्रहों l 


'की दृष्टि हो तो प्रइनकर््ता को विशेष रूप से लाभ हो । 

. लग्नेश और ११ लाभेश एक साथ हों तो भी लाभ हो । 

. लग्नेश लाभेश का इत्थशाल--योग होने पर भी लाभ हो | 

लग्नेश चन्द्रमा से युत या दृष्ट होकर ११ वें स्थित हो तो दूसरों की सहायता से लाभ हो । 


. लग्न से १० में शनि और चन्द्रमा का इत्थसाल होने पर लाभ हो । 
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८. कमे १० का स्वामी लग्नेश के साथ हो, या उनका इत्यसाल योग हो एवं HAT और लाभेश 
योग हो तो लाभ हो। 


&. प्रश्न से ११ और ८ वें के स्वामी का योग ओर इत्थसाल हो तो लाभ हो । 


१०. जिस-जिस स्थात पर चन्द्रमा की दृष्टि हो ga-ga स्थान से पुण्यवृद्धि तथा कर्म- 
सिद्धि हो । 


११. 5८ वें पर चन्द्र की दृष्टि हो तो कार्य, धर्म, कमं का हास हो । 

१२. लग्नेश ६1८ में हो तो कार्य हानि-ताना कष्ट हों । 

१३. लग्नेश १२ भाव में हो तो व्यय अधिक हो, लाभ कुछ नहीं हो । 

१४. प्रश्‍न लग्न में बुध को चन्द्र देखे, अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट होतो शीघ्र लाभ हो । 

१५. प्रश्‍न लग्न की राशि की कला बनाकर उसको छाया के अंगुलों से गुणा कर ७ से माग दे शेष 
को एक स्थान में रख दे | यदि शुभ का उदयाँक हो तो कार्य सिद्धि, अन्य ग्रह के उदयांक से असिद्धि 
समझे | 

“प्रवासी प्रश्न ज्ञान” :---अथवे कां० ७ Fo Ci प्रपथेपथाम्‌ के सन्दर्भ से 

१. प्रश्‍न लग्न में गुरु, शुक्र २२ स्थानों में हों तो प्रवासी विलम्ब से आवे । यदि ये १।४ में हों 
तो शीघ्र वापिस आये । (२) ६।७ वें कोई ग्रह हो ९९ वें बुघ या शुक्र हो तो शीघ्र आये | 


२. लग्न में चरराशि हो या चन्द्रमा चर पर हो या द्विश्वभाव में, चर का नवांश हो तो वापिस 
आये । यदि स्थिर हो तो न आये । 


३. लग्नेश २1३1८1९ में हो तो लौटकर मार्ग में ठहरा समझे । २।३।५।६।७ में वक्री ग्रह हो 
१।४।७।१० वें गुरु या बुध हो ५९ शुक्र हो तो शीघ्र वापिस आवे । 


४. प्रश्‍नाक्षरों की संख्या या प्रश्नकर्ता से किसी फल का नाम लिवाये, saat संख्या को ६ से 
गुणा कर १ जोड़े=्योग में ७ का भाग दे १ शेष से प्रवासी मागे में, २ से घर के समीप, ३ से घर पर, 
४ से लाभ युक्त, ५ से रोगी, ६ से पीड़ित, ० से आने पर तत्पर समझे । 


“बेचाहिक' 
१. प्रश्‍न लग्न से १।७ के स्वामी अथवा चन्द्रमा से इत्थशाल योग हो तो शीघ्र विवाह । 
२. AAT या चन्द्रमा ७ बे भाव में हो तो शीघ्र विवाह होता है। 
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ahi ३. सप्तमेश का जिस ग्रह से इत्थशाल योग हो वह ग्रह निर्बल हो, पापयुक्त या पाप दृष्ट होः 
A तो विवाह न हो या भारी परेशानी से होता है । 
है ४. ७ वें भाव में पाप या अष्टमेश हो तो विवाहान्त दम्पति में से १ की मृत्यु हो। विवाह में 
$ अशुभ घटनाये घटित होती हैं। 
५. ७ वें या उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो ३ मास में विवाह हो। 


६. लग्नेश, सप्तमेश तथा चन्द्रमा इन तीनों के स्वभाव, गुण, स्थान, दृष्टि के माध्यम से विवाह 


फल समे | 


अथवे कां० ४ सु० १ के संदभे में 
“शुभाशुम शान” 


प्रन का समय का इष्ट बनायें, प्रश्‍न कुण्डली, ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट, नवमांश तथा चलित चक्र 
बनाकर विचार करें :-- 

k १. प्रश्‍नकाल में चर राशि, बलवान लग्नेशः कार्येश शुभ ग्रहों से युत या दृष्ठ हो और 
ओ- १।४।५।७।६।१० स्थानों में से कहीं हो तो प्रइनकर्त्ता का कार्यं शीघ्र हो। 

a २. यदि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो १।४।५।७।६।१० में पापग्रह हों लग्नेश, कार्येश हीनबल हो, 
नीच, अस्तंगत या चत्र क्षेत्री हो तो कार्य नाश हो | 

३. यदि स्थिर लग्न हो, लग्नेश, SAT बलवान हों तो विलम्ब से कार्य हो। धन प्राप्ति हेतु, 
ग्नेश, घन, धनेश ओर चन्द्रमा से। सुख, शान्ति, गृह, भुमि आदि की प्राप्ति के प्रश्‍न में लग्न, चतुर्थ, 
म और इनके स्वामी और चन्द्रमा से । परीक्षा में यश प्राप्ति के लिए १।५।६।१० और इन के स्वामी 
चन्द्रमा से विवाहार्थं लग्न, चन्द्र, २।७ और इनके स्वामी । व्यवसाय, केश, नोकरी में--चन्द्र, लग्न, 
एकादश और इनके स्वामी | बड़े व्यापार में-चन्द्रमा--१।२।७।१०।११ और इनके स्वामी । 
ते में-- चन्द्रमा । १-२-५ और इनके स्वामी तथा गुरु से विचार He | 


रोग, आरोग्य मृत्यु-ज्ञान 
१. नामाक्षर संख्या को २ से गुणा करे और मात्रा कों ४ से गुणा कर योग करें उसमें ७ का 
[ग दें । शुन्य से मृत्युः शेष से जीवन समझें । 
२. चन्द्रमा से या प्रश्‍न लग्न से--लग्त में पाप ग्रह की राशि हो, और पाप से युक्त या दृष्ट हो 
८ में हों अथवा पाप ग्रह हों तो रोगी की मत्यु हो । 
प्रश्‍न कुण्डली में पाप ग्रह ८ या १२ वें हों या चन्द्रमा १।६।७।५ में हो तो शीघ मृत्यु । 
: लग्न में चन्द्र, ७ वें सूर्य, मेष का भौम वृश्चिक के नवांश में चन्द्र से युक्त या दुष्ट हो 


न a से ७ वे पाप ग्रह हों तो महाकष्ट हो, शुभ ग्रह हों तो शीघ्र स्वस्थ हो । यदि 
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६. लग्नेश निर्बल हो अ्रष्टमेष बली हो चन्द्र ६८ हो या शनि ८ वें भोम से युत या दृष्ट, 
:हो तो मरण | 
७. ८ वें रवि हो तो रक्त पित्त, बुध हो तो सन्निपात, राहू से युक्त सूर्यं 5 वें हो तो कुष्ट 


राहू से युक्त या दृष्ट शनि ८ वें हो तो वायु विकार और ५वें शुक्र हो तो सन्निपात हो या पक्षावातु, 
लकवाहो । 


८. लग्नेश बली, ग्रष्टमेश निबेल हो तो रोगी शीघ्र स्वस्थ हो । 


&. स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्र पद, पूर्वाफाल्गुनी, आद्रा भोर आइलेषा में प्रारम्भ रोग 
मत्युप्रद होता है । रेवती, अनुराधा का प्रारम्भ अधिक्र दिन तक बीमार भरणी, शताभिषा और चित्रा 
का ११ दिन तक । विशाखा, हस्त और घनिष्ठा का १५ दिन, मूल, कृत्तिका ओर अश्विमीका & दिन 


मधा का ७ दिन, मगशिर और उत्तराषाढा का १ मास । भरणी, अश्लेषा, मूल, कृत्तिका, विशाखा, 
आद्रा और मघा में सपं के डसे की मृत्यु समझ । 


शीघ्र मृत्यु :--आर्द्रा, आइलेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा: विशाखा चनिष्ठा ओर 
कृत्तिका, रवि, मंगल, शनि, ४,६,१४,११ ओर ६ तिथि में उत्पन्न रोगी का मरण होता है | 


स्त्री पुरुष में से किसी का निधन पहिले होगा । १ नापाक्षर संख्या को ३ से गुणा करें मात्रा 
संख्या को ४ से गुणा करें--दोनों को जोड़ें ३ से भाग दे । शेष १ से पुरुष, २ शेष रहे तो स्त्री को 
मृत्यु कहें २. पुरुष स्त्री की जन्मराशि संख्या जोड़ें ३ से भाग दे ० या १ शेष से पुरुष २ से स्त्री की 


प्रथम मृत्यु होती है । 
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रोंग तथा मैषज्य विधान 


प्रथम आध्याय 
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रोग 


पूर्वोक्त व्याधियाँ दो प्रकार की हें । उनमें प्रथम मिथ्या श्राहार-व्यवहार जन्य है। 
इस विषय में श्रथवे वेद काण्ड ८ सूक्त ७ ऋचा २० का भाव | 


“ब्रीहियंवशच भेषजा ग्रमत्यौं”॥ (२०) “सोमोराजा sad हविः । 
दीर्घायु, नीरोगता और सुख-प्राप्ति हेतु सात्त्विक पौष्टिक भोजन करे यथा चावल, 
जौ, का भोजन | सोमरस पान करे | 


“मधोः संभक्ता श्रमृतस्यभक्ष्यः। घृतं अन्न गोपुरोगवं डुह्णृताम्‌ ॥ १२ 
मधुरता से afafa, saara; घी से मिश्रित अन्न और गोरस श्रेष्ठ है । 
चित्तवृत्तियों का सुधार 
कां० २ Yo ६ ऋ० ४ “fag: ga: श्रचित्तीः ग्रविवर” 
झगड़ालुवृत्ति, हिसा का भाव, पाप वासना; द्वेष और ईर्ष्या को दूर करें ऋचा ५-- 
“Raar दुरिता तर? । सब पापभावों को त्यागो उनसे बचो। विशेष वैद्यकग्रन्थों में 
उल्लेख है। 
पापजनित कमंज व्याधि 
fo ८ सू० ७ को ऋचा ७; १९; ९ ग्रोर १३ में वित “दुरित अंहस्‌ gg कायिक 
वाचिक, मानसिक; बौद्धिक मनुष्य की पापप्रबृत्तियां ही रोग, दुख, मृत्यु और नाश का मूल 
कारणा है । इनके लिये श्रोषधि सेवन लानप्रद हे । ्रोषधियां पाप से रक्षा करती हैं, पाप न 
होने से रोग से aad हैं। समूल पाप दूर होने से मृत्यु से रक्षा होती है । 
वेद में प्रायः एक ही औषधि सेवन पर बल दिया है, मिश्रित औषधि सेवन का उल्लेख 
है परन्तु न के तुल्य ही है । 
रोग के रक्षा के उपरोक्त कारण वणित हैं । 
पापी को अधोगति 
पापी, दुष्ट को अ्रधोगति, श्रपकीति होती है ““कां० Jo ४ Ro ११” 
“प्रस्य यशः प्रति शुष्यतु। यः दिवानक्तं दिप्सति स we: अस्तु" ॥ 
स्तेन कृत्‌ स्तेनः रिपुः दभ्रएतु। सतन्वा च निहीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
स दशभिः वीरः वि यूया ॥१५॥ विश्वस्य जत्तोः प्रधमः पस्पदीष्ट ॥ १६॥ 
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| दुष्ट का यश नष्ट हो जाता है । दिनरात दुष्टता करने वाले का श्रध: पतन a ak 
| है चोर-वधिक-श्रातताई, लुटेरे, दुष्ट-द्वेष करने वाले के तन, धन, वंश, S नष्ट हो जा 
| हैं। दसों प्राण परित्याग कर देते हैं | दुगेति को सदलबल प्राप्त होते हैं । 
= दुष्ट लक्षण aa 
| “व्यः अयातु यातुधान इत्याह । यः रक्षः शुचिः अस्मिइत्याह १६ 
भले को बुरा कहना, अपवित्र को पवित्र समझकर विपरीत व्यवहारकर्ता ही दुष्ट है । 
आत्मदण्ड 
“यदियातुधानो5स्मि, यदि वापुरुषस्यश्रायु; ततप, श्रद्या मुरीय ४१५४७ À 
यदि अपराध प्रज्ञानवश हो जाय तो जेसा लघु-भीषण पाप हो वेसे ही प्रायश्चित्त 
की निवुत्ति करे । <a: 
a E ï a को अकारण यातना दू, तो ATT ही मर जाऊं । यह TAM सवशर 
जो समष्टि और व्यष्टि में विद्यमान है--उनके समक्ष प्रणयन Ar | 
उन्माद । 
उन्माद के दो मुख्य कारण हैं, (१) मिथ्या आहार-बिहार (२) कमज-पापज | an 
को चिकित्सा योग्य और अनुभवी तपस्वी वैद्य द्वारा ही सम्भव है। यदि उनके उत्तम ee 
तथा उपचार से उन्माद शान्त न हो तो निश्चय दूसरा कमंज-पापज है। re कुछ aN 
निदान में हैं-कुछ प्रथम प्रकरण में भी है । इस व्याधि के शान्त करने वाले मन्त्रहष्टा क्‌ 
“चातन” और अग्नि “रक्षोहा” के नाम से यहां वशित हैं। चातन--रोगों को ; दूर करना, 
हटाना, हटा देना, निकाल देना, नाश करना | इनके नाम से कई सूक्त हैं। ये सब “चातनगण 
के नाम से प्रयुक्त किये गये हैं । i 
“रक्षोहा” अग्नि-रक्षः; राक्षसः; भंगुरावत-क्रव्याद, कमीदित RT CS 
तमोवृधः; भ्रचित्‌; दुर्हादे, AAT; AT: अघशंस FAST; तमो द्र; दुष्टकृत, हह, म 
असतःवक्ता स्तेनः; स्तेनकृत; रिपु।, मिथ्याधा रन; aqaa; देवानुमोघंऊहे HEAT रक्षः 
शुचि; भयातूं यातुधान इत्याह; तन्वं गूहमाना; fag: पिशुनः; ह EENES 
गुधयातुः; उलूकयातुः इवयातु:, माययाशासदानः, शपनेनशशाप; अधंमूर ग्रादघे; रसस्य ह्‌ छ 
जातं तोकं आ्रारेभेः यातुधानींपुत्र स्वसारं नप्त्यं अत्ति; विकेश्या; मिथ, विघ्नतां; fagar 
दुष्टो के लक्षण 


अथर्व वेद काण्ड ८ Yo ३-- 

क (१) दुर्हाद्र (मन में घातपात की धारणा करने वाला) (२) रक्षः राक्षसः (बाहर सै 
। रक्षा अन्दर से विनाश करने वाला) (3) असुतृप (दूसरों की बलि चाहने वाला) (४) gaat 
सरो का घात, नाश चाहने वाले) (५) भंगुरावत (दूसरों का सत्यानाश करने वाले) 
भिदासन (दूसरों का वध, बन्धनकर्ता) (७) हिस्रः-(दूसरो का नाशकर्ता (८) शफाहज्‌ 
से प्रहारकर्ता (९) रिषः (विध्वंसक) (१०) क्रव्यात्‌ (कच्चा मांस, रक्त भक्षक) 
(११) मनुष्य-ग्रश्व (gi के मांस खाने वाले वधिक) (१२) ग्रहिसनीय गौ के वधकर्त्ता या 
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कराने वाले (१३) गौश्रों को विष देने बाले ( १४) दूसरों के घात या वध के प्रेमी (१५) यातुधान 
(पर पीडक) (१६) ga: (कुमार्गी आतताई) (१७) अदेवी, माया: (धोखे से ग्रपना ऐश्वर्य 
बढ़ाने वाले( (१८) वृजिनः (पाप कमं रत) (१९) वाचास्तेनः (वाणी का चोर) (२०) मूरदेवः 
सहमूर: (महाघातकी महामूर्ख, महाहिसक, डाकू, श्रातताई, वधिकों का समर्थक साथी) 
(२१) मिथुनाशपातः (ग्रपशब्द, निष्ठुरभाषी) । 
कां० ८ सु० ४ 

(२२) adaa (अज्ञान बढ़ाने वाला) (२३) अचित (चित्त में दुष्ट विचार) (२४) afaq 
(स्वार्थरत परपीड़क) (२५) aa: अ्रघशंसः (पापकर्मी कुख्यात) (२६) ज्ञान, ब्रह्मद्रोही 
(२७) दुष्कर्मी (२६) द्रुह (कपटी, विश्वासघाती) (२8) aaa गवाही देने वाला (३०) मिथ्या- 
वादी (३१) विविध छल gar से अन्य घनापहर्ता (३२) दूषित, विषाक्त भोजनादि से प्राण 
हन्ता (३३) चोर, चोरों का प्रसार कर्त्ता (३४) मिथ्या व्यवहार करने वाला (:५) HAA- 
श्राचार-श्रनाचारी (३६) देवमूति चुराने वाले, भूठे देवोत्सवादि के बहाने ठगने वाले (३७) 
दुर्वेक्ता:; कठोरवक्ता (३८) स्वयं पतित होते हुए पवित्रात्मा का दावा भरे (३६) सज्जनों को 
दुर्जन कहे (४०) छिपकर हमला करने वाले (४१) हिसक-घातको (४२) चुगल (४३) हवि 
को दूषित करने वाले (४४) पशु पक्षि घातकी (४५) भेड़ियों की भांति महाक्रर (ve) गीध 
तुल्य परिविनाशकर्त्ता, लोभी, (४७) अहंकारी (४८) उल्लू के तुल्य दिनसेभीत (ve) कुत्तों 
के तुल्य लड़ने वाला (५०) कपटी छली-मायावी । 

ये किसी भी लोक-भू-द्यो आदि के हों उन सभी से रक्षार्थ “रक्षोहरणगण उपयुक्त 
कहा गया है। 

ग्रादि-आदि ये सभी दैवी, ्रासुरी, यातुधानी विघ्न तथा आगे दिये गये कृत्यागण के 
समस्त विघ्नों को नष्ट करके शान्त, स्वस्थ नीरोग बनाने वाली अग्नि का नाम है, इसे 
दक्षिणाग्नि चाण्डालाग्नि, ्राङ्गिरस्याग्नि भी कहा गया है। आगे प्रमाण सहित विवरणग्रा येगा। 

इनमें ऋषींबल, मन्त्रबल, देवबल ही प्रधान भेषज है मात्र-छींटे देने, धुनी देने होम 
करने के यत्र-तत्र दीर्घकालीन रोग, कीटाणुझ्रों व कारणों को दूर कर स्थायी स्वस्थता, 
नैरुज्यता तथा तपोबल की भ्रभिवृद्धि-जप-उपस्थान-भेषज सेवन, मरिबन्धन रूप भेषज्या 


विधि है । 2 ॥ 
कृत्यागण में अपामाग का महत्त्व 


कृत्या का विस्तृत निदान दिया जा चुका है । इसके निवारण में विशेष भेषज अपामार्ग 
के कई सूक्त हैं जो “कत्यागण'' के नाम से बणित है। यद्यपि इसका विशद विवरण आगे है तथापि 
निम्न रोगों में इसके प्रयोग का सूक्तो में उल्लेख है, इसे उसके साथ ही विचार कर प्रयोग करे, 
यह एकाकी हो प्रयोग करे A 

इसे औंगा-लटजीरा चिरचिरा भी भाषान्तरों में कहते हैं। यह श्वेत कृष्ण और लाल 
ata प्रकार का होता है । इसके गुण जो भाव प्रकाश निघण्टु से भो सम्मत हैं, १ भस्मक रोग 
अधिक खाने, ग्रधिक प्यास के रोगों को समता में लात! है । बीज प्रयोग करें । 


अध्याय १: ५ 
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बीज फ्चने में कठोर, स्वाद शौतल है, इसके बीज को खौर १ तोला की ही महीनों 
तक भूख-प्यास को पास नहीं ग्राने देती न बल क्षय ही होता है । शरतपूर्णिमा में अग्नि पर 
रख चिलम में रखकर gat पीने से दमा gaia चला जाता है। बवासीर, खुजली, aia, 
रक्तत्राव, रजस्राव, रक्तचाप सभी रक्त विकारों को दूर करता है । वमनकारक भी, सन्निपात 
ज्वर में पृश्निपर्णी के साथ उपयोग में आता है । 


यह भूख बढ़ाने वाला भी है। कफ, मेद, वात, हृद्रोग; आध्मान, भगन्दर को नष्ट 
करने वाला है। शरीर की कान्ति-बल-वीर्यवर्धक है नस्य में भी प्रशस्त है उदर, जिगर,. 
प्लीहा को नष्ट करता है । व्रणा, उल्टे, बिना मुख के, विषेले सभी फोड़ों, ब्रणों, विषों, वात, 
पित्त, कफ जन्य दोषों का शमन करता है । क्रोध या दुर्वचनो को शान्त करता है । दुष्टस्वप्न 
नाशक, गाढ्स्वस्थ निद्राप्रद; मन की ग्लानि, विविधकृमि शरीर की कृशता; क्षीणता; को 
नष्ट कर; तेज, शोभा, कान्ति, स्वरूपता प्रद है मस्तिष्क के सभी दोष-वधिरपन, मोतियाविन्द 
आदि नेत्र रोगररात्रि अन्ध नासिका रोग, बुद्धि की जडता, तोतलापन, विस्मरण होना, 
थकान, दांतों को हिलने से रक्षा, गले या मसूडो से रक्त या दुर्गन्धि maT, गले, कण्ठ के विविध 
विकार; उदर विकार-शौच शुद्धि करने वाला चिडचिडापन; वकवास, क्षेत्र में गौश्रों आदि 
पशुओं, मनुष्यों, व स्त्रियों बालों-वयस्कों में विनाश हेतु किये कृत्या प्रयोगों को नष्ट करने 
वाला है पाप, शापनाशक है । समस्तविषों; विषैले जन्तुग्नो के विषों को शान्त करने वाला. 
प्रदर, प्रमेह, मधुमेह शान्त करने वाला, माता, चेचक, मोती भरा को दुर करने वाला है । 

क्षेत्रीय रोग--माता पिता, मातामह, पितामह से चले श्राये आनुवंशिक कुष्ठ-यक्ष्मा, 
अपस्मार, वन्ध्यापन, नपुंसकता, इवांस, कामला, पाण्डु रोग टूर करता है। सहन शक्ति 
बढ़ाता है। धुप, शीत सहन करने में सहायक होता है मूर्च्छापन; रक्तक्षीणता; सूखापन, 
नवजात शिशुरोग को शान्त करता है । इन्द्रियों के दोष, दुर्बलता दूर कर स्वस्थ बनाता है | 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा मस्तिष्क विकारों उन्माद भ्रादि को शान्त करता है। 


कलंक (aqaa) श्रपकीति, भद्देनाखूनों से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है । भ्रपामागः 
खोटी भूमि-स्मशान-ऊसर या रास्ता के सहारे का न लें । 


जुतासुभूमि को श्रेष्ठ कहा है, पुष्य नक्षत्र का प्रार्थना पुजा के साथ लाया और 
अपामाग सुक्तो से भ्रभिमन्त्रित करने पर तो यह सभी ध्राधिदेविक, ग्राधिभौतिक,. 
आध्यात्मिक विकारों को शमन कर स्वस्थ बनाने में समर्थ माना है। 


इसके श्रनेकों प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं । 


त प्रमुख naida ग्रोषधि-परिचय 
 अथवेवेद में ग्रोषघियों के विविध प्रकार, उनके जातिभेद, 
मों का प्रतिपादन किया गया है। श्रथर्ववेद के 
प्रकार है-- 


रंग भेद से-भूरेरंग वाली, शुभ्रश्‍वेतरंग वाली, लालरंग वाली, चितकबरी, नीलेरंग 
काले रंगवाली श्रौषचियाँ होती हैं । ८।७। १ 


THA, स्वरूप और गुण, 
काण्ड ८ सुक्त ७ में ग्रोषधियों का जातिभेद 
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स्वरूप भेद से--मूल से ही अलग-अलग शाखाग्रों में फैलने वाली जैसे ग्रनार, मेंहदो 
प्रादि औषधियाँ । एक मूल वाली जैसे श्राक--मदार ग्रादि ग्रोषधियां । फैले हुए मूलवाली 
जेसे-त्राह्मी औषधि, काँटो वाली जैसे जवासा, कटेली, नागफनी afa औषधियाँ । सूक्ष्म 
ग्रवयवों वाली जैसे-धुहर, काऊ ग्रोषधियाँ । काण्डों (पोरों) वालो जेसे-सरपत, नरकट, 
सरकण्डा, ईख, बेत आदि श्रौषधियाँ। शाखारहित, जैसे-नारियल, सुपाड़ी, खजूर, ताइ आदि 
औषधि वृक्ष (॥८ ७४) 

गुण भेद से-जीवन देने वाली ग्रौषधि। किसी हालत में हानि न पहुँचाने वाली 
mafa | स्वयं जीवनी-शक्ति रखने वाली औषधि । ग्रान्तरिक मर्मस्थानों को शक्ति देने वाली 
ओषधि । बाहरी घावों को भरने वाली औषधि । उन्नत करने वाली औषधि । फूलों वालो 
श्रौषबि । मधुर रस वाली ग्रौषधि ।।८।७।६॥। 

संशोधन तथा स्नेहन वर्ग कौ श्रोषधियाँ-प्रचेतसाः (चेतना प्रदान करने वाली) और 
मेदनीः (दोषों को हटाकर शुद्धता, स्निग्धता लाने वाली ग्रोषधियां) ।।८।७।७॥ 

उपयोग भेद से--जो पुनर्भवा हों श्रर्थात्‌ बार बार नये खूप में उगने वाली हों। 
भ्रग्नेर्घास:--भ्रग्नि के भोजन रूप हों । अपां गर्भ:--जलों का सार रूप हों। ध्र्‌ वा:--स्थिर 
प्रभाव वाली हों । सहस्नाम्तीः-हज्ञारों नामों वालो श्रौषधियाँ रोग भेद से उपयोग में लाई 
जानी चाहिए ॥८।७ ८॥ 

जलीय ओषधियो की उत्पत्ति भेद से जाति-ग्रवकोल्वा-जिन ग्रौषधियों में काई 
(सेवार) लिपटी रहती है । उदकात्मनः-जलमय जल से उत्पन्न औषधियाँ | तीक्ष्णश्ृङ्ग्यः 
जिनके पत्तों के अग्रभाग सूक्ष्म होते हैं ॥८।७।६॥ 

विषनाशक अ्रौषधियों का वर्ग-विषरुणा:--ग्राह्म। उग्राः-तीव्र गन्ध रस वाली | 

विषदूषणीः-विषनाशक | बलासनाशनी-कफ-वलगम नाश करने वाली । 

कृत्यादूषणी-कृत्या अभिचार दोषों को दूर करने वाली ग्रौषधियाँ ।८।७।१०॥ 

mal वाली, दूधदेने वाली, घास, घृत देने वाली, स्निग्ध ग्रौषधियों के तीन वर्ग--इन 
ग्रौषधियों का मूल गुणकारी होता है। इनको फुनगी (ऊपरी भाग) गुणकारो होता हे । 
इनका मध्यभाग गुणकारी होता है | इनके पत्ते गुणकारी होते हैं। इनके फूल गुणकारी होते 
हैं । मधुर गुण वाले जल से सींची हुई ये औषधियाँ अमृत का भागप्रद भंडार है। इनसे घी, 
अन्न और दूध का दोहन करना चाहिए । ८।७।१२ 

पत्तों वाली औषधियों का बर्ग पृथ्वी पर जितनो ग्रोषधियाँ हैं वे सहस्रशो वाली 
हैं । मृत्युरूप रोग से मुक्त BUA है ।।८।७।१३॥ 

्रौषधियों की मणियों के गुण-्रोषवियों की मणि (बटो, गोली) सिंह जसे 
प्रभावकारी रोगों से बचाती है। देहक्षति से रक्षित रखती है। रोगों को और समस्त 
विषक्रमियों को दूर करती है ॥।८।७।१४। 

ग्रोषधि-मणि का तात्पर्यं ग्रोषधि की वटी या गोली से है। कौटलीय ग्रथंशास्त्र 
(afao १४।प्र० १७९) का यह सूत्र भी प्रमाणित करता है-- 

जी वन्तीइवेतामुष्कपुष्पवन्दाकानामक्षीवे जातस्याइवत्थस्य मणिः सवेविषहरः | 
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सहोषधि वर्ग की ग्रोषधियाँ--वृक्षों में अ्रश्वत्थ is) तृणों में दर्भ (ara, कुश), 
लताग्रों में ग्रोषधिराज सोमलता, प्राकृतिक द्रव पदार्थों में जल (aga), जङ्गमज वस्तुओं में 
घुत-सेवन तथा घृत हवन, Heal में जौ Mle चावल, AHIMA भेषज रूपों में सूर्य और चन्द्र-- 
ATT हें ॥८॥७२० 

यहाँ पर ग्रथवेवेद दो प्रकार की चिकित्सा का संकेत करता है--१. प्राकृतिक चिकित्सा 
२. औषधि चिकित्सा । 

पशु-पक्षियों तथा मनुष्यों द्वारा उपयोज्य भेद से औषधियों का वर्गोकरण--पश्रथवंवेद 
के प्रध्याय ८ सूत्र ७ के वराहो वेद वीरुधं इस ररे वें मंत्र a लेकर यावतीषु मनुष्याभे- 
षजेभिषज्जो विदु:--इस २६ वें मंत्र तक पशु-पक्षियों, मनुष्यों द्वारा उपयोज्य औषधियों का 
वर्ग बनाया गया है । 

झाकारभेद से औषधियों का वर्ग--पुष्पवती:--फूलों वाली । य फूलों से रहित 
किन्तु पल्लबाङ्कुरों वाली | फलिनी:--फलवाली | ग्रफला:--फलरहित ।८।७।२७ 


अथवेवेद में पृथिवी (मिट्टी), पर्वत, जल, नदी, स्रोत, मेघवृष्टि, अग्नि, बिजली, वायु, 
सूयं, चन्द्र-इन प्राकृतिक पदार्थों से प्राकृतिक चिकित्सा का विधान बताया गया हे। जेसे- 
१. पृथिवी (मिट्टी) सपे विष को चूसने का गुण मिट्टी में रहता हे । 
२. प्रथिवी-संघत्‌ रेह मिट्टी में कफ, खाँसी दूर करने का गुण है । 
(ऊसर,पड़ती जमीन) 
३. देवी (सौराष्ट्रमृत्तिका) सौराष्ट्र मृत्तिका केशों को काला और लंबा बनाती है और 
स्थावर विषों को दूर करती है । 
४. उपजोकोद्‌भृत बाँबो को मिट्टी में नासूर का घाव भरने तथा नशा करने 
(बॉबी की मिट्टी) वाले स्थावर विषों को दूर करने, मूर्च्छा, भय और सर्प विष 
नष्ट करने का गुण है | 
५. गिरि (ऊंचे टीले) ऊचे let तथा पहाड़ पर दौड़ते हुए चढ़ जाने से सर्प का 


पवत (पहाड़) विष तुरन्त'उतर जाता है। 

६. जल जल में aman (तुरन्त घाव) भरते । स्वप्नदोष, निद्राक्षय, 
्रापः, महत्‌ वंशानुगत रोगों को दूर करने का अनुपम गुण है। नदी के 
(कुएँ का जल) बहते हुए पानो में डुबकी लगाने से सपेविष दूर होता है, नेत्र 
नदो-स्रोत हष्टि बढ़ती है। झरने के पानी से हृदयशुल, हृदय दाह, 

` (बहुता हुआ जल) ेत्रदाह दूर होता हे । नये खोदे हुए कुएं का जल, ऊंचाई से 
WAH गिरता gar जल aera नाशक है । मेघ-वृष्टि का जल 


(ऊंचे से गिरता हुआ मूत्रावरोध, पथरी तथा मूत्राशय, पित्ताशय के समस्त रोग 


दूर करता है। प्रथर्ववेद ने जल को रसायन कहकर समस्त 
रोगों को दूर करने वाला बताया है । 
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७. afia अग्नि शीत रोग को दूर करती है, सपे विष को जला (दाग) 
अग्नि (सामान्य afta) कर नष्ट करती है । कृमियों से दूषित ग्राहार को शुद्ध करती 
भूरिधायस पजंन्य है । मूत्रावरोध को दूर करतो है । गर्भवती को सुख-प्रसव 
(arfaa अग्नि) कराती है । इसमें रासायनिक गुण रहते हैं । 
होता (हवन की afia) 

८. विद्युत्‌ 


इन्द्र विद्युत्‌ (वज्राग्ति) विद्युत्‌ से समस्त रोग दूर होते हें । खासकर भोजन में 

वरुण विद्युत्‌ (विद्युतधारा) कृमि-दोष को दूर करती हे । रुके हुए पेशाब को खोलती हे । 
&. वायु 

मरुत्‌ (साधारण वायु) वायु रसायन है । स्वास्थ्यप्रद है। शरीर के श्रन्दर 

वेधा (मौसमी हवा) भेषज्य प्रभाव डालता है। सुख से प्रसव कराता है । 

वृहस्पति (ऊध्वं वायु) सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। रुके हुए पेशाब 

मित्र (यंत्र प्रेरित वायु) को निकालता है। 


१०. सेघ 
वृषा (बादल) गरज के साथ बरसता हुआ पानी और मेघ-गजैन aq विष 
को दूर करता है। 
११. चन्द्र (चन्द्रमा) चन्द्रमा को चाँदनी रुके हुए मूत्र को बाहर निकालती है और 
ु à क्षेत्रिय (वंश परम्परागत) रोगों को दूर करती है । 
१२. सूर्य 
अयंमा हृदय रोग, हलीमक, कामला, अपची (गण्डमाला) और 
सविता शिरोरोग को सूर्यकिरणें नष्ट करती हैं। सभी विषैले जन्तुओं 
आदित्य न का विष दूर करता है | कृमिनाशक हें । क्षेत्रिय रोग तथा सभी 
प्रकार के रोग, सूर्योपासना, सूर्यस्नान, सूर्यव्यायाम से दुर 
होते हैं । 
ग्रोषधि निघण्टु 


agada में जिन औषधियों के नाम दिए गए हैं उनके मूल नाम, गुण धम[इस 
प्रकार हैं :-- 


अथवेवेदीय नाम: प्रसिद्ध नाम गुण और धर्म 
१. अग्नि चित्रक या चीता योनि दोष, गर्भ संत्राव, जातघातक 
रोग तथा गर्भाशय के कृमियों का 
नाशक है। 
२- अङ्ग giants, ATT . SAT नाशक 
३. aT . ` `¦ मेढा fat विषाक्त कृमि नाशक, भूतोन्माद 
नाशक 
ग्रध्याय १: & 
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४. अदिति गाय का घी, दूध आदि 
3 पंचगव्य 
>. ५. श्रपामार्ग 
है (श्वेत ग्रपामाग, रक्तम्रपामाग) चिचिड़ा (सफेद और लाल) 
<. श्र ग्राक, आकड़ा 


as 2 
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RARA नाम 


_ ८. ग्रश्वत्थ शमीस्थ 


भ्रजूंनवृक्ष, कुहवृक्ष, कोहा 


शमीवृक्ष पर लगा 
पीपल वन्दा 


काँस 


Ds नलिनी पानील 
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प्रसिद्ध नास 


गुण और धम 
सपं विष को दूर करता है । 


श्वेत ग्रपामार्ग श्ररुचि, मन्दाग्नि, 
ग्लानि, सन्तानस्तम्भन दूर करता 
है । रक्त ग्रपामागे तृष्णा रोग, 
भस्मक रोग, पुरुषेन्द्रिय की 
निर्बेलता को दूर करता है । ATT- 
मार्ग गुदा, लिग ale योनि के 
रोगों-बवासीर-भगन्दर ग्रादि 
दूर करता है। मुख और नाक के 
्र्वृदों को दूर करता है । स्वप्न- 
दोष, निद्राक्षय, जीवन कीः fad- 
लता. अक्रान्ति को दूर करता है । 
वीर्य स्तम्भक और वाजीकरण 
है । संक्रामक रोगों को टूर करता 
है। 

पुरुष की मुत्रेन्द्रिय में हष ate 
वृद्धि करता है। बाजीकरण 
औषधि है । 

क्षेत्रिय रोग नष्ट करता है तथा 
क्षेत्र (खेत) के ग्रनुपज दोष को 
इसकी भस्म नष्ट करती है। 

गर्भ स्थापन कराता है। पुरुष 
द्वारा खाने से पुत्र उत्पन्न होता 
है। स्त्री द्वारा खाने से गर्भ में 
लड़की होती है । पुरुष के वीय 
और स्त्री के रज को विशुद्ध और 
पुष्ट बनाता हे । 

सपं काटे विष का बन्धक (रोकने 
वाला) है। 

सफेद बालों को काला करती है 
आर RAT कुष्ठ, गलित कुष्ठ को 


दूर करती हे । 


११- 


१२. 


१३. 


१४. 


On 


* उपजीका, उपजीकोदुमृत. 


२६. 


१७. 


१८ 


अथववेदीय नाम 
भञ्जन 


प्राञजनमणि 


आसुरी 


झ्न्द्र 


उपजीका 
' उपजीकानुषिक्त 


ऋषभ 


; ्रोक्षगन्धि 
औौदुस्बरमणि 


कनन्कक 
कन्या 
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प्रसिद्ध नाम 
बुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेश में 
पाया जाने वाला ग्रञ्जन 
वृक्ष, सुरमा का वृक्ष 


ग्रञ्जन-सुरमा 


«सफेद सरसों 


इन्द्रायण (इँदोरन) 


- दीमकों का मुखस्राव . 

gaseai की एक औषधि 
वृष्यगन्धाबला 

at बटी 


x सोहागा 
बडी इल [यची 


दीमकों की बाँबी को मिट्टी 


गुण ओर धर्म 

हलीमक-पाण्डु रोग, विषयभोग 
जन्य रोग, विसप रोग, हृदय AIA 
इवास रोग दूर करता है। 
ग्रायुवद्धेक है । 

इसकी वटी सर्पेविष दूर करती 
है । स्थावर विष नष्ट करती है 1 
मृगी, मूर्च्छा दूर करती है। स्वप्न 
दोष, निद्राक्षय दूर करती है। 
विषेले कीटाणु नष्ट करती हे । 
पाण्डुरोग, क्षयरोग, मानसिकरोग 


हृदयरोग, इवाँस, दमा रोग, नेत्र 


रोग नष्ट करती हे । पशुओं को 
पुष्टि प्रदान करती है।। सन्तान- 
शक्ति देती है। 

सवेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ दूर करती 
है स्त्रियों का सौन्दर्य बढ़ाती हे । 
उछलने वाले, लिपटने वाले, 
'फुफकारने वाले और तिरछीं 
रेखा वाले सांपों का विष दूर 


. करती है । सभी प्रकार के. सांपों 


के विष का शमन करती है । 
स्थावर नशे से व्याप्त नशे को 
दूर करता है। 

auala को नष्ट करती है | 
बांझपन श्रौर गर्भपात को दूर 
करती है । गर्भस्थापन की शक्ति 
देती है । 

भूतोन्माद प्रोरजहरीले कोड़ों का 
विष दूर करती हे । 

पुष्टि, बल, सन्तानोत्पादन शक्ति 
प्रदान करती है। „ ., 
सपंविष नाशक हे! | 
इसकी जड atlas नाशक है । 
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प्रसिद्ध ताम 
माषपर्णी 
चमरी मृग को पूँछ 


कन्द विष 
बाँझककोडा 


कुसुम्भ, कुसुम 
He 


भू गराज, ATM, भंगरेया 


HAL 
गूगल 


बडो इलायचो 
als वृक्ष 


सहदेवी रस क्रियावटी 


गुण ओर धमं 
बाजीकरणा ग्रोषधि है । 
इसका झोल सभी रोगों में हितकर 
ह । 
सर्व विषनाशक 
फलरहित यह alos सवे विष- 
नाशक है 
सर्वे विषनाशक 


मौसमी बुखार, तिजारी, चोथिया 
बुखार शिरके, नेत्रके रोग दूर 
करता È | 

कान्ति, तेज, वीर्यवद्धंक, केशों को 
काला कान्ति युक्त बनाती हे । 
ज्वरनाशक 

वात विकार, शापवृत मानसिक 
रोग, खेद, संक्रामक रोग, कृमि- 
जन्य रोग तथा भूतोन्मादनाशक 
है । 

कन्या के गुण में लिखा जा 
चुका है | 

सब प्रकार के फोड़े, फुन्सी ओर 
पिदध्चरि रोग नाशक है। 

समस्त मानसिक रोगों का दूर 
करती है, ग्रामवात, वातब्याधि, 
स्तायुदौवेल्य, देहह्लास, शोथ, 
शोष, शरीर का फटना, धातुश्रों 
के विकार, कमजोरी आदि 
शारीरिक, मानसिक रोगों को दूर 
करती है। कृत्याविष को नष्ट 
करती है, बल, वीर्य, श्रोज को 
बढ़ा कर दीर्घायुष्य प्रदान 
करतीहै | 
जीवनदाथिनी, श्रायुर्वाद्धनी, शक्ति 
प्रदायिनी 


पशुओं के रोग दूर करती है । 
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aaa वेदीय नाम 
तरुणक 


तस्तुव 
ताबुब 


. तिलपिञ्जी 


तौदी 
दर्भं 
दर्भमणि 


नमः 
AAD 


द्शवृक्ष 


. दासी 
. हति 


. देवो 


नघमार 


. नघारिष 


नलदी 
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प्रसिद्ध नाम 
एक प्रकार का तृण जिसे 
रोहिष, रोहासा, बडी 
तिखाडी, ग्रौर भ्रष्ट नाम 
से पुकारा जाता है 


कड़वी तुम्बी-तुरई 


तिलो की मंजरी 


बडी इलायची 


कुश 


ग्रश्रकवटी 


दशमूल 


काकजंघा 
जोंक नामका जलचरजीव 


सौराष्ट्र मृत्तिका 
(गोपी चन्दत) 
मीठा कूट 


कडुवा कूट 
जटामासी 


गुण ओर धर्म 
साँप काटने पर इसे बाँध दिया 
जाए तो विष उतर जाता है। 


सर्पबिष नष्ट करती है 

सर्पविष नष्ट करती है | 
जन्मजातरोगों, पेतृकरोगो को 
नष्ट करती है और तिल के नाल 
की भस्म ग्रनुपजाऊ खेत को 
उपजाऊ बनाती है | 

इसके गुण-धमं कन्या में लिखे जा 
चुके हैं । 

साँप काटने पर कुश बांधने से 
विष नहीं चढता है । 
जरामृत्युनाशक रसायन, ज्वर 
नाशक । प्रसूति रोग, गभभक्षक 
कुमिरोग, मृत-वत्सता, पदा होते 
हो शिशु का मर जाना आदि रोग 
इससे नष्ट होते हैं 

प्रसूता को शक्ति देता है, पुत्रो- 
त्पत्ति की शक्ति देता है, सन्धिवात, 
श्रपस्मार रोगों को दूर करता है । 
ज्वरताशक 

सपे के विष को चूस लेता है, रक्त 
विकार को चुसता है । 

केशों को लंबा और काला 
करता है । 
सन्ततज्वर, तिजारी, मौसमी 
बुखार, मलेरिया ज्वर को दूर 
करता है। 

इसके भी गुण मीठाकूट के समान है 
afa नाशक, विषनाशक, रक्त- 
चाप और हृदय रोग नाशक है । 
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अथववेदीय नास प्रसिद्ध नाम 
४९. परुषवार at 
Yo. पर्जन्य दारु हल्दी 
५१. सोमवल्ली के पत्तों की वटी 
५२. पाटा पाठा, पाढ़ 
५३. fag हुरिताल 
५४. पिप्पलो छोटी पीपर, बडी पीपर 
पोला 
मगध 


५५. ghaoi | को; पृष्टिपर्णी 


सफेद श्राक, मदार 


ळे! 


डत ; गूलर वृक्ष 


६०. भद्रा .... कृष्ण सारिवा 


E 
ote y 


oo _ 'सोमलता a 
` प्रमदनी धातको ` 


गुण और धमं 
साँप काटने पर बाँध देने से विष 
नहीं ASAT | 
सपे विष नाशक 
बहुत बड़ा रसायन है । 


शस्त्राचात के घाव की ग्रमोघ 
mafa है । 


` प्रसृतिरोग नाशक, गर्भभक्षक 


कृमि नाशक, मृतवत्सता, सन्तान 
मर जाने वाले रोगों को दूर 
करता है | 


' ग्राक्षेपक वात, पक्षाघात, गठिया, 


वात व्याधि, ज्वर, कृमि ग्रौर 
भूतोन्माद को दूर करती है । 


_ बवासीर, दाद, खाज, कोढ़, योनि- 
` विकार, गर्भक्षय ग्रादि कृमियाँ 


से ग्राक्रान्त रोगों को नष्ट करती 
है । योनि ग्रौर गर्भाशय के विकारों 
के लिए विशेष लाभकर हे | 

जहाँ सर्प काटे हो घाव पर मदार 
की जड़ का लेप करने से, जड़ का 
चुर खाने से बिष नष्ट होता है | 
fafafa स्वर्ण वणे चित्रित होती 


. .. है, इसे श्वेत रूमाल में बांधकर. 
`. अभिमंत्रित कर घर में रखने से 


ही सर्प भय विष उतर जाता है। . 


. (इसके गुण लिखे जा चुके हैं। ... 


` “विष प्रभाव, कृमि रोग, भूतोन्माद 
' दूर करती है। SIKEP 33 


योनि दोष, गर्भ पतन, जातघातक 
रोग, योनि तथा गर्भाशय और 


“मधुमेह को नष्ट करता है। 
रुधिर बहता हो, कहीं कट गया हो, 


चोट लगी हो, जल गया हो, हड्डो: 
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७२. 
७२. 


२9४. 


अथव वेदीयनास 


भूरिमूलदर्भ 


मधु 
मधुजाता 
मधुद्राक्षा 
मधुश्चुत 
ag 
मयूरी 
मित्र 
मुनिदेव 


यवपलाली 


रोपणाका 


रोहणी | 
रोहिणी 


लवण 


लाक्षा 


प्रसिद्ध नाम 


खस 


शहद 
शहद को शक्कर 


मुनक्का 
agar 

मुलहेठी, जेष्ठामधु 
मोरपंख का चँदवा 
adta 

अगस्त्य वृक्ष को जड 
जो की नाल 


जो को बाली 


श्वेत दूब 


मांस रोहणी 


नमक 


लाव 
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गुण ओर धर्म 
टूट गई हो तो यह aa लाभ 
पहुँचाता है । 
क्रोध, मानसिक SET, भ्रम मूर्च्छा 
INT उन्माद को शान्त करतो है। 
सर्प विष नाशक 
विष कृमियों, जहरीले जन्तुश्रों के 
विष को दूर करती है। 


सपे विष नाशक 
सर्प विष नाशक 


हर प्रकार के गण्डमाला को नष्ट 
करती है। 

जौ की नाल को भस्म खेतों को 
उपजाऊ बनाती है शोर जो की 
बाल पेतृक, पैदायशी रोग दूर 
करती है । 

कामला और पाण्डु रोग दूर करती 
है । हड्डी टूटने पर, घाव लगने 
पर, रुधिर स्राव होने पर, जलने, 
कटने पर यह लाभकारी Ft 
नकसीर, नपुंसकता और बाँझपन 
निवारक है | 


जले, कटे घाव रोगों पर फायदे- 
मन्द है । 

गर्दन, काँख और वंक्षण में होने 
वाली अपची गण्डमालामं को 
दूर करता है । 

पुराने घाव भरती है, हड्डियाँ 
जोडतो है गर्भ शक्ति देती है, चोट 
अच्छी करती है | 
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अथव वेदीयनास 
७५. वचस्‌ 


. वरणमणि 
वरणावती 
वरुणा 
वरुण 


९७७, वाक 


७८. वात 

७९, विक्षर 

८०. विश्वरूपा 

८१. विषाणा 

. ८२. विषाणा भ्रजश्ण्द्धी 
. ८३. वृषा 

८४. शंखमणि 

आओ शंखमुक्ता 

. ८५. शतवारमणि 


शूद्रा 
श्वेत 


z 
Tie + 


सोमलता 


प्रसिद्ध ताम | 
वच 


विल्व 

वरना 

अगस्त्य वृक्ष का पञ्चांग 
भूर्वाकन्द 

समुद्रफेन 


काला श्रगर 
हिरन का सींग 


मेढ़ासिगी 


केवाच 


शंखवटी (भस्मादि) 
मोती 


ऋषभकवटी 
प्रियंगुलता 

सफेद फूल का आक 
सुगन्ध काष्ठ 
सहदेई, सुसकोनी, 


महाबला 


सिन्धु फल 


(कोङ्कण प्रदेश में उत्पन्न 
यह इलायची को तरह तीन 


घार का होता है) 
शालपर्णी 
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गुण और धर्म 
स्थावर विष और मूर्च्छां दूर 
करती हे | 
सर्प विष और शिरोरोग नाशक 
(मणिधारण प्रकरण देखें) 


मन्या, ग्रीवा, स्कन्ध को अपची 
ग्रन्थियों को नष्ट करता है। 

सर्प विष नाशक 

कफमय खाँसी को नष्ट करता है । 
पशु रोगों को दूर करता है | 
हृदय रोग, पेतृक रोग नाशक 
रक्तस्राव, वातःरोग दूर करती हे । 
वाजीकरण औषधि है । 

मानसिक रोगों, भ्रम, मूर्च्छा रोगों 
को दूर करती है | 

नपुंसकता दूर करती है, गर्भपात 
दूर करती है । विष नाशक, वात- 
रोग नाशक है। 

ज्वर नाशक , 
सर्पविष नाशक-नपुंसकतानिवारक, 
हैजानाशक | 

कृमि नाशक 

मनुष्यों, पशुओं के प्रनेक रोगों को 
दूर करता है। रसायन ÈI 
भूतघ्नी है । 
ईर्ष्या, मानसिक दाह नाशक 


पशु रोगों को नष्ट करती है । 


दिव्य महोषधि है। सर्वं रोग 
नाशक रसायन है। 
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mad वेदोय नाम प्रसिद्ध नाम गुण ओर धर्म 
६३. हवि घृत आदि से किया गया हवन स्वास्थ्य वर्द्धक, श्रायु ada, मेधा 
शक्ति वद्धंक हे । 
९४. afaa दारु हल्दी का वृक्ष वृक्ष के नीचे सोने से, इसे देखने 


से, इसकी वायु सेवन करने से, 
इस वृक्ष का स्वरस तथा कषाय 
पीने से ग्रन्य योगों के साथ सेवन 
करने से, इसकी छाल पीस कर 
लेप करने से हलीमक (पाण्डुरोग) 
कामला नष्ट होते हें । 
जहरवाद की भेषज 
त्रिकुटा (ale, मिचेकालो, पीपली), १ तोला आमले, २ तोला हल्दी, २ तोला लहसुन, 
२ तोला शहद में मिलाकर खाये । 


थनेला (कुचरोग) 
नीला थोथा, नौसादर, मुरदासन, खेतचीनी, पारा, मेहदी, कवेला, छोटी इलायची, 
सुपाडी की भस्म, पान, सफेद जोरा, खोआ, घी में खरल कर, तावे के पात्र में लोहे के मूसल 
से खरल करे, उसे थनेला पर मले | 
या 
नीला थोथा, कत्था, सिन्दूर, नागरमोथा, समभाग लेकर पीसकर कटु Ta में जला 
उसे लगाये (चाय-थनेला) ठीक हो । 
या 
पुरानो ईट की लौनी (मूसरी) काली fra दोनों महीन पीस कर गौ को लोनी में 
के मिलाय मले तो थनेला ग्रच्छा होता हे । 


ata के बीज, मोठे (तिल) तेल में जार पीस कर मले । 
वायुरोग निवारक 

१. समालु के पत्ते आधा सेर, गेहूँ १ सेर, डेढ सेर पानी में रात्रि को भिगो दे। 
प्रातः सबको कढाही में गमे कर पानी सुखा ले, पत्त निचोड कर पानी गेहूँ में डाले, सुखा ले पत्ते 
फेंक दे, गेहूँ सूख जावें तो पीस ले, उसे १ सेर घी में भूने, यथेच्छ खाँड मिला लें । प्रातः व 
सोते समय १/२ छटाँक दूध के साथ सेवन करें, घी भोजन मैं लें, वायुरोग शान्त हो । 

२. कटेरी के हरे फल१०० ग्राम, २५० ग्राम घी में ढक्कनदार पात्र में ढक कर भूनले, 
पीस लें । 

प्रथम ३ दिन सायं प्रातः ३।३ माशा, फिर ४ दिन ६।६ माशा फिर १ सप्ताह बन्द 
करके, अगले सप्ताह उपरोक्त विधि से ले फिर १ सप्ताह बन्द कर दे, फिर अगले सप्ताह वैसे 
ही ले, ऊपर से गौ या बकरी का दूध ले, भोजन में घी यथाशक्ति ले । 
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अजीर्णनाशक आग्निवद्ध क चूर्ण 
सौंठ, अजवायन, छोटी हरड समभाग लेकर कुट ले उसे हरे इन्द्रायण (फरफेंदुम्रा) में 
AHL भरदे, सूख जाने पर चूर्ण कर ले काला नमक मिला लें, खाना सोडा अनुपात से मिला 
लें । मात्रा ६ माशा जल के साथ सेवन करें । 
इन्द्रायण को पक जाने पर लावें दवा भर कर कपड़े afa से ढक कर गेहूँ या उड़द 
के ya में बरसात में दबा दें वर्षाकाल के उपरान्त शरद ऋतु में चरण बनाय | 


अनुभुत बल वीयंवद्ध क भेषज 


; सफेद मूसली २५ ग्रांम, छोटे गोखरू २५ ग्राम वडे गोखरू २५ ग्राम शंखाहली (शंख- 
$ वुष्पो) २५ ग्राम, सालिम मिश्री २५, पुरानी GIST २५, नागोड़ो WATT २५ ग्राम, ढाक का 
गोंद २५ ग्राम सेमर का गोंद, २५ ग्राम कौंच के बीज २५ ग्रा० श्रलसी २५ ग्राम चने का वेसन 
२५० ग्राम, ATS का AET २५० ग्राम BAT का गोंद २५० ग्राम वादाम को गिरी २५० ग्राम 
बुरादागोला २५० ग्राम, खिरौंजी २५० ग्राम, समर का फूल २५०, शमी (छोंकर जाटी) की 
फली २५० ग्राम, पीपल, गूलर, प्लक्ष (पिलखन व गूलर) के पृथक फल व कपल उत्तर को 
टहनियों को २५०२५० ग्राम घी १॥ किलो, सूजी (रवा) २५० ग्राम खोया ५०० ग्राम, चीनी 
२॥ किलो छोटी इलायची बीज १० ग्राम, बडी इलायची बीज २० ग्राम, केसर ५ ग्राम केवडा 
२० ग्राम, पिस्ता १०० ग्राम, सफेद दूव २५० ग्राम, वाराही कन्द ५० ग्राम बीज शिवलिङ्गी 
नेपाली १० ग्राम | 


प्रलसी को बारीक AY और २०० ग्राम घी में भूने, दोनों गोंद पीसकर धीमी आँच से 

ची में भूने, वेसन २५० ग्राम घो में खोये को ७५ ग्राम घी में भूने, सुगन्ध आनि तक भूने, पर 

जलने न दे | सिघाडो के ग्राटे को २५० ग्राम घी में हल्की आंच पर भूने । सूजी को ५०० ग्राम 
ची में भूत कर स्वच्छ बर्तन में रख ले । भूनने में कोई चीज कच्ची न रहे न जले । 


लोहे की साफ कढाई में चोनी के ग्रन्दाज से पानी डाल कर दूध से सफाई करके २ 
तार की चाशनी ले । चाशनी से पूवे सूजी को चाशनी में डालदे, जब सूजी फूल जाय at Bat 


A 


व अन्य कुटी हुई चोजों को उसमें डालकर ग्रच्छौ तरह घोटे, तदनन्तर बाराक कटे हुए मेवाओं 
_ को कढाई में डालकर मिला ले । केसर को केवड़े भली भाति घोट कर इस रसायन में मिला 
__ अच्छी तरह घोटा दे कि उसमें कोई गांठ न रहने पावे । इस रसायन को घी से चुपड़ी कांसे 
 कोथाली में फंलाये, ठंडी होने पर ५०/५० ग्राम की कतरी काट कर TGA | प्रात: सायं १/१ 
 योके धारोष्ण दूध में १ हिस्सा शहद २ हिस्सा घी व यथेच्छ खांड डाल कर ऊपर से a | ग्रौटा 
दध हो तो ठंडा करके शहद मिलायें तब लें । उसमें ५० ग्राम शिला sta ale मिला लें, 
यन में ही मिला लें | कब्ज होतो त्रिफला १ तोला सोते समय जल के साथ ले लें । 


` पथ्प-२ मास पूर्ण ब्रह्मचय्यं गुड़, तेल, खटाई, लाल मिच तेल गर्म मसाले | 
पुरुष गर्भाधान पर्यन्त लें । स्त्रियाँ सन्तान होने के ्र्थात्‌ जब तक बच्चा दूध पिये लें । 


साथ ही जल स्वर्ण व चांदी वाला लें । रसायन के परिपाकपर्यन्त AAG का० २ सूक्त 
जप अनिवार्य है। 
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सन्तति सुन्दर सुशील, सुनहरे बाल स्वस्थ मेधावी दीर्घायु होती है स्त्रियों का बल क्षीण 
नहीं होता बाल काले होकर मुलायम हो बढ्ने लगते हैं शरीर की भुरियां नहीं रहती हैं । 

स्त्री-प्रीति सन्तति, धर्म aa लक्ष्मी, यज्ञादि, का मूल होने से प्रतिष्ठा की पात्र हैं 
जहाँ उनका आदर है, वही देव निवास करते हैं, व।जीकरण योग्य वृष्य स्त्री जो इस सन्तान 
विज्ञान में भली-भाँति निपुण हो, पीछे दी गई विधि से सन्तति सूजन उभयलोक के कल्याण 
का साधन है। ऐसी सन्तति से देश धर्म राष्ट्र व कुल को गौरव मिलता है । स्त्री-पुरुष को 
सन्तानोत्पादन में वृष्यता तथा बृहणता परम वाञ्च्छुनीय है। HAT, कालज रोगों के 
निराकरणार्थ पीछे विविध विधियों का संग्रह किया गया है, AA ग्राहार-व्यवहार जन्य, व्याधि 
से उत्पन्न नपुसकता व बन्ध्यापन को दूर कर शुद्ध, पुष्ट, रज वीयेलाभ कर, गर्भाधान का 
state किया जाता है। इसमें अनेक उपाय हैं, परन्तु यहां उन्हीं औषधियों का उल्लेख 
किया जायगा, जिसे सर्व साधारण सुलभता से कर सकें । (अकर्मण्य, श्रालसी, अनाचारियों 
के लिये परमहंसवत्‌ संसार शून्य है) | 

१--वेदोक्त औषधि सूक्तो के. विधिवत अनुष्ठान के पश्चात, पुष्य नक्षत्र सिद्धि सर्वार्थ 
सिद्धि श्रमृतासिद्धि योगों में विधिवत पूजा व प्रार्थना कर अपने ग्रभीष्ट सिद्धि के लिये 
प्रौषधियों का चयन करें घर पर धुप पूजा, गन्धादि के साथ छाया में Waa, समय पर उपयोग 
में लें निश्चय ग्राइचर्यजनक लाभ होता है | 

२- औषधि सेवन से पूर्व शमी (छोंकर) या छोटी srs प्रातः सायं १/१ तोला लें। 
ऊपर दूध या जल निम्न प्रकार का लें । सप्ताह उपरान्त औषधियां लें यह गर्भाधान से पूव 
ही कर लें। 

३-जल-सोना, चांदी कोई भी नग, वंग (घातु) जल या दूध में डाल ले अग्नि पर गर्म 
करे जब जल ३/४ रह जावें, उतार ले, उसी में से १ छ० १ बार में ले | 

४--गंगाजल-पीले रंग की बोतल में करले, पीली ऊन से ढँक कर डाट को हटा सूर्योदय 
से सूर्यास्त पर्यन्त छुप में नित्य रखदें उठायें, तो डाट से मुह बन्द कर लें । गेस न निकलने 
दे। नं० ३ के जल की भी गैस न निकले इस जल में से थोड़ा-२ जल उसमें मिला लिया करे | 

इन जलों में महाभूत (पञ्चतत्वो) को पञ्चतन्मात्रायें जाती al पञ्चमहाभूतों सेही 
पाथिव शरीर है, जिस प्राणी के शरीर में कोई व्यधि हो या रज वीय में दोष या दुर्बलता हो, 
इससे निश्चय लाभ होता है । 

(ग्र का० ३ सु० १३) (अपः) सूक्त (Ho का० ३ सु० १८) वनस्पति सुक्त 

५--इन दोनों जलों को अथव तथा ऋग्वेद के सुकतो से अभिमन्त्रित करके लिया जाय 
तो ब्रह्म इत्यादि पाप, शाप, कुष्ट, यक्ष्म, नेत्र, कणे, मन, मस्तिष्क बुद्धि (पिशाच यक्ष, 
कृत्या, यातुधान, रक्षोगणादि जन्य) उन्माद AZ सकता, THAT, रक्तखाव, प्लीहा सन्त- 
तज्वर, पाण्डुरोग, क्षेत्रीय रोग, कृमिरोग, बवासीर रोग, इलेष्मा, खाँसी, प्रसूतिरोग, निश्चय 
दूर हुए हैं | अनुभूत हैं, परीक्षण निरन्तर चल भी रहे हैँ। 

६--भावी सन्तान को सुन्दरता, सुडोल, पुष्टता, दीर्घायु, शुद्ध स्वस्थ मन, मस्तिष्क, 
हृदय, बुद्धिलाभ होता है, बलबृद्धि तो होती ही है । 

अध्याय १: १६ 
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७--यह मणि बन्धन, स्वणंधारण सूक्तों से अ्रभिमन्त्रित जल या दूध का उपयोग 
अवणंनीय, अचिन्त्यगुणों का खोत सिद्ध हुआ है। नक्षत्र तथा शान्ति सूक्त, पापमोचन सूक्त 
पापनाशन, सूक्त, शापविमोचन सूक्तो से प्रभिमन्त्रित यह जल व क्षीर (चरु) FHT कालज 
उपरोक्त व्याधियों से निश्चय मुक्त करता है, निष्ठा विश्वास संयम परमोपयोगी है। इनमें 
किसी भी विदेशी भ्रोषधि का सेवन न करे । 


यही भूमि परम पुनीत दिव्य जलों वनस्पतियों तथा ग्रोषधियों का स्रोत है, यहां 
की पावन रज में उत्पन्त प्राणो यही की औषधि श्र जलों से यहाँ के पूर्वजों को प्रदत्त अमूल्य 
थाती और अतीत के विज्ञान के गौरव को समझें, धारण करें तो मिथ्या आहार विहार 
जन्य, कर्मज-कालज, आचार, प्रज्ञादि जन्य सभी व्याधियों से मुक्त होकर, लोक और परलोक 
को प्रशस्त बनाते हुए उत्तम पुत्र उत्पन्न कर, देव, पितृ, गुरु, राष्ट्रोय जन्मत्रय ऋणों से मुक्त 
होकर, मय अपने पितृश्वरो के सुकृत लोको की प्राप्ति में सफल होंगे, हुए हैं । कृपया बाहरी 
बुद्धि प्राचार तथा संस्कृति का आयात कर देश को मान प्रतिष्ठा और गौरव पर प्रहार 
न HL I 
गंगाजल के प्रभाव में पावन नदियों श्रोतों का जल ग्राह्य है। परन्तु वर्षा ऋतु को 
नदियों का न लें, ALT से ग्रीष्मपर्यन्तका लें । 
द्ध 
१--लाल या काले रंग की बछडे की, माँ बछडा भी उसी के रङ्ग का हो और जीवित 
हो, सींग ऊंचे उठे हों, कठोर न हों, AW हो मारती न हो, चारों थन की प्रथमबार की ब्याई 
हो, ईल या उड़द के भूसा ग्रादि के खाने वाली या श्रजु न बृक्ष के पत्तों से पली गौ को रखें, 
अथवं वेदोक्त “कां ४ सू २१ गावः” से नित्य पूजा करें, उसी के दूध धारोष्ण में दोहन कालान्त 
उपरोक्त दोनों जलों को, गौघृत, बसन्त की छोटी मधु मक्खी का मधु शुद्ध खांड मिलाकर 
सायं प्रात; ले, तो वृष्यता, वृहणता के साथ अध्यात्मिक ग्राधिदैविक बल बढ़ता है, पुत्र प्रद है। 


२-भ्रष्टधातु का पुरुष बनाकर उपरोक्त गो के दूध में डालें और श्रौटा दें, जल जल 
जाय, दूध रह जाय, ठण्डा होने पर उपरोक्त मधु घी खांड डाल कर, उपरोक्त जल मिश्रित 
कर पिये । ७० वर्ष की AIA में भी पुत्र प्रदान करता है । 


३--३० पिप्पलियों को तिल-तेल और गोघृत मिलाकर (१ पल में) भूनें पीस कर खाँड 
आर मधु डालकर उपरीक्त दूध के साथ लें । 


चमत्कार :--भ्र० Fo का० ६/सु० १०९ पिप्पली भेषजम्‌ सूक्त से अभिमन्त्रित करें तब 
a, अचिन्त्य ग्रप्रमेयवल, वीयं प्राप्त हो । 

Yah (गंगाधर) के मत से पवती गोखुरू तथा विदारीकन्द समान ले ग्रौर उसका 
क्वाथ बनाल, उड़द काले ग्रोर साठी चावल को पानी में भिगोयें बाद में गोघृत में भूने, इन 
को दूध में डाल खीर बनायें और Ho Fo Flo १० सू & शतोदना गौ तथा Flo ४/४/६/ 


! वाजीकरण, तथा Fio ६ Qo १३८ क्लीवत्वम्‌ के पाठ से श्रभिमन्त्रित कर मधु खाँड मिला 
रं, निश्‍चय पुत्र लाभ हो । 3 
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५--गुरुवार को जब पुष्य आये, शतावरी को Ho Fo Fo १९ Fo ३६ से पूजा 
करके MA, स्नान धुप दे घर छाया में WaT, सूख जाने पर BT बना ल । ८ पल चूर्ण, 
उपरोक्त गो का दूध ३२० पल गौ का घो ३२ पल, सवको मन्द अग्नि से पकावें, पकाते समथ 
उपरोक्त FHT का तथा का० ६ सू १०१ वाजोकरण तथा Flo ५ सु० १३८ क्लोवत्व का पाठ 
करें । इसमें सिद्ध पिप्पली (पीपल, जवा छोटीं) का चणे मधु खांड मिला लें । नित्य सेवन 
करें, यह घृत सुम्दर, धीमान घेये, धर्मवान, दोघंजीवी पुत्र प्रद है । 

६--उपरोक्त गौ के उपरोक्त मणि, धातुओं ग्रोर gai दूध में शंखपुष्पी जो पुष्य 
नक्षत्र में लाई हो नित्य सेवन करें ऋतु स्तानान्त शिवलिद्धा (नेपाली) तथा वाराहीकन्द को 
चूर्ण कर दोनों १/१ तोला शिवलिद्धो के ५ बीज लें, गर्भाधान गर्भाधान विधि बृहदारण्यक में 
लिखे श्रनुसार करें, निश्चय मृतवत्सा अनपत्या या कन्या ही कन्या वाली स्त्रियाँ दीर्घजीवी 
धामिक-बलिष्ठ सुन्दर पुत्र को जन्म देती है । 

७ AAT वेदोक्त--काँ० १९ Jo ३१ ग्रौदुम्वर मणि सूक्त, कां० ६ Yo ११ पुसवनसुक्त 
से गुरुपुष्य में पुजा कर, उत्तर और पूर्व को दिशा वाली शाखाश्रों के श्रौदुम्वर (गूलर) पीपल, 
बट तथा पिलखुन के लाल ऊपर वाले कौंपल, तथा फल जौर जटायें लाकर छाया में सुखा लें 
चूर्ण कर लें, सभी समान भाग लें। और उपरोक्त गौ के उपरोक्त रीति से सिद्ध किये दूध 
में maa, खांड तथा शहद मिला कर सेवन स्त्रो-पुरुष दोनों ही करें तो शूरवीर, सभाजीत, 
वाग्मी कवि, धर्मात्मा, सुन्दर नरसिंह को जन्म दें, राष्ट्र की सेवा का महान सुख प्राप्त 
करते हैं । 

पीपल यदि शमी वृक्ष में पैदा gar हो या वट वृक्ष में उत्पन्न मिल सके जोर यदि 
उसके नीचे गायें निवास करती हों मिल सके तो अहोभाग्य ही समझे | 

धनिको के लिये तो और भी साधन सुलभ हैं, ये ७ प्रयोग सर्वे साधारण साधन हीन 
जनों के लिये परीक्षणान्त संग्रह किये है एक भो परिवार को लाभ सम्भव हुआ तो लेखक 
अहोभाग्य समभेगा । धैय निष्ठा तथा विश्वास से शरीरस्य शत्रु (आलस्थ) का दमन कर 
अनुभव करने की परम आवश्यकता है | à 

रसायन 
हरीतकी रसायन 

१--हरड, आँवला, बहेड़ा, (२ बेल के वृक्ष की जड़ की छाल, ग्ररणी को जड़ को छाल, 
अरलू की जड़ की छाल, गाभ्भारी को जड़की छाल, पाटला के जड़ (पढ़ल) की छाल, खरंटी 
की छाल), ३ चारों पर्णी (शालपणि पृर्तिपणीं, मुदुगपर्णी, माषपर्णी) पिप्पली, गोखरू, छोटो 
बडी कटेहरी वाराहीकन्द शिवलिङ्गी के बीज इन सबका क्वाथ, घो से चोगुना, चोगुना ही 
'विदारीकन्द का क्वाथ मुलहटी, HE के फूल, काकोली, क्षीर काकोली, कोच बीज, जीवक 
ऋषभक, क्षीर विदारी, शंखपुष्पी, ब्राह्मो, इन सब aldo ३ को समभाग ले कल्क बनाये 
यह घी को मात्रा का चौथाई लें, घी का ८ आठगुना दूध लें उपलों को मध्यम MRAN पकायें 
जब सब जल जावे घी रह जावे उतार कर छान लें, घी गो का ही प्रयोग करें । 

इसी सिद्धरसायनघृत में से १/२ तोले से एक तोले की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें, इसके 
जीणे होने पर दूध में, घी, मधु, खांड डालकर साठी चावल का भात खाये । अनुपात गर्म जल 
जो स्वर्णादिका पूर्व बताया जा चुका है, लें । 
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सिद्ध करते समय, अथवे वेद तथा ऋग्वेद के सूक्तो का पाठ करें यह निश्चय ही देह, 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन, रज, वीये, मेधास्मृति, कान्ति, नीरोगता, देहाग्नि की दीप्ति, वणा की 
निमेलता, वायु की ग्रनुलोमता, वृद्धता से मुक्त करा, नव जीवन ज्योति जगाने वाली है, 
शक्ति अनुसार, गर्भाधानान्त, भी स्त्री सेवन करे तो भाबी पुत्र की विलक्षणता के naad- 
जनक प्रभावों को प्राप्त करायें | 
मेध्यरसायन 
१-स्वर्णादि से सिद्ध उपरोक्त दूध के साथ 
ग्र (मण्ड्कपर्णी का स्वरस, AAA मुलहटी का चूण ग्रथवा नीमगिलोय का चूण, 
अथवा शंखपुष्पी का जड़ सहित चूं श्रथवा वाराहीकन्द, श्रथवा शिवलिङ्गी नेपाली के बीज 
५ से १० तक सेवन करें। 
2 ऐन्द्री रसायन 
१ मछेछी, ब्राह्मी, बच, ब्रह्म सुवचेला, पिप्पली, सैधानमक स्वर्ण का उपरोक्त विधि 
से सिद्ध घो) शंखपुष्पी (वत्सनाभ ) विष इनमें से घी व विष को छोड़ wea औषधियाँ ३/३ 
3 तीन-तीन तो स्वर्ण भस्म २ जौ,बत्सनाभ १ तिल और उपरोक्त स्वर्णघृत १ पल परिमाण 
में ले, जीणा होने पर पर्याप्तघृत, शहद, मिला सेवन करें | 
लाभ--सभी प्रकार के बुढ़ापे को दूर करेगा, स्मृति मेधा श्रायु पुष्टिकर, बलकारक, 
स्वर, वर्ण को शुद्ध, कृत्या (पाप का ग्रभिचार कर्म) भ्रलक्ष्मी (दरिद्रता) सभी प्रकार के 
विष, श्वेतकुष्ट, उदररोग प्लीहा, गुल्म, पुराना विषमज्वर, मेधा स्मृति तथा ज्ञान के अपहरण 
करने वाले सभी उन्माद मृगी, हिस्टीरिया, श्रांत्रीणियों के पानी का रोग, सभो शोथ रोग, 
सिंहकी गर्जना से सभी जीवों की भाँति पु छ दबाकर भाग जाते हैं | 
qadi के साथ सिद्ध करना चमत्कारों का जनक है। 
“हरीतकी रसायन नं०१ में निदिष्ट पञ्चमूल निम्न का प्रयोग करे। 
१--विदा री कन्द, (शालपर्णी) वृहती, पृश्निपर्णो, छोटी कटेरी, गोखरू 
२-बेल वृक्ष, ATTY, AXA, का GAA (गाम्भरी), पाटला (पाटल) 
३-पुनर्नवा, (ais) मुग्दुपर्णी. माषपर्णी, वला. एरण्ड, (अण्डी) 
४--जोवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी, 
५--शर (शरकण्डा, सरपत्‌) ईख, दाभ, काश (काही जिस की कलम aadi है |) 
ये सब मिला कर पञ्चमूल कहलाती है, इनमें जो बड़े तनेदार वृक्ष हैं उनकी जड़ों 
Ba, जो छोटी जड़ों की हैं वे जड़. नं० १ दस पल To २ दसपल, Te ३ दसपल ने० ४ 
 दसपल, नं० ५ की भी सभी मिला कर १० सारांश सभी समभाग लें । 
्रोषधि qaa सब मंत्र परिशिष्ट में देखें । औराषधियाँ श्रथवा रसायन सिद्ध करने से पूर्व 
[न श्रश्विनी कुमार का पूजन करें ग्रौर क्रषिन्यास से न्यास तथा मुद्रायें करके सिद्ध करे 
fet प्रचिन्त्य मनवाञ्च्छित लाभ होता है। 
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भिलाये का दूध 


आसाढ़ के महीने में विधिवत पूजा तथा प्रार्थना कर क्रीड़ाओों से रहित, बिना चोट के 
बिना गले विनता रोग के पके जामुनीरंग वाले ज्येष्ठ या श्रासाढ़ में स्वयं चुनकर लायें, जौ या 
उदं के भुसे में शुद्ध कपड़े में वाँधकर ४ मास पड़ा रहते दें । ग्रगहन, पोष में शीतल, स्निग्ध, 
मधुर ग्राहार से शरीर शुद्ध कर नित्य निम्न प्रकार सेवन करे । 


प्रथम दिन १०, दूसरे दिन ११ इसी प्रकार २१ वें दिन १/१ बढ़ाने से ३० मिलाये, 
पुनः २२ वें दिन से ३०/३० सत्ताईसवें दिन तक लें, २८ वें दिन २९ उन्त्तीसवें दिन २८ तीस 
वे २७ ऐसे ही १-१ कम करके ४८ वे दिन १० श्रर्थात्‌ कुल १००० भिलावे ही लें भ्रधिक न लें, 
न ३० से ऊपर एक दिन में लें। 


इनको कुचल कर आठ गुना जल में डालकर THA, जब जल १/८ भाग शेष रहे स्वच्छ 
वस्त्र से छान लें, इसमें दूध, खाँड, मधु, घृत मिला कर पियें। परन्तु गमेस्वभाव वाले को 
उष्ण काल या पित्तकाल में नहीं पीना चाहिए । जीणां हो जाय तो धी मिश्चित दूध से साठी 
चावल खाये | प्रयोग ४८ दिन के उपरान्त २ मास २-२ वार दूध अवश्य लें । तो आयु १०० 
वर्ष स्वस्थ, सुन्दर, बल, वीर्य, की वृद्धि तथा उपरोक्त सभी गुरों से सम्पन्न शरीर हो 
जाता है | 
ह कुछ उदाहरणार्थ, विश्वास के लिये निर्दिष्ट है । भारतीय आयुर्वेद AAG वेद का 
अङ्ग ग्रौषधियो का खोत है, वहाँ की पद्धति ग्रल्य व्यय से स्थायी लाभ करने में सदैव अनु- 
करणीय रहेगी । 


थे सभी प्रयोग वन्ध्यापन, नपु सकता तथा सभी प्रकार की सभी शरीर के aR की 
शिथिलता को दूर करने वाले हैं। स्वस्थ रज, वीर्ये से ही उत्तम दीघजीवी पुत्र का सुख 
प्राप्त होता है | 


बल तथा वींवद्धक गुटिका 


१--उत्तम ताजा घी, उससे दूनी मिश्री, घी से ग्राघे जल में डालकर चाशनी | बनायें, 
उसी में घी व घी में yar गेहूँ का आटा डालें, ठन्डा होने पर घी का आधा शहद डाल, और 
सबको मिला मर्दन करें, जब सब एक ही जावें तो १-१ तोला के लड्डू बना लें । नित्य प्रात: 
सायं ४१ दिन स्त्री पुरुष सेवन करें स्वर्णदि का जल व स्वर्णादि का सिद्ध दूध साध लेते रहें तो 
हाथी के सहश व बल वीये प्राप्त कर गर्भाधात करने वाले निश्चय बली, सुन्दर, सुशील, दीघे- 
जीवी पुत्र प्राप्त करते हैं । 


औषधि तोल परिमाण 


१ यव = १/४ रत्ती 
२ स्वेधान्यक = १ माशा 
१ कारा = ४ रत्ती 

१ कर्ष = ४ तोला 
१ पल = ४तोला 
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१ कुड़व = १ पाव 
१ प्रस्थ == १ सेर 

१ द्रोण = १६ सेर 
१ सूर्य = gets 
२ सूयं रण) = ६४ सेर 


भिलावा योग 


भिलावे को औषधि में प्रयोग करने से पूर्व पक भिलावों की टीपी उतार कर उनको 
तप्त रेत में दबा दें । ३-४ दिन उपरान्त उनको निकाल कर किसी कपड़े में लपेट कर जौ या 
उड़द के भूसे में दबा दें । ४ मास उपरान्त निकाल कर दूध म उबाल ल॑ फिर पानी से धोकर 
किसी मृत पात्र में या शीशे के पात्र में ag । भिलावे का प्रयोग द्विगुणघृत तथा चोगुने दूध 
मिश्री मिश्रित कर लें । 

मात्रा--१ भिलावे से प्रारम्भ करें | Al प्रथम दिन १।। तीरे दिन रइस प्रकार ११ 
बे दिन ६ भिलावों का प्रयोग करे, फिर उसी प्रकार कम करते चले Ala । २२ वें दिन १ 
भिलावा हो लें। 

यह्‌ ्राधुतिक मानव के बल पौरुष जल-वायु को दृष्टिपथ में रखकर अनुकूल मात्रा है। 


अनातंव या श्रात्त वाददा न 


रजोदशन काल से रजक्षय काल तक प्रतिमास रजस्त्राव होता है। इसमें व्यतिक्रम 
होना aaia कहलाता है । यह दो प्रकार का होता है--१ शरीर क्रिया सम्बन्धी २. वेकृतिक 
नं० १ शरीर क्रिया सम्बन्धी यथा गर्भावस्था तथा स्तन्य काल | नं २ वेकुतिक--स्थानीय 
रोग म्रथवा सामान्य रोगों के कारण यहाँ To २ वैकृतिक का ही aT है। यह 
भी दो प्रकार का है प्रत्यक्ष अनातेव, विकृति की वह अवस्था जिसमें उत्पादन चक्र 
एवं रजस्खावचक्र की गति क्रियायें गर्भाशय तथा डिम्ब ग्रन्थियो में यथा क्रम सम्पादित 
होती है किन्तु मासिक धर्म के समय रक्त का योनि मागे से वहिरागमन नहीं होता है । यह 
स्थिति किसी भी प्रकार के भ्रवरोध से ही उत्पन्न होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं । 
जन्मजात-२ श्रन्यकारणा यथा-“दोषेरावृतमागं त्वाद्रार्तव नश्यति स्त्रिया ' (सुश्रुत) “पित्त 
ag कफंपंगु dual मलधातवः | बायुनायत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति वेगवतू तथा चरक योनि 
 र्भाशयस्यं चेतृपित्तसद्षयेदसूक | 
साररजस्का मता काद्य FAVA जनतीभूशूम्‌ ॥ 

श्रत ने अनात्तव चक्र ने श्ररजस्कायोति इसे माना है। इसका कारण अविच्छिन्न 
निच्छद है जो योनिमाग तथा गर्भाशय ग्रीवा के जन्मजात अवरोध के कारण भौ हो सकती 
है। किन्ही को श्रन्य कारणों से हुए mada से भी मासिक धर्म का रक्त रुक सकता है । यह 
ga सुविदित तथ्य है कि मासिक रक्त स्राव का श्राना न आना शरीर के विभिन्न संस्थानों 
र्यकुशलता पर निर्भर करता है । इन संस्थानों के कार्य में किसी भी प्रकार का व्यव- 
होने से श्रनात्त व को स्थिति उत्पन्न हो सकती है | 
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संस्थान 


१ उत्पादन संस्थान, रक्त वाहक संस्थान ३ नाडी संस्थान ४ निस्रतोस ग्रन्थि । 

२ उत्पादन संस्थान के विकार से उत्पन्न अनात्त व ३ प्रकार के होते हैं। 

(१) गर्भाशय श्रथवा डिम्ब ग्रन्थि की जन्मजात अनुपस्थिति 

(२) गर्भाशय तथा डिम्ब ग्रन्थियों को शल्य कर्म द्वारा निर्हरण 

(३) डिम्ब ग्रन्थियो की क्रिया हीनता, गर्माशय दीवार में किसी प्रकार का शोथ 

किन्हीं नवीन श्रबुं द आदि की उत्पत्ति रेडियम किरण आदि के डालने से। 

रक्त-वाहक संस्थान विकार से उत्पन्न अनात्त व निम्न कारणों से सम्भव है। 

(अ) रक्ताल्पता । (ब) हलीयक वार-वार रक्तस्राव होना तथा शारीरिक दुर्बलता के 
अन्य सभी कारण जैसे राजयक्ष्मा, हृदयरोग, मूत्राशय सम्बन्धी रोगों की श्रन्तिम स्थितियाँ, 
विविध प्रकार के ज्वर, विविध प्रकार के विष, विविध प्रकार के जीणा विष पारद विष, 
अहिफेन, मद्य, नाड़ीसंस्थान, पक्षाघात तथा विभिन्न स्नायुविक विकार सभी उन्माद, 
गम्भीर मानसिक संघात, ग्रथवा स्त्रियों को गृहीत गर्भा या रजः क्षय होने का विकल्प जो 
मानसिक प्रभाव से होती है | 


“विधि मुत्तर वस्त्यन्तं कुर्यादात्तंव शुद्धये । स्त्रीणां स्नेहादि मुत्रानाँ चतस्टष्वात्तंवमदी 
कुर्पात्कल्कन्पिच्टश्यापि पश्यान्याचमनानि च। 

mda शुद्धि के लिये पंच कमें करें कल्क और पिचु रख तथा योनि का ग्राचमता 
(पिचकारी) करावें waar saat से विषादि विकारों का शोधन करें। 


चिकित्सा 


ग्रात्तवादर्शन नारी मत्स्यान सेवेत नित्यशः काजिकचतिलान्‌ भाषानुदरिबिय तथा 
दधितामत्स्य कुलथ्याम्लतिल पाषसुराहिता पाने मूत्र मुत्ारिवच्चदघि शुक्त च भोजनमु्‌। | 

आतंव नष्ट होने पर मछली का माँस, कुलथी, ग्र म्लपदार्थ, तिल, उड़द, सुरा, गोमूत्र- 
विना ब्यानीगौ का agr, सिरका खाना हितावह है ।- दशमूलारिष्ट कस्तूरी से युक्त रज 
प्रर्वाद्धनी वटी के साथ 

पीत ज्योतिष्मतीपत्र' स्वजिकोग्रासनग्यहम्‌ | 

शीतेनपयसा पिष्टं कुसुमं TANAAN ॥ (भा० To ) 

इश्वाकुलीज दन्ती चपला गुड़ मदन किरवयव शूर्कः। 

सासुक क्षीर वतिता योनिगता कुसुम संजननी ॥ (Alo दो० भा० To) 

कडवी तोरई के बीज, जमालगोटा, पीपल, गुड़ मेनफल, सुराबीज, तथा ववारवार इन 
को थुहर के दूघ में पीस कर योनि में रक्खं । 

लोहमण्डूर, स्वं माक्षिकभस्म श्रादि को देश, काल, भ्रायू, बलाबल की दृष्टि से 
प्रयोग HLL भोजनान्तर कुमारी ग्रासव दें। चिकनी सुपाड़ियों का सुपाड़ी पाग दें । चन्द्र 
प्रभावटी दें । 

ग्रध्याय १; २५ 
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आयुर्वेदीय योग--देवदार्धामेष्ट, कुमारी ग्रासव, दार्धादिक्वाथ चन्द्रप्रभा । इसमें 
वंगभस्स, लोहभस्म का मिश्रण, एलुआ के साथ लाभप्रद है। कन्या लोहादि गुटिका atx 
वंगभस्स का मिश्रण कर देना भी लाभप्रद है। काली समटिवटी भी लाभप्रद हैं। स्वर्ण 
भस्म को मकोय के साथ देना लाभदायक है । त्रिवंगभस्म भी लाभकारी है । 


न्यग्रोधादिगण 


न्यग्रोधोदुम्बाराश्वत्य प्लक्ष यष्टी कपी तना: | ककुभाग्रप्रियातश्चवेतसो रोहिणी शिवा 
तिन्दुकी बदरी लोध्र, जम्बु भल्लातकस्तुणी:। कदम्वकस्तथा दार्वोपलाशमधुकावापि। न्यग्रो- 
घादिगणोह्येष योनि दोषहरः परः। एभिक्वाथं तैल्लंञ्च साधयित्वा प्रयोजयेत्‌ । बट, गूलर, 
पोपल, पाकर, मुलेठी, पारिस पीपल, ATT, ग्राम, चिरौजी, वेदसादर रोहणी, हरइ, TF, 
वेर, ata, जामुन, भिलावा, तथा कदम्ब, दारूहर्दी, ढाक AIT महुश्रा के वृक्षों की छालें, 
| मुलहटी के फूल, हरे का फल इन सब की छाल समभाग को जौकुट करले । इसमें से २ तोला 
ले। उप्ते १२८ तोला TAY पकायें ग्राधा शेष जल रहने पर कपड़े से छान लें, उसमें ५ रत्ती 
न फिटकरी ५ रक्ती सुहागा मिलाकर एनिमा देने के यन्त्र से योनि को प्रक्षालन करे । इन्द्रायण 


A की धूप दें । सेमर की जड़ दूध में श्रोटाकर छानलें, उसमें विजौड़े के बीज पीसकर मिलावें, 
: y सबको छान कर “रजो धर्म” के उपरान्त ४ दिन पिये तो लाभप्रद होता है । aaar नागोरी 
2 असगन्ध ३ तोला, संगजराहत ३ तोला इलायची के बीज ३ तोला वंशलोचन ३ तोला शतावर 
छ 


३ तोला बबूल का गोंद ५ तोला चूर्ण करले मात्रा ३-३ माशा प्रातः सायं अनुपान बछडे की 
गो का दुग्ध nafa १ सप्ताह | 

यह पूर्व जन्म कृतपापो के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय रोग हो ग्रौर कन्या ही होती हौं, 
या गर्भस्राव हो जावे, या सन्तति होकर मर जावे, या रजोनाश (अनातंव) हो तो (ग्र Fto 
२ Fo २८) तथा ग्रहोलिङ्गगण, स्वत्ययनगणा, वास्तुगण पवित्रगण, वर्चेसगण) अ्रम्बादिगणों 
से महाशान्ति जल श्रभिमन्त्रित कर शान्ति श्रौषधियों को शिर पर रख, छीटे दें । उपरोक्त 
औषधियों को भ्रभिमन्त्रित कर योनि में लेप करे, उन्हीं की धूप योनि में दें । झौषधियों को 
अभिमन्त्रित कर सेवन करायें यज्ञावशेषपुरोडाश को खिलाये। कां० २ सू० ४१ तथा सू. ४३ 
कां.३स्‌. ११ 'मुञ्चामित्वा/-से अवसिञचन क्षेत्रीयरोग में करें शिर पर तिल, शण, 
` गोमय, का.२ सू. Ye ATA को छाल, यववुस, तिल एकत्रित कर बांधे, बल्मीक की मिट्टी 

तथा जीवित पशु के चमं, के साथ पोटली बनाकर प्रभिमन्त्रित कर बांधे । l 


; आज्यतन्त्र 

` ग्राज्यतन्त्रमुच्यते-्रव्यसञ्चव्यचसश्च, (Ho काँ १६ Ao ६८) वहि लवन वेदिः 
उत्तरवेदिः प्रग्निप्रणयनं अस्निप्रतिष्ठापनं व्रतग्रहणं पवित्रकरणां पवित्रेशोष्म- प्रोक्षणं 
पसमाघानं वहिः प्रोक्षणं ब्रह्मासनं ब्रह्मस्थापनं स्तरणंस्तीर्णं प्रोक्षणं श्रात्मासनं उदपात्र 
नं भाज्य संस्कार, सर.वग्रहणं पुरस्ताद्धोमा श्राज्यभागो ग्रम्यातानान्तं पूर्वं तन्त्र । 

MA उत्तर तन्त्रमुच्यते ग्रभ्यातानादि पार्वण होम समृद्धि होमाः स्विष्टकृष्ट्रोमाः सवं 
नीय होमाः स्कन्नहोमाः पुनर्मेत्विन्द्रियहोमः स्कन्ना स्मृतिहोमो संस्थित होमा 
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चतुगहीतहोमः वहिहोम: संस्त्रावहोमः विष्णुक्रमा: व्रतविसर्जनं दक्षिणादानं ब्रह्मोत्यापनं 
यस्मात्कोशादित्येतत्‌ (Tio १९ सू७२क्रचा १) उत्तर तन्त्र । 

mà चरुरिति (कां ८ सू ६७ (पुनरमेत्विन्द्रियं) ब्रह्मस्थापनं । Fto, सू० ६८ प्रधानदेवता 
को स्थापना 

श्रक्षिरोग भेषज्यम 

Ho काँ० ६ सु० १६ आवयो इति सार्षपं तेलसंपातं वध्नाति ॥१ 

इससे श्रभिमन्त्रित तेल को डालें, मदेन करे । गौ मूत्र से धोयें काण्डं प्रलिप्य । 1२॥-- 
Sus २सू ३) (ग्रदो) ऋचा से सरसों के तेल में शाक सरसों को मिलाकर अभिमन्त्रित कर 
रोगी को दे । 


चत्वारि शाकलानि प्रयच्छति ॥४॥ (श्र FIR सू ५) मूलक्षीरं मुखेनप्राश्य ततो 
श्रभिमन्त्रय अङ्ग श्रक्षिणी व्याधितस्य । (मूलक्षीरं क्षीर पाटिका लग्नं) कां २ सू ६ से भ्रभि- 
मन्त्रित कर (मूल क्षीरं भक्षयति) 


केशवृद्धिकररो, केशपतने भेषज्यम्‌ 
(अ कां० २ Fo 5) तथा (कां ६ Yo २१) वृक्षों (हल्दी, दारुहल्दी, अपामागँ gadar 
आंवला,) की मूल व छाल व फल को पानी में डालें औटाये और सर घोये यह रेबती नक्षत्र 
या पुष्य में लाये हुए वृक्षों की सामिग्री होनी चाहिये, उपरोक्त मंत्रों से भ्रभिमन्त्रित कर ले | 
(कां ६ Yo २२) (कां० ६ Yo २३) (कां० ७२) (का० ७ सू० ३) इन सूक्तों से जल 
को अभिमन्त्रित कर छोटे दे (कां० ६ go १३६) (Fio ६ Yo १३७) से औषधियों को खोदकर 
लायें । इनसे सबसे ही वरुण का हवन तथा दूध भात की वलि पाक यज्ञविधान से करे । 
जलोदर में - 
कां० ६ सू २२ व २३ चित्त्यादि शान्ति औषधियों से जलोदर के रोगी को छोटे दे, और 
इन्हीं से वरुण देवका उपरोक्त हवन व बलिदान करें । का० २/१३से भी आहुतियाँ दें । का० २ 
सू० १३ से तथा का० ६ सू० २४ से हृदयरोग जलोदर तथा कामलरोग (पीलिया) में ढाक की 
लकड़ी को (पर्णरस) गिलोय के रसमें भिमोकर हवन करें | 
कुशाग्रों के मुद्दों को जलाकर गिलोय का रस छोड़कर शिर पर होकर नीचे को 
झाड़ा दें और रोगी को जल प्रवाह के विमुख खड़ा कर उन्हें got को वहा दे और अन्य 
कुशाओं से शिर पर शान्त्योषियों की पोटली रख छीटे दें । 
#3; केश कल्प विधि 
१ चम्पा के फूल, घत्त्रे के बीज, जल में पीस कर केशों पर लेप करें। 
.२ आँवले नीबू के रस में पीसें, २१ दिन केशों पर लगाये | 
. इनको Ho Fo Rio ६ सू १३६ तथा १३७ से भ्रभिमन्त्रित कर ले । 
मृत्वत्साके हेतु 
रतन ज्योति पीले पुष्प की जड़ पञ्चाङ्ग सहित, जलमें पीसकर पिलाये, माल कांमनी, 
जटामांसो के फूल निगल कर ऊ पर से गो घृत पिये । 


अध्याय १: २७ 
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नहरुआ का उपचार 
सांप की केंचुली गुड़ में मिला गोला बताकर सेवन करें 
| अपस्सार (Ant या हिस्ट्रिया) 
१ काली मिचे घोड़े के मूत्र मै पीस नास दें । 


२ कबूतर की वीट २ रत्तो, पानी में घिसकर नेत्रो में लगावे । 
वन के पत्ते १ पाव पानी में पीस, छानकर पिलाये adfan दूर हो । 


भंग धतूरे को गर्मो में 
घी व खांड मिलाकर पियें | 
बिच्छू का विष 
नौसादर, चूना, समभाग लें जलमें पीस कर हाथों में मले ग्रौर qà, कान का मेल 
थुक में घिस कर उस कांटे पर लगावे | 
अफीम 
_ फिटकरी का चूर्ण पान के रस में ले, श्रफीम उतरे | 
नरे चले जानेपर 
देशी पुराना गुड़ १ पाव, ६ माशे सुहागे का फूला, मिलाकर सेवन करे | 
गू गेपन में 
सफेद जीरा १ माशा, हींग ४ रत्ती, मिश्री १ तोला, ३ दिन प्रातः सायं दूध में 
मिला पिये । 
बधिरता में शुद्ध 
एक FAH लहसुन का AH और शुद्ध शराब कान में डालें | 
सुजाक 
रेवत चीनी, शीतल चीनी, दारुहल्दी, गेरू, सोडा, समभाग लेकर लस्सी के श्राथ सेवन 
, दूध भात खावें । 


कटेहरी की जड़ २ तोला, पानी १ सेर में पकाये, १/४ भाग रह जाये तब पियें, १४ दिन 
कर, गेहूँ, चना की रोटी खाये बिना नमक, faa, मिठाई घी लेना चाहिये । बिषखपरा 
ड़ ६ माशे, पान का रस ६ माझे, पारा ३ माहे, मिला हाथ में मोडे, पीक डालता 
, हाथ मलवा जाय, १॥ प्रहर बाद ६ माशे रूमामस्तङ्गो लेपकर हाथों को मले, गमं | 


शरीर में चट Taga पर 
भस्म. मुरदासन पीस, लौनी घी में मिलाकर लेप करे। 
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चिनग 
रात्रिमें केस भिगो दे, सवेरे मथकर छानलें और उस जल को पीजायें । 


कमलवात 
आक के ७ फूजों का जीरा, एक बार में खायें, ३ दिन में रोग चला जाय । 
बवासीर में 


दही आधा सेर, राई ६ माशे भुनी पिसी, सीपी की कलई ३ माशा, मिश्री ३ तोला 
मिला ३ दिन प्रातः सायं सेवन करें। 


ग्रथ पुनः केश वृद्धिकररोभेषज्यम्‌ (कां २ सू २८) 

धातुओ्रों को क्षीणता, नपु सकता,इलेष्मा, नजला, यक्ष्मादि से शरीर में दुर्बलता से केशों 
की सफेदी श्रौर केशों का उखड़ना और केशों की वृद्धि में रुकावट ग्रा जाने के उपद्रवों के 
निराकरण के निमित्त, अथवे Fio र Fo १३६ “केशहंहराम्‌ तथा सूक्त १३, (केशवद्ध नम) 
काची माची फल ओर जीवन्ती फलों को जल में डालें, अभिमन्त्रित कर केशों को छोटे दें। 
भृङ्गराज (काला भांगरा) से धोये ये उपरोक्त ओषधियाँ रात्रि को जल में भिगोये, मथ जल 
्रभिमन्त्रित कर ब्रह्ममुहतं, सूर्योदय से पूर्व धोयें । इससे श्वेतता दूर होकर श्यामता भी 
आयेगी, उपरोक्त रोगदूर होगे । इनमें आंवला और डालें । 


केशवद्ध न, केश जनन, छोटे से बड़ा काला करने के लिये, काले उड़द, काले तिल प्रन्य 
कृष्णवर्णं अन्न की खिचड़ी में घी डाल ग्रभिमन्त्रित कर खायें । त्रिफला का सेवन तथा 


अपामार्ग का चूर्ण बनाकर स्वरा व चांदी डालकर तप्त जल के ३/४ भाग को ठण्डो कर उसके 
साथ सेवन करें | 


“'काशभेषज्य'” 
प्रसूतिका या यक्ष्मादि की काश AT RAAT के FAT HLT का. २ सू २७ तथा शत्र, 
'पराजय,--तथा कां. ६ सू १०५ “कास TATA’ तथा कां. ७ सू. १०७ से हल्दी को अभिमन्त्रित 
HA, या पीपली को शहद के साथ लें या पूर्वोक्त काली मिचे १ पाव, ४ सेर जल में डाल, 
१/४ शेष जल में २ सेर चीनी की चाशनी लें इलायची दानों की भाँति लें । या १ से ४१ दिन 
तक वृद्धि व ara अर्थात्‌ प्रथम दिन १ att ४१ वै दिन ४१ पुनः ४० वें दिन ४० ग्रास के साथ 
52 वे दिन १ के क्रम से हरडें भ्रभिमन्त्रित कर उपरोक्त जल के साथ प्रातः सूर्योदय के पूर्व 
लें । निगलें । जौ के सत्त ग्रभिमन्त्रित कर खायें । सूर्य का उपस्थान BL तीथंजलो को शान्ति 
ओषधियाँ डाल स्वर्ण चाँदो के साथ उबालकर ग्रभिमन्त्रित कर ग्राचमन करे | अपामार्गं को 
दांतुन करें। गो मूत्र नित्य पान करें, गो Tas की हो, जिसके बच्चे न मरते हों, स्वस्थ, 
पुष्ट हों । 
HUTA 
कान में दर्द हो या Heat हो, उससे पीड़ा या अन्य कान को पीड़ा हो तो कानमें खाना 
सोडा डालें और १० बू द नीबू के रस, ३ या ४ बार प्रयोग करें। 
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उत्फुल्लिका 
वाल निमोनिया, डब्बा, पसली चलने के रोग में भुना तृतिया १ रत्ती करञ्ज की 
मीग १ नग ले, पानी या गोमूत्र में घोटे, सु ग के बराबर गोली बनालें, माता के दूध में घोल 
कर बच्चे को दें । 
वाल यकृत वृद्धि 
ATS FAQ, पुनर्नवादि मण्डूर, आरोग्य वद्धिनीवटी शंख वटी चारों को मात्रा व 
अवस्थानुसार, मिला कर दें। 


उदरशूल 
छोटी पीपल, कुटकी, चिरायता, हरड़ का छिल का आर एलुआ पीस कर गर्म कर 
लेप HT! 
लवण भास्कर चूण, हिंगुष्टक चूर्ण, शंखवटी, लशुनादि वटी, विषमुष्टिका वटी, 
संजीवनी वटी सव मिला गुन-गुने पानी से लें। ३ बार दें। 
TT सकता हरणः बल वीर्यकरण विधि 
१ मनसिल, २ HS, ३ सुहागा, ४ वीरवहोटी, ५ सफेद Hear की जड़े १/१ तोला ६ 
मोठा तेल आधा सेर, ७ चमेली का रस आध सेर, सबको कढ़ाई में THA रस जल जावे, 
तेल को उतार कर छान लें, जननेन्द्रिय पर लगावे ऊपर पान बाँध दें, रग फूलें नपुंसकता दूर 
होती है। | 
` इसे ग्रथवं वेद काण्ड ६ सूक्त १३८ “क्लीवत्वम” (त्वंवीरुधांश्रेष्ठतमा) इत्यादि से 
अभिमन्त्रित करले । 
अन्य | 
k १ ढाक का गोंद १ छ० २ सेमर का गोंद १ छ०, ३ दूध १० सेर, गोंद पीसकर दूध में 
` डाले, खोग्रा करें, उसे छाया में सुखायें, पीसकर उसीके बराबर मिश्री मिलाले, प्रातः सायं 
१५ दिन मात्रा एक तोला भ्रनुपान-गो का धारोष्ण दूध, शहद व गोघृत डाल कर सेवन करें। 
a 'अभिमन्त्रण उपरोक्त सुक्त से सभी में अनिवायं है | 
हटी अन्य - 
'शिववोरज, लोहा, स्वणे, ताँबा की भस्में ये सब मिला उपरोक्त दूध के साथ मलाई केः 
वन करें। | 
अथवा 
दूध, ची, मोचरस, काली मिं, स्याह मुसली, शहद, गोरखमुण्डी, असगन्ध, छोटी, 
» शंखाहूली (शंखपुष्पी) गुड्ची, पीपरि, खांड, केत्थ के बीज, केवड़ा, कुठ, मुलहठी, गेह 
पीस कर (समभाग) परबल, पान, गिलोय, तिल तेल में मिला शरीर पर मर्दन करना । 
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वीयं स्तम्भन 
गोरखमु डी, श्रसगन्ध, जायफल, (दक्षिणी) जावित्री, अहिफेन, भंग अ्रजवायन, इन को 
चूर्ण कर गो के धारोष्ण दूध, शहद, गौघत मिला एक तोला २१ दिन सेवन करें | 
लोहभस्म एक रत्ती, lS २ तोला, मिश्री 


एक तोला, २१ दिन प्रात: सायं उपरोक्त द्ध 
के साथ सेवन करना | 


पके केला, खांड, मधु, मिला ७ दिन प्रात सायं, रजोदर्शन के उपरा 


न्त स्त्री, पुरुष 
संभोगानन्तर सेवन करें | ३ 


पिण्डखजूर, केला पके, इनसे दूने ताल मखाने, पीसकर उपरोक्त दध से स्त्री पिये तो 
समस्त रोग दूर हों रजस्तम्भन हो । 


उड़द का AT, महुश्रा का शहद (रस) als, विदारीकन्द मिला उपरोक्त दूध के साथ 
स्त्री, ऋतुस्नानान्त सेवन करे ७ दिन प्रात: सायं । 


यदि शुक्राणु नष्ट हो गये हों तो 
aana, शितावर, सफेदमूसली, विदारीकन्द, पर्षतीगोखुरी, तालमखाना हल्दी, 
ग्राह्मी, शंखपुष्पी, गोरखमुण्डी, समर के फूल व गोंद, सफेद ga, बबूल का पञ्चाङ्ग ढाक के 
फूल, गीद जल-जमनी, बीज लजत्रन्तो, बीज बन तुलसा, सभौ समभाग लें चूर्ण कर उसमें 


त्र्यवंगभस्म ६ माशा मिलाकर उपरोक्त दूध के साथ ४१ दिन सायं प्रात: एक-एक तोला 
सेवन करें। 


इति श्री कर्मज व्याधि निरोध ग्रन्थस्य रोग तथा भेषज्यविधाननाम प्रथमोऽध्यायः 
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अथ शरीर-विज्ञान तथा गर्माधान-समीक्षा 


द्वितीय अध्याथ 
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३४ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन आव: । 

स बुध्न्याऽउपमा श्रस्यविष्ठाःसतश्चयोनिमसतइचवि वः ।४।१। 

इयं पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्न प्रथमाय जनुष भुवनेष्ठाः । 

तस्मा एतं सुरुचं द्वार मह्या धमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥४।२। 
योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धुं वृहस्पति नमसाव च गच्छोत्‌ । 

त्वं विइवेणां जजिता यथासः क्रविदंवो न दभायत्स्वधार्वान्‌ ॥४॥७ 


अथव वेदीय शरीर विज्ञान 


HAAAT काण्ड ११ सूक्त, ८, ऋचा १ “यन्मन्घुर्जायाम्‌” महाप्रलयकाल के उपरान्त 
इस मानबदेह (maat) पञ्चभौतिक पार्थिव शरीर की रचना और उसमें ग्रात्मा का निवास 
तथा समस्त देवताओं का स्थान ब सम्बन्ध वणित है। 


सर्वप्रथम एक संकल्प; जिसकी ,'संकल्पशक्ति” रूप कग्या थी, दूसरा आत्मा था, उसका 
“RAST” अर्थात्‌ मन्यु सामर्थ्यं था | प्रथमकन्या का द्वित्तीय सामथ्यं से विवाह हु । 
इन कन्या तथा वरपक्ष के मध्यस्थों में से वरपक्ष का प्रमुख ““ज्येष्ठवर” था जिसे मन्यु 
कहते थे । 


ऋचा २-इनमें तप और कमं दो पक्ष थे। कमं के सकाम तथा निष्काम दो दल थे। 
इन वर-वधूपक्षों में प्रमुख ब्रह्म ही वर था | इनका विवाह होगा । 


ऋचा ३-४ :--(१) प्राण (२) ATA (३) व्यान (४) उदान (x) नेत्र (६) कणं (७) 
नाक (८)वाणी (8) मन और (१०) बुद्धितत्व ये दस देवता थे, जो मानव देह में निवास 
करते हैं । इनमें प्रथम चार जन्म से मृत्युपयन्त निराहार निरन्तर तप करने वाले प्राण हैं। 
दूसरों में ५; ६; ७; ८; ९ ये विश्राम तथा भोगों के साथ निरन्तर कमे करते हैं, इनकी संकल्प 
शक्ति नामक देवशक्ति का विवाह ब्रह्म से होना है । शरीर-रचना से पूर्व सूरये, चन्द्र ; वायु; 
ऋतु धाता वृहस्पति; इन्द्र, अग्नि तथा अश्विनी ज्येष्ठ ब्रह्म के साथ ही रहते थे और विश के 
कार्य में रत थे । शरीर-रचना के साथ ग्रंशरूप में इस “पिण्ड देह” में आकर तप तथा कर्म 
करने लगे। बिना कर्म तप असम्भव है। इस पिण्डदेह से पूर्व प्रकृतिरूप भूमि थी । इसी 
भूमि पर शरीर की रचना होती है। इस रचना के हेतु अंश रूप में उपयु क्त दस देव आते हैं । 
इसके ज्ञाता को ही “पुराणवित्‌” कहा है अर्थात्‌ जो पूवे था वही नया बनता है। इसी से 
“आत्मा वै जायते पुत्र” की पुष्टि होती है । 
ऋचा ८--इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्ठा, धाता आदि बड़े दस देवों का वास (विश्वरूपी 
देह) में है, इनके AA रूप पुत्र, इस (“पिण्ड देह) में आते हैं, इसी कारण यह स्पष्ट है कि 
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safns तदब्रह्माण्डे”' । जो पिण्डदेह में है; वही ब्रह्माण्ड में है । इसी कारणा पिता के गुण, धर्म 
पाप, पुण्य सभी पुत्र (अश) में श्रते हैं। इस विश्वदेह में व्याप्त दस देवों ने पिण्डदेह में 
निर्माण कर उन्हें यथास्थात नियुक्त किया | 
ऋचा १०--इस विश्वदेह के देव पिण्डदेह में देवतांश के रूप में किस प्रकार किस 
स्थान पर वास करते है, इसका उल्लेख TIT किया गया है । 
Sa WAST देह में से जब ये दस देव चले जाते हैं; तब यह निष्क्रिय हो जाता है। इन 
दस देवों ने '"पिण्डदेह' में आकर केश, हड्डी, स्नायु, मांस, मज्जा, रक्त रस वीर्य आदि नेत्र 
शिर पाद आदि को भरा । ये मृत्युपर्यन्त यहीं वास करते है । 


इन्ही का उल्लेख ऐतरेय उपनिषद में afaa faga किया हैं । 


विश्वदेह पिण्डदेह में देवतांश विइवदेह पिण्डदेह में देवतांश 
ले १ परब्रह्म जीव, आत्मा & लोहिनी; श्रापः रक्त; रुघिर, 
२ सूर्य नेत्र १० द्यौ मस्तिष्क 
j ३ भूमि नासिका ११ अन्तरिक्ष नाभि, उदर, पेट, 
F छाती 
हिः ४ जल रसना १२ पृथ्वी पेर 
> १ अग्नि वाणी १३ पवत जोड़, सन्धि 
& (अकाश) कर्ण १४ मृत्यु; श्राप: वीर्य (रज) 
७ वायु (रुद्र) प्राण, त्वचा १५ अश्विनौ इवांस; उच्छास 


८ औषधि; वनस्पतिः :. केश 


ऋचा १३- यै देव “संसिच्‌” ्रर्थात्‌ श्रपना स्थान, जीवनमय करने वाले कहे है। 

मंत्र १४-१६:--इस पिण्डदेह के ऊरु; पेर; जानु; शिर; हस्त; मुख; पीठ; पसलियाँ 

जिह्वा, गदेन; गदेन की हड्डियां; त्वचा आदि के निर्माता आर उनको एक दूसरे से जोड़ने 

वाले ऋषि (देव) “संघा” नाम के हैं। जिन्होंने रङ्ग; रूप; शोभा-कान्ति एक दूसरे देव ने भरी 

 हे।जब ये सब देव इसमें सम्मिलित हुए, इसका रहस्य जानने वाली; WX इत अवयवों पर 

। नियन्त्रण करने वाली, श्रात्मदेव की भार्या; सती देवी हैं, जो इसमें कान्ति, शोभा; और 

रमणीयता का संचार करती हैं । इन्हीं वर-वधू के विवाह तथा शरीररचना का सूक्त में 

ल्लेख है । इसके शिल्पियो में प्रमुख “त्वष्टा” देवता हैं, इन्हीं को परम-पिता, देवाधिदेव ; 

- सवेशक्तिमान कहा है । इन बड़े त्वष्टा की शक्ति के बल से पृथक-२ ये देव शरीर के प्रथक- 

क स्थान में छिद्रकर उन छिद्रों से शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इन देवताश्रों का इस मरणाधर्मा 
वास होने से यह भ्रमर-सा बना रहता है । 


इस “पिन्डदेह में निद्रा; जाग्रति, तन्द्रा; उद्योगिता, निक्रोति, (पापवासना) पुण्य- 
पाप; पुण्य; जरा; तारुण्य; खालित्य (गंजापन); बहुकेश पालित्य, केशों का (श्वेतपना 
); स्तेय (चोरी) ग्रस्तेय; दुष्कृत सुकृत कुटिलता; सरलता; सत्य-असत्य; यज्ञ-अयज्ञ 
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यश-अ्रयश; बल बलक्षीणता; क्षात्र-निबेलता; ओज (शरीरशक्ति) ग्रशक्ति; ala (ऐदवर्य ) 
ayfa (निर्धनता); राति (दान) भराति (कृपणता); क्षुध; (भूख)-भूख न लगना; तृष्णा- 
प्यास न लगना; निन्दा स्तुति; हां और ना श्रद्धा-अश्रद्धा दक्षता-प्रदाक्षिण्य; विद्या-प्रविद्या; 
ज्ञान-भ्रज्ञान ग्रानन्द-दु:ख; मोद-कष्ट, हास्य-रोदन; नरिष्ट (ग्रनाश)-नाश नृत्य-ग्रनूत्य; आलाप- 
प्रलाप; मौन; प्रयोग-वियोग ये सव भाव उन छिद्रों से शरीर में प्रविष्ट हुए जो प्रत्यक्ष हष्टि- 
गोचर होते Fl ऋचा १९-२५ ऋचा २६ इस शरीर में प्राण; ATA; व्यान उदान; चक्षु, 
श्रोत्र क्षिति अक्षिति; वाणी; मन ये दस शक्तियाँ रहकर उपयु क्त कार्य करती है । 


ऋचा २७-२६ :-श्राशीर्वाद; क्रोध; ग्रनुकुल-प्रतिकुलशब्द; संकल्प; विकल्प, स्थिरता- 
चंचलता; त्वरा-शक्ति; कृपणता; उदारता; गुह्य; प्रकट; शुक्र; निर्वीर्यं स्थूल; कृश; वोभत्स; 
सभ्य ये सभी भाव भो प्रविष्ट हुए । 

इस यज्ञ के लिये रेत रूपी घी की आहुति स्त्री के गर्भाशय में दी जाती है, इसी रेत में 
प्रत्येक उपयु क्त देवका श्र श अणुरूप से प्रत्येक इन्द्रिय का ग्र शभी गर्भाशय में जाता है। 


उस सत्त्वांश के साथ पिता के रेत में देवतांश शरीरांश होने के कारण ही पिता के अङ्ग 
Tay सभी श्रवयवों के तुल्य पुत्र के अग होते Ti इसी कारण परम्परागत दोष-ग्राधि- 
व्याधियां भो पाप-पुण्य सभी पुत्र में आना स्वाभाविक ही है। 


ऋचा ३०--सभो देवता; और जो पानी है; जो ब्रह्म के साथ विराट पुरुष है; ये 
सभी देब; रेत के साथ शरीर में भ्रणुरूप से प्रविष्ट होते हँ । गर्भाशय में प्रवाही पदार्थ रूपमें 
जल रहता है, उसीमें रेत के साथ सभी देवतांश पहुँचते हैं। स्वयं ब्रह्म का AA विराट से 
शरीर में जीव रूप में आता है । (विशेष गर्भाधान-प्रकरण में देखें ।) वही इस शरीर में प्रजा- 
पति है । ३०-३१ ऋचा शरीर में उष्णता अग्नि करता है। अग्निदेव के कार्य स्थगनपर 
शरीर ठन्डा होते ही अन्य देव रहने में aaa हो जाते हैं । 

इन सब देवतारूपी इन्द्रियों का ग्वाला आत्मा है जो ब्रह्म का अश है। ब्रह्म के ही 
इन्द्र; वरुण; सूर्य, वायु, अग्नि ग्रादि देव हैं, श्र श है । इसी से “इदं ब्रह्म ' कहलाता है; क्योंकि 
सब देवता इसके ग्रधीन AIT अश हैं। ऋचा ३२ 
| ऋचा ३३--इस शरीर के तीन भाग हैं। (१) पाथिवभोग (२) दिव्यसुख (३) दोनों का 
समन्वय । ये तीनों स्थुल; सूक्ष्म और कारण तथा महाकारण नाम से ख्यात है । 

जीवात्मा--देवतांश मन; आँख; प्राण; वाणी श्रादि देव ग्रंश है । गर्भाशय में गया वीर्य 
fag रज में स्थिर हो; बही बुदबुदावस्था में जल में मृत शव की भांति तरता हुआ बढ़ता है । 
इस आस-पास के जल से हो इस की रक्षा होती है । इस जल में शव के तुल्य रहते से हो इसे 
“केशव” कहा है । 

ऋचा ३४--इस उपयु क्त विधि से देवों द्वारा इस शरीर की रचना और जोड़ना 
प्रविष्ट हो, वास तथा वृद्धि आदि करना एक अद्भुत, ग्राश्‍चयजनक बात है--इसी से यह देव 
मन्दिर भी है, यही ऋषि ग्राश्रम है । यह तपोभूमि कर्मेभूमि-ज्ञान-यज्ञ तथा मोक्ष का साधन है। 


प्रध्याय २: २७ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गर्भाधान प्रकरण में अन्य वेद-श्रुति-स्मृति-धमंशास्न सम्मत जो शरीररचना का 
उल्लेख है--यह उसी का विस्तृत विवरण ब्रह्मवेद में वात है । इसमें स्थित-प्राण, भ्रायुष्य 
विपत आधिव्याधियों का विवेचन तथा उनका निराकरण पृथक्‌-२ विभागों में पुस्तक में 
उल्लिखित हे । 


प्रत्येक इन्द्रिय भिन्त-२ देवता के अश से बनी है। इन देवों में भूस्थानीय अ्रन्तरिक्ष- 
स्थानीय तधा द्यस्थानीय हैं। ये त्रिलोकी के भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक के देवों का 
आश शरीर में स्थित होने से ही यह भी त्रिलोकी है। 


त्रिलोकी का शरीर से सम्बन्ध 


लोक देवता ER 
स्वगेलोक दौ, सूर्य मनुष्य की इन्द्रियां 
द्युलोक दिशो, अग्नि शिर शिर nia, कान, मुख 
~ स्वः - वागिन्द्रिय 
È ze 
hy 
४ E & 
“4 wa kr 
dg भुवर्लोक इन्द्र, चन्द्र कण्ठ आत्मा, मन, मुख्य 22 
4s ee | वायु और फेफड़े आर गौण; प्राणा, j 
d भुवः मरुदुगण हृदय E 
= र: 
5 ‘ 2 + i 
र भूलोक मृत्यु; आप नाभि अपान, रेत, व॑ z 
= पृथिवी लोक जल; भुमि शिश्न पाँव 
भुः पेर 


सृष्टि के afta; आदि देवों का निरीक्षण कर अपने अनुकुल बनाना; उनके अनुकुल 
ही स्वयं व्यवहार करना और उनको श्रपने मन के भ्रनुकूल चलाना ही तप है। शरीर के Wray 
ज्ञानग्रहण; ज्ञानसंचयकर्त्ता ही देव या ब्राह्मणावणा है | देह के विरोधी दोषों के हटानेवाले 
संरक्षक देव क्षत्रिय हैं । पोषक देव वेव्य At स्थुल भारवाहक ग्र श गुद्र हैं, शरीर में मज्जा- 
ब्राह्मण, वीय-क्षत्रिय रस-वेश्य ओर ग्रस्थि-शुद्र हँ । 


शरीरस्थ देवताओं की संख्या 


| शिर में मस्तिष्क है-उसके देवता सूर्य हैं । हृदय में मन AIX उसका देवता चन्द्र या 
इन्द्र है। जठर में अग्नि ये ३ प्रमुख है ) प्रत्येक के १० गौण देवता हैं । मुख्य ३ गोण, तथा ३० 
मिलकर ३३ होते हैं । इन ३३ के अधीन ३३ ग्र ग है। 


| मथरवेकाण्ड १० सूक्त ७ ऋचा १३ “यस्य त्रयास्त्रिशहदेवा ग्रंगे aa समाहितौः। (२) 
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ऋचा २३ (३) यस्य त्रयास्त्रिशदेवा निधिरक्षन्ति सर्वदा । निधितमद्य को वेद यं देवा 
अभिरक्षय ॥ (१) जिसके ग्र ग में तेतीस देवों का वास है (२) जिसके wail के गात्र में ३३ देव 
विशेष सेवा करते हैं। जिन्हें ब्रह्मज्ञानी ही केवल जानते हैं (३) जिसके कोश का ३३ देव 
संरक्षण करते हैं, उन्हें कोन जानता है । यह परमात्मा में पूरणं रूप से श्रौर जीवात्मा में ग्र शरूप 
से है। ये ३३ देव मेरु पर्वत पर वास करते हैं, वह मेरु, पृष्ठ वंश ही है । पृष्ठ वंश की छोटी-२ 
हड्डियों के बीच की सन्धि ca की ग्रन्थि मे ही इनके स्थान है । इन्हीं ग्रन्थियों का योगोजन 
भेदन कर, प्राण को मेरुदण्ड के ऊपर, मस्तिष्क के मध्य, आत्मा के साथ होता है, तभी 
“ब्रह्मलोक को प्राप्ति” होना कहा है। 

इन data के भिन्न-२ तीन सौ देव हैं । मस्तिष्क के सौ, हृदयके सौ, और नाभिस्थान 
के सौ इस प्रकार ये शिवजी के त्रि-शत गण होते हैं। जो पृथक-२ छः हजार भो हैं । पृष्ठवंश 
के साथ ६ चक्र है। (१) गुदा के स्थान में मूलाधार चक्र, (२) नाभि स्थान के पास स्वाधिष्ठान 
चक्र (३) मणिपूरक चक्र; (४) हृदय स्थान के पास ग्रनाहत चक्र (५) कण्ठ स्थान में विशुद्धि 
चक्र और (६) दोनों भौहों के बीच श्राज्ञाचक्र है । प्रत्येक चक्र में सहस्रों शक्तियों के अंश 
केन्द्रित हैं, इस प्रकार छ: स्थानों में छ सहस्त्रशक्तियाँ विभक्त है । इस प्रकार (१) तीन (२) 
तीस (३) तीन सौ (४) और छ: हजार देवताग्रो का स्वरूप और माहात्म्य समष्टि तथा 
पञ्चभौतिक शरीर में है । | 

दो कोश 

समष्टि तथा व्यष्टि में दो कोश हैं (१) भूलोक का (२) द्योलोक का । ये ब्राह्मण 
को बुद्धिगम्य ही है । ब्राह्मण (गुरु ; शिष्य) की बुद्धि में ही पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक 
हें तथा अन्य विश्व है । बुद्धि में ही पूर्ण जगत का निवास है । इन कोशों की रक्षा तप-साध्य 
होती हैं । 

दो अग्नि 

अग्नि दो हैं (१) एक पृथिवी पर और दुसरी यलोक में सूर्य रूप है । ये दोनों, किरणों 

के बीच अन्तरिक्ष में मिल जाती हें । 
श्रम का तत्वज्ञान 

“न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवा: । Ho Fo ४३३1११ 

विना श्रम देवता सहायता -नहीं करते हैं । ऐतरेयन्राह्मण (७1१५) में कहा है कि:ः-- 
“नाऽ नाश्रांताय श्रीरस्ति । पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इशचरतः सखा । चरेवेति चरेवेति ॥१॥ 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्माफलग्रहिः | शेरे श्रस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेणप्रयथेहता, चरेवेति 
चरैवेति । २ बिना श्रम श्री सम्भव नहीं, ञ्रालसी ही पापी है; पुरुषार्थी का मित्र ईश्वर है, 
ग्रतः श्रम करो पुरुषार्थं करो | (१) चलते वाले को जंघार्ये पुष्ट होती है, फलपर्यन्त प्रयत्न 
करने वाला आत्मा ही प्रभावशाली होता है; प्रयत्नकर्त्ता के पापभाव माग में ही नष्ट हो 
जाते हैं । अतः श्रम करो, पुरुषार्थं करो (२) यहीं नहों ग्रागे मन्त्र ४ कहता है कि :-- 

(बैठने वाले का देव बैठता है, खड़े हुए का देव खड़ा रहता है, सोने वाले का देव भी 
सो जाता है तथा चलने वाले के पास स्वयं देव ग्रा जाता है । इस कारण श्रम करो 
पुरुषार्थ करो | 
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चारों युग 

इसी के मन्त्र ४ में निदिष्ट है कि “कलि: शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: | 

उत्तिष्ठस्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ । चरेवेति चरंवेति ॥ 

सो जाना कलि; ग्रालस्यत्याग द्वापर, उठता त्रेता और पुरुषार्थ करना कृत युग हैं । 

“श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे TIAR: | ऋ० वे १।७२।२ 
परिश्रमी, सुमागेगामी, धारणावती बुद्धि के धारणकर्तता, पुरुषार्थी ही श्रात्माग्नि के 
सुन्दर परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में समर्थं होते | 
“श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति |” Ho Fo ८।६७।६ 
परिश्रमी, यज्ञ कर्ता को ही; ईश्वर-संरक्षणा सुलभ होता है । परिश्रमी ही स्वयं तथा 
जनता (समष्टि) के ग्रभ्युदय में; सफल हो सकता है । वही मृत्यु से परे निभंय होता है । 
; इस प्रकार अ्रथवंवेदीय शरीर को SHB! यही शरीर धर्मताधन का मूल है। 
क बिना तप; बिना यज्ञ, बिना श्रम, बिना पुरुषार्थ यही शरीर “शरीरं खलु व्याधि मन्दिरम;” 
| है aama व्याधियो का केन्द्र है। इन ग्राधिव्याधियों ने जब शरीरं को आकर घेरा तो 
परमतत्व ज्ञानि निष्काम, जनकल्याणपरायण ऋषियों ने विचारविमर्श किया ग्रोर निर्णय 
किया कि कौशिक सूत्र प्र ४ Fo २५ सूत्र १--॥ श्रथ भैषज्यानि ।। ग्रर्थात्‌ व्याधि के लिङ्ग 
के उपताप (विनाश) को भषज्य कहा जाय । मन्त्रयुक्त ्राधिव्याधि विनाशक क्रिया (उपचार) 
का नाम AIST है । मात्र जड़ी-बूटी साध्यक्रिया (उपचार) श्रौषधि हे । 
ऋषियों का निर्णय 
दारिलः-द्विविधा व्याधयः श्राहार निमित्ता wea जनन पाप निमित्ताशच तत्र ग्राहार 

निमित्तेषु चरक वाहड सुश्रृतेषु-व्याध्युपशमने भवति। अशुभ निमित्तेषु ्रथवेवेद विहितेषु 
शान्ति केषु व्याध्युपशमनं भवति । श्रनूक्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषज्यानामंहो लिङ्गाभिः (क ० 
३२।२६ व २७) सर्वाणि कर्त्तव्यानि | उक्तान्यनृक्तानि च कत्त व्यानि वन्प्रना पायनादीनि कत्तें- 
व्यानि । 


सारांश 
ये लिङ्ग उपतापी शरीर की आधि-व्याधियाँ मूलतः दो प्रकार की है। प्रथम मिथ्या 
आहार व्यवहार जन्य है-उसके लिये ग्रथर्ववेद की नवी शाखा भैषज्यवेद है, जिसे ग्रायुर्वेद 
“कहते हैं । इसका निदान तथा उपचार ग्रत्यन्त गम्भीरतायुक्त पूर्णतया चरक-सुश्रुत ओर 
वारभट्टादि में afta हे । यह श्रोषधि का विषय होने से इस विषय में शौनकीय शाखा उसका 
सहयोग लेते-देने के ग्रतिरिक्त wea कुछ भी कहने में विवश है । दूसरी व्याधि-पाप,शाप, 
जनन अशुभ निमित्त हैं । अर्थात्‌ जो उपयुक्त ग्रायुर्वेद की चिकित्सा से शान्त न हों, वे सभी 
O ब्याधियां तथा aa वे सभी शास्त्र वणित या ग्रर्वाणत, प्रसिद्ध या ग्रप्रसिद्ध पाप, शाप, 
` त्या, तक ति अभिचार, भूस्खलन, उल्कापात ग्रादि-२ wea सभी पापसूचक पापजनित 
__व्याधियों की चिकित्सा विधि जो पृथक्‌ऽ२ इस “कमंजव्याधि-निरोध” ग्रन्थ में वणित है। जो 
त्रसाध्य है, जो शौनकोय शाखा श्रर्थात्‌ “कोशिक सूत्र-वेतान सूत्र, गोपथ ब्राह्मण, शान्ति 
ग्राद्धिरसकल्प, नक्षत्रकल्प, ग्रथवे परिशिष्ट-ग्राथवंणी उपनिषद ग्रादि के रूप में वागत 

तीय लिड्युपताय-प्र्थात्‌ व्याधिशमन विधि हे । 
a 
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उपयु क्त-ग्रंहोलि द्गगणा का सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है। कां ११ सूक्त ६ 
पृथ्वीस्थानीय देवता 


१. afa: १ 
२. वनस्पतिः १ 
3. श्रौषधिः १ 
४, वीरुधः १ 
५, ग्रहोरात्र ५, ७ 
६. ISIH ७ 
७, उषाः ७ 
८. पार्थिवाः पशवः ८ 
8. AAT: मृगाः ८ : 
१०. भूमिः १० 
११. यक्षः ११ 
२. पवत: १० 
१३. समुद्र: १० 
१४. नदी १० 
१५. वेशन्ता: १० 
१६ पृथिव्यांशक्रा: श्रिताः १२ 
१७. वसवो (at) १३ 
१८. अथर्वाण: १३ 
१९. अंगिरसः १३ 
२०. यक्ष: १४ 
२१. यजमान: १४ 
२२. ऋचः १४ 
२३. सामानिः १४ 
२४. भेषजानि १४ 
. यजुः १४ 


A 
ac 


. गन्धवे: ४ 

. HATI: ४ 

. चन्द्रमा: ५ 
वायु: ६ 
पर्जन्यः ६ 

. अन्तरिक्ष ६ 
दिशः ६ 

. सर्वाः आशा: ७ 
, सोमः ७ 

« पक्षिणः ८ 


PNG Mm १८ > WA wo 


“oe 
० 


२६. 
२७. 
२५. 
२९. 
३०. 
३१- 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 


११. 


होत्राः १४ 

वीरुधाँपञ्च राज्यानि १५ 
सोम: (वनस्पतिः) १५ 
दर्भः १५ 

भंगः १५ 

यवः १५ 

सहः १५ 

अरायः १६ 

रक्षांसि 

aq: १६ 

पुण्यजनः १६ 

मृत्युः (एकशतंमृत्युः) १४ 


- ऋतुः (द्वादश) १७-२२ 
`. ऋतुपतिः १७ 

. Wada: १७ 

« हायनम्‌ १७ 

« समा: १७ 

. सवत्सरः १७ 

. मासाः १७ 

. विश्वेदेवाः १८, १९ 
, देवपत्न्यः १९ 

. भूतं २१ 

. भूतानां भूतपतिः २१ 
. AIF: २३ 


देवता 
शकुन्त oS 


. भव: & 

. शवे: & 

. रुद्रः & 

. पशुपति ९ 

. इषुः & 

. यमः & 

. पितरः ११, १६ 

, ग्रन्तरिक्ष सदः देवता १२ 
. रुद्राः (एकादश) १३ 
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य स्थानीय देवता 


१. इन्द्र: १ १६. ग्रयंमा ४ 
२. वृहस्पति: १ १७. विष्वे ग्रातित्याः (द्वादश) ५; १३ 
३. सूर्यः १; ५ १८. दिव्या (पशवः) (पक्षिणः) ८ 
४. राजावरुणः २ १९. द्य: १० 
५. मित्रः २ २०. नक्षत्रा।ण १० 
g विष्णुः २ २१. सप्तर्षयः ११ 
७. भगः २ २२. देवी श्राप: ११ 
द. अशः २ २३. प्रजापति: ११ 
oh ९. विबस्वान्‌: २ २४. दिविषदः देवाः १२, १३ 
sa १०. सविता देव: ३ पृथ्वीस्थान में ve 
र ११. धाता ३ अन्तरिक्ष में २० 
४७ ERIS । द्यू स्थान में २४ 
१३. त्वष्टा ३ ——— 
१४. ्रश्विनौ ४ — .. योग-- ९३ 


१५. ब्रह्मणस्पति ४ 


इनमें ८ वसु; ११ रुद्र; १२ आदित्य; ७ ऋषिगण; १०० मृत्यु, १२ ai १२ ऋतु 
६ ऋतु; २ WAT; ६ ऋतुपति; ४ दिशा; ४ उपदिशा ये १८४ देवता ग्रौर अधिक हैं। ये १८४ 
तथा पूर्बोक्त ९३ का योग--२७७ देवता हैं । 


इन देवताओं का इस शरीर के साथ जो सम्बन्ध पाप या पुण्यमय होतां है, वही दुःख- 

सुख का कारण होता है । इसी से कां० ११ सू० ६ मन्त्र (२२/६) | 
“ते नः सन्तु सदा शिवाः” । ये सब देव हमें सदा शुभ मार्ग दर्शन करें। मणि बन्धन इस 
प्रकार जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, स्नान, दान, तपंण, मार्जन श्रभिमशेन द्वारा पाप को निवृत्ति 
__ होती है, उसी से व्याधियों का शमन होता है | 


यह श्रथवेवेद (ब्रह्मवेद) की शौनकीय शाखा की शान्तिविधि सभी जीवधारी की 
_त्रैलोकी पयेन्त के विध्तों की समर्थ शान्तिविधि है । जो आधिदेविक, ग्राधिभोतिक, श्राध्या- 
fea सभी प्रकार के विघ्नों से उत्पन्न भ्राधि-व्याधियों के विनाश कर स्वस्थता दीर्घायुष्य 
; ian, समृद्धि, तेज वचे, बल झोर वीये-वुद्धि के साथ इस व्यष्टि तथा समष्टि के देवताश्रों 


[साद, मंत्रबल, त्रद्वषियों के तपोबल रूपी भ्रथक-श्रकथ भेषज्य तथा ग्रात्म-साक्षात्कार 


` प्रथक-र॒प्रकरणों में तत्तद्‌ व्याधियों का विविध प्रकार से निदान तथा उपचार को 
विधियाँ हैं । परन्तु मनीषिगरा, मात्र इसी को अन्तिम विधि न समझ इसके श्रन्वेषण 
लिये अग्रसर हो प्राणियों के कल्याण की मूलभूत वेदामृतमयीधाराय प्रवाहित करने का 
। शरीर के सन्दर्भ में गर्भाधान प्रकरण में भी उल्लेख है । 
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विशेष ज्ञातव्य 


प्राणी के गर्भो में (देह में) ४ तत्व पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु जो मातृज, पितृज ग्राहारज 
तथा ग्रात्मकमंज रहते हैं, ये सब क्रमश: चारों के ४/४ होने से १६ हो जाते हैं, इन्हीं से गर्भ 
शरीर बनता है। इनमें से मातृज विशेष बलवान होने पर माँके तुल्य पितृज बलवान होने 
पर पिता के तुल्य यदि भिन्न हो तो कर्मज के तुल्य समभे प्रायः आहारज से आ्राहार तुल्य वर 
हो जाता है परन्तु रूप में areas श्रनिवार्य नहीं | 


इसी प्रकार मन भी माता-पिता व (पूर्वे) कर्मो के तुल्य होता है । बोज ग्रहण के समय 
गर्भारम्भ में माता-पिता में जिस को प्रबलता होगी मन उसी के तुल्य होगा । यदि भिन्न है 
तो पूर्व कर्मानुरूप समभे । ग्रथवा पूर्व देह जाति के सहश । यदि पूर्व जन्म में देव था तो देव 
तुल्य, पशु था तो पशु तुल्य मन स्वभाव होगा । पूर्व जन्म के श्रभ्यास के संस्कारों से गर्भ में 
मन का प्रवेश होता है | हम जेसा रूप स्वर चरित आदि देखें वेसा ही मन समभें। यदि 
पवित्रता, आस्तिकता आदि हो तो ब्राह्म सत्व, ऐश्वर्य भीषणता, शूरता ्रादि हो तो आसुरसत्व, 
fag द्वि, मूख से पशु सत्व, आदि ये ऽ प्रकार के सुश्रुत शरोरस्थान अध्याय ४ में विशेष रूपसे 
वर्णित हैं । शुक्र शोणित बीज ही ग्रात्मकम (पूर्व कम) गर्भाशय काल इनके दोषों से तथा 
माता के आहार-विहार के दोषों से दुष्ट हो । आकृति, वणां तथा इन्द्रियी की विविध विकृतियों 
से उत्पन्न करते है। 

अत्यन्त सूक्ष्म चारों भूतों (गन्ध, स्पर्शरूग, रस, तन्मात्राओं) के साथ मन से प्रेरित AAT 
स्वकमेवश एक देह से दूसरे देहों में प्रविष्ट होता है । सूक्ष्म भूतों का साथ रहना लिङ्ग, शरीर 
का उपलक्षण है | यही महाप्रलय या मुक्ति पर्यन्त प्रत्येक प्राणी के साथ रहता है, मुक्त होने 
पर लिङ्गशरीर नहीं रहता, आत्मा ग्रात्मरूप हो जाता है । सांख्य कारिका में कहा भी है। 


र्वोत्पन्नमशक्त', नियतंमहदादि सूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | 
संसरति निरूपभोगं भावेरभिवासितं लिङ्गम्‌ .1१॥ 
स सर्वगः सवं शरीर भूच्च, सविञ्वकर्मा स च विश्वरूपः | 
स चेतनावातु रतीरिद्रियश्च, सनित्ययुक्‌, सानुशयः स एवः RU 


उपयु क्त १६ भूतों में ४ आत्मा में आश्रित होने से आत्मा उनमें आश्रित है। सारांश 
mga व पितृज भूत ही शुक्र शोणित हैं, मातृज रज, पितूज शुक्र को रसज पुष्ट करते हैं । जो 
कर्मज (आत्म कमेज, पूर्वं जन्म कृत) भूत हैं वे ग्रात्मा से नित्य युक्त हो गर्भे में प्रविष्ट होते 
है : इसी से आत्मा लिङ्गशरीर के साथ स्थुल देह धारण करता रहता है। FHT भतों के रूप 
से रूप, मन से मन है । रज. तम, तथा कमे से आकृति व बुद्धि में विभिन्नता ग्राती है । लिङ्ग 
शरीर स्थूल का जनक है, ग्रहङ्कारिक इन्द्रियां, इरिद्रियों की स्रष्टा हैं। एक रूप से विभिन्न 
रूपता में प्राक्तन कर्म कारण है, इसी से कहा है “ग्रन्तमता, सो गता, अर्थात्‌ Fa जन्मान्त मनके 
तुल्य मन समझें | मन की विभिन्नता में रज, तम. कारण हे! आत्मा, इन्द्रिय गोचर भूत, कमे 
मन, बुद्धि श्रहङ्कार रूप दोषों से ग्रनुबद्ध है । मनके रज, तम, से आवत तथा देवकम के बलसे 
आवागमन है, सत्व के उद्रोक से रज तम के अभिभूत होने पर तत्त्वज्ञान, तत्वज्ञान से मोक्ष, 


अध्याय २: ४३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लिङ्ग, शरीर, मन, बुद्धि, अ्रहङ्कार के सूक्ष्म भूतों की परमात्मा में विलीनता होती है । यही 
अन्तरात्मा कहाता है, यही जीव है । इसी को गीता में कहा है-- 


अ्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगत: स्थाणुरचलोऽयं सनातन: N 


श्रुति में भो वरान है। 


अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधि जायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामासि त्वं जीब शरदः ATT ॥ 


मनुष्य बीज प्रत्येक अरङ्ग उत्पादक भाग से युक्त, और स्वानुरूप जीव को उत्पन्न करते 
हुँ । इन्द्रियां आत्मज भोग की साधन, प्राक्तन के ग्रधीन होती है afa पिता कुष्ठी हो, बीज 
शुद्ध हो तो पिता के अनुरूप होते हुए भी कुष्टी नहीं होगी । ग्रन्धेपन श्रादि में दुदेव कारण 
होता है । वाह्मविषयज्ञान के ज्ञान को साधन इन्द्रियं हैं । ARA ज्ञान का बल महान है, आत्मा 
ज्ञानवान है । उत्पत्तिधर्मा पदार्थ की उत्पत्ति में कर्ता और कारण का होना अनिवार्य है । 
नित्यपदार्थ के कर्ता और कारण नहीं होते । ग्रात्म ज्ञान नित्य है । वाह्यबिषयक ज्ञान कर्ता 
आर कारण से ही होता है । ज्ञान के कर्ता ATT कारण श्रात्मा और करण इन्द्रियादि हें । AT: 
आत्मा ज्ञानवान्‌, प्रकृति-निविकार, दृष्टा और कारण हैं । 
a सारांश यह है मातृज ग्रादिभाव पाञ्चभौतिक हे । 
यह पुरुष लोकतुल्य है, इस लोक में मूतिमान जो भाव हैं, वे ही पुरुष में हैं। जो पुरुष में है 
वे ही जगत में । ग्रतः “यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे” श्रुति हैं । १ पृथ्वी २ जल ३ तेज ४ वायु ५ श्राकाश 
६ अव्यक्तब्रह्वा लोक या पुरुष है । पुरुष की मूर्ति, पृथ्वी, गीलापन, जल, शारीरिक उष्णता, 
तेज या Altar, प्राण, वायु, छिद्रसमूह, आकाश ग्रन्त रात्म-ब्रह्म | 


जेसे लोक में ब्रह्म को विभूति (नाना प्रकार की सृष्टि-सुजन-शक्ति) वैसे ही पुरुष में ग्रन्त- 
रात्मा की है । जंसे लोकमें ब्रह्म को विभूति प्रजापति हैं उसी भाँति पुरुष में ग्रन्तरात्मा की 
विभूति मन है । जो लोक में इन्द्र डे वह पुरुष में ग्रहङ्कार, लोक में सूर्य, पुरुष में आदान) लोक 
में रुद्र, पुरुष में रोष लोक में सोम, पुरुष में प्रसन्‍नत।, लोक में वसु, पुरुष में सुख, लोक में 
अश्विनी कुमार, पुरुष में कान्ति | लोक में मरुद्गणा, पुरुष में उत्साह । लोक में विश्वेदेव पुरुष 
में इन्द्रिय विषय । लोकमें ग्रन्धकार, पुरुष में मोह । लोक में ज्योति पुरुष में ज्ञान, लोक की 
सृष्टि का प्रारम्भ, पुरुष में गर्भाधान, जसे सतयुग वेंसे वालापन, त्र ता, वेसे यौवन, जैसे द्वापर 
ae वुद्धावस्था, जेसे कलि वेसे रोगी होना । जैसे युग का अन्त वैसे ही मृत्यु । इस प्रकार 
। सम्पूणं लोक को अपने में देखने वाले पुरुष का ग्रात्मा सुख-दुख, (निवृत्ति-प्रवृत्ति) का 
कर्ता होता है । दोनों (लोक, पुरुष) की उत्पत्ति कर्माधीन है, इसी भाँति वृद्धिक्षय भी । 
- सर्वात्मिगत व्यापार को शान्ति प्रलय की भांति कर्म फल भोगानन्तर Tee का व्यापार 
रकता मृत्यु है । इस लोक का हेतु उत्पत्ति, बृद्धि, उपप्लव और वियोग है । हेतु उत्पत्तिकरणा 
त्ति जन्म, वृद्धि-बढ़ना उपप्लव दुख ग्राना वियोग छः धातुओं के विभाग को कहते हैं, उसी 
fla का निकल जाना, वह ही प्राण fade (मृत्यु) AG या लोक स्वभाव है । सब दुखों 
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को निवृत्ति शान्ति, प्रवृत्ति लोक का कारण है शान्ति-पुनजंन्म न होना प्रवृत्ति-जन्म होना 
(संसार) दुख हे । यही ज्ञान सत्य ज्ञान है, लोक में समता का ज्ञान सत्य ज्ञान-का रण है । 
लोकपुरुष समता सत्यज्ञान की उत्पत्ति का प्रयोजन है । प्रवृत्ति का कारण मोह इच्छा (राग) 
द्वेष से किया कर्म है । इसी से पुरुष संसार के जन्म मरण के बन्धन में पड़ता है । इस प्रकार 


अहंकार ग्रादि के दोषों से घुमाया जाता प्रवृत्ति में लीन संसार में बार-बार AHL 
ठुकराया जाता है । 


निवृत्ति-प्रपवर्ग, सर्वोत्कृष्ट-ग्रत्यन्त शान्त, अविनाशी ब्रह्म है, उसी को मोक्ष कहते हैं । 

इसी परम सुख को प्राप्ति के लिये, कल्याणकामी, विवेकोजन इच्छातुकूल उत्तम 
सन्तति के रूप में प्रवृत्त हों, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्ये व्रत भी भङ्ग न हो, उन वेद, श्रुति, स्मृति 
सम्मत विबिध विधिधों का दिग्दर्शन है। इसी से “आत्मा वे जायते पुत्र: ate नरक 
(प्रबृत्ति) पे रक्षा करने वाले पुत्र की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी। अन्थथा मरणाधर्मा कूकर 
शुकर योनियों में पड़ने वाली पिता-माता को ग्रात्मा के दु:ख की हेतु सन्तति होगी । 


इसी को मःता-पिता सम्यक्तया समभलें । उन्हें सुख चाहिये या दुख । 


यहाँ निवृत्ति की महत्ता को भली-भाँति मानते हुए प्रवृत्ति-मार्ग में प्रवृत्त होने का भूल 
राष्ट्र एवं विश्व में निरन्तर प्रवृत्त प्रवृद्ध आसुरी एवं तामसी, प्रभु, राष्ट्र, गुरु, पितुद्रोही सन्तति 
निरोध एवं सद्धर्माचरण द्वारा ऐसी सन्तति की उत्पत्ति करता जिससे “aq जातो a येन जातेन 
याति राष्ट्र समुद्भवम्‌’ जिसके उत्पन्न होने से राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो, afaa प्रकार 
से भारवाही न हो ग्रथवा “गुशि-गण-गणनारम्मे न पतति कठिनी ससम्भ्रमायस्य गुणि- 
जनों की गणना में जो ग्रग्रगण्य हों, जिनसे “एकश्चन्द्र स्तमोहस्ति- नच तारा गताच्यपि 
एक ही शान्तिदाता चन्द्र रात्रि के अन्धकारध्वंस में समथ होता हे, azat तारागण नहीं, जो 
“स्ववी ये गुप्ताऽहि मनो, प्रसृति” जो नर-सिंह, स्वभुजबलोपाजन से स्वयं व अनेकों के भाव- 
पोषण संरक्षण में समर्थ हों, निर्दिष्ट वेदविधि से ऐसी सन्तति के ख्रष्टा सदुगृहस्थ बनें और 
अपने अतीत के गौरव की गरिमा की AR पूर्ववत्‌ श्राकृष्ट हों, यदि हितकर हौ तो अपनी 
अबोध शिशु बालिकाओं को पाइचात्य, हैय संस्कृति से अवरुद्ध कर, भारतीय संस्कृति की 
शिक्षा-दीक्षा में अग्रसर हो, यहाँ वे ही विधियां हैं। aeg, माता-पिता के मन, व्यवहार की 
स्वस्थता सन्तति-उत्पादन में अनिवार्य है। 


आधानकालीन सहवास-विधि 


ल में स्त्री औधी (मुह छाती नोचे करके) लेटकर ग्रथवा वाम दाहिने कर- 
बट ay eee न करे | waite मजी लेटनेसे बलवान वायु योनि को ae T 1 है, 
दाहिने कफ गर्भाशय को घेर लेता है, बायें से कुपित gat पित्त रज और शुक्र क षत p 
है, सौघी चित्त रहने से सब दोष शान्त रहते हँ । गर्भाधारण के १ प्रहर बाद X os = à 
अपने नेत्रों, मुख तथा योनि को धोये । गर्भाधान से पूव प्रधिक भोजन ग । x ; : 7 A 
भयभीत, शोकातुर, जिसका चित्त सहवास में न हो या wea प्रकार से चित्त दुषित हो, क्रोध 


हो, परपुरुष की कामना हो, जो मैथुन से तृप्त न होती हो, ऐसी स्त्रियों को गर्भ नहीं रहता, 


रहेगा भी तो कुरूप, निगु रा, क्षीणइन्द्रिय, क्षीण आयु, या गर्भपात हो जाता है । 
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गभिणी के त्याज्यधम 

गर्भाघानान्त रिन के पास न बेठे, हड्डी, खोपड़ी, चूल्हा, सूप पर न बैठे ग्रोखली, पत्थर, 
औजार, भूसादि, बुहारी, कण्डे पर न बेठे, न सोये, न टट्टी पेशाब ही करे, खुले बालों से जूठे 
मु ह से सन्ध्या के समय न सोये, कठोर भयानक, अहितकारी वाक्य न कहे, fasta घर में या 
वक्ष के नीचे न सोये, ऐसा ' कारिका” में वणित हें । हाथी घोडा पवत, गाडी सीढ़ी आदि पर 
न चढ़े जल्दी-२ न चले, व्यायाम न करे मयूर कुक्कुट या शीर्षासन या सर्वाङ्गासन या ag- 
पद्मासन न करे, शोक न करे खून न निकालें (सींगी न लगाये) हानिप्रद परिश्रम न करे, दिन में न 
सोये, रात्रि में अकारण न जगे, मांस, मदिरा, आसवारिष्ट यत्न से परित्याग करे | टेढ़ीमेढ़ी न 
बैठे, ऊंचे, नीचे, विषम स्थान में न फिरे, कठोर आसन पर या उकड , (जंघा जानुनी मिला 
कर नितम्ब य्रधरकर) न बेठे, जँभाई, पेशाब, शौच को न रोके, जुलाब न लें, भयङ्कर कुएँ, 
गड़ढे या पहाड़ों के किनारों, शिखरों, मीनारों को न देखें, ये गर्भाधान में बाधक होते हैं 
सन्तति-निरोधक हें । 

सहवास को विषसता के विपरीत कुछ परिणाम 

यदि गर्भवती नंगी होकर सोये, ग्रयवा इधर उधर ग्रधिक घूमे तो उस की पगली 
सन्तति होगी । यदि लड़ाई करेगी तो मृगीरोग को सन्तति होगो, गर्भाधारणान्त श्रधिक मैथुन 
करते रहने से, विकल, निलेज्ज, स्त्री के से लक्षणों को सन्तति होगी । निरन्तर शोक करने से 
भयातुर दुर्बल, क्षीण आयु वाली सन्तति होगी । यदि गर्भिणी परधनाकांक्षा करे तो सन्तति 
ईर्षालु पर उन्तति न देख सकने वाली स्त्रो जेसी सन्तति होगी | अथवा चोर, बधिक, दस्यु, 
आलसी, अतिद्रोही, कुकर्मी सन्तति होगी, गर्भाधानान्त अधिक क्रोध करने से सन्तति अर्तिक्र र, 
दम्भी, चुगल हो, दिन में या सन्ध्याकाल में सोने से तो सन्तति निद्रालु, आलसी, प्रमादी, मूर्ख 
मदाग्निवाली हो । शरावादि पोने से, प्यास श्रधिक लगे, विकल चित्त की हो । गौ मांस खाये 
तो पथरी, मधुमेह, मूत्र कृच्छ वाली हो । सुभ्रर का मांस खाये तो लाल नेत्र-बधिक, कठोर 
हृदय, कठोर रोमावली वाला पुत्र हो । मछली खाने से सन्तति देर-देर में या बहुत शीघ्रपलक 
मारने वाली, तिरछे नेत्रों वाली सन्तति हो । 

अधिक मोठा खाने से प्रमेह रोग वाली गू'गी, स्थूलशरीर सन्तति हो। ग्रधिक खट्टा 
खाने से रक्तपित्त रोग वाली, त्वचारोग वाली तथा नेत्र रोग वाली सन्तति हो, अत्यन्त खारी 
बस्तु सेवन से अप्तमय में बालश्वेत हों । सिकुड़न वाली, गञ्जी सन्तति हो, अत्यन्त चरपरा, 
तिक्त षाने से मूकपन, वाणी दोष, ग्रल्पवीये वाली सन्तान उत्पादन ग्रसमर्थ प्राय: क्लीब 
सन्तति होती है । भ्रत्यन्त कटु खाने से सूखा रोग वालो, शोथ रोग वाली, निर्बल सन्तति हो। 
अति कषाय सेवन से काले रङ्ग की, प्रफरा रोग वाली तथा गैस रोग वाली सन्तान हो । ये 
 ग्राहारजन्य सामान्य स्त्री पुरुषों के ज्ञानाथे निदिष्ट हैं जो स्त्री को निर्देश हैं वे परुष पर भी 

घटित होते हैं। ` 


PE, 


गर्भाधानकर्ता पुरुष के कर्म 


बीजवपन, मेथुन, ती्थेसेवन, श्राद्ध (सातवें मास से ऊपर) नाखून कटाना, पवंता- 
ण, नाव को यात्रा, मुर्दों को ढोता, समुद्रयात्रा युद्धयात्रा, क्षौरकर्म, लम्बोया त्रा का, पतिः 
रित्याग करे | 
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उत्तम पुत्र उत्पन्न करने की विधि (शतपथ ब्राह्मण) यदि वह स्त्री चाहे कि मेरा पुत्र 
अच्छे बड़े शरीर वाला, गौर वर्ण, सिंह सहश पराक्रमी, श्रोजस्वी, यशस्वी, पावन, उत्तम 

स्वभाव का हो तो श्रविकृत रज तथा गर्भाशय युक्त स्त्री, व अविकृत शुक्रयुक्त पुरुष योग्य 
qa से स्नेहन, स्वेदन के उपरान्त वमन, विरेचनान्त पेयादि क्रमसे भोजन यांग्य (पथ्याहार) 

करके श्रास्थापन एवं अनुवासन कराये, साथ ही पुरुष को मधुर (वृष्य va’ वृहणाघृत रौर 

दूघ का, स्त्री को तैल के उड़दों का निरन्तर सेवन कर रज वीर्य की पूर्णता करले, रजोधर्म के 

स्नानान्त पूर्वोक्त विधि से दोनों स्नान, गन्ध, माला श्वेत वस्त्र, चन्दनादिधारणा करें ।उसी 

दिन से स्त्री जो के सत्तू जल मिलाकर वसन्त का छोटी मक्खी का शहद, गौ घृत, समान वर्णा 

के बछड़ की श्वेत गौ के दूध के साथ मिश्रित करे, चांदी या कासे के पात्र में लगातार ७ दिन 

पिये | और प्रातः काल वह स्त्री साठी चावल (शालो) या जौ भोज्य पदार्थ दही, शहद, और 

ची से श्रथवा दूध के साथ मिलाकर खाये, प्रात: साय दोनों ही समय | 


इवेतवर के घरमें रहे, विछौना, सवारी, वस्त्र, माला, भूषण सभी ३वेतवर्णं के हों। 
सीना चांदी को लाल श्रग्नि में कर जल में बुझा कर अथवा दोनों को जल में उबालकर पीने 
को ठन्डा करके दे । प्रातः सायं पुष्टगात्र श्वेत बेल, घोड़ा, ३वेतचन्दन, या चाँदनी श्वेतवण के 
गहनों को देखे, सहेली सौम्य हो उसके मनोनुकुल बातें व्यवहार करें । जिन पुरुषों को आ्राकृति 
चित्र-वचन व्यवहार और चेष्टाये सौम्य हों उन्हीं को देखे, पति भी प्रिय एव हितकर व्यवहार 
करें, किन्तु मैथुन न करें । तदनन्तर, शुभ दिन, तिथि स्वर मुहुर्तादि को युक्त युग्म (८, १०, 
१२, १४, १६) वें दिनों मेंसे ही पूर्ववत स्तान-वस्त्र धारण कर पुत्र ष्ठिविधि से यज्ञ कर 
गर्भाधान करे | 


गर्भाधानकाल में पुरुपवाचक भगवत विभूति महापुरुषों, तेजस्वी, वीर पुरुषों के चित्रों 
का दर्शन, उनके अनुकरणीय चरित्रों व पराक्रमों का वर्णन, वेद शास्त्रों के पाठ, चिन्तन- 
श्रवणा करायें | यहाँ उदाहरणार्थ ध्रुब, प्रह्लाद, नारद, दधीचि, स रन्तिदेव पवनपुत्र, 
बिदुर, तथा "अभिमन्यु एवं वालखिल्य, महि शुकदेव । वतमान काल में लाल बहादुर के 
गभकालीन संस्कारों का प्रभाव प्रत्यक्ष, साक्षी है | इस प्रकार इच्छानुकूल पूत्र प्राप्त होता है । 


(यदि योग्य अनुभवी, निर्लोभी वैद्य सुलभ न हो तो स्नेहन, स्वेदन वमन, विरेचन न करे, 
हल्के स्वल्प पथ्यकर भोजन के साथ पुष्यनक्षत्र में अपामार्ग लाये और alg माशे उसके 
पञ्चाङ्ग, चूर्ण को सायं प्रातः FAH साथ ले और रज-वीय की शुद्धि करे) । 


यदि स्त्री श्याम वर्णा, लाल नेत्र, विस्तृत एवं उन्वत छाती, महावाहु पुत्र को, अथवा 
कृष्ण वर्ण, काले, मुदु, लम्बे वालों वाला श्वेत नेत्र, इवेत दन्त; तेजस्वी, भ्रात्मवान को चाहे 
तो म्रभिलवित पुत्र के अनुरूप, परिवह (आसन, बिछौना, फूल, भोजन, वस्त्र गृह श्रादि को 
सुव्यवस्था करे अर्थात्‌ श्याम के लिये श्याम, कृष्ण के लिये कृष्ण, सामिग्री को व्यवस्था करे 
आर जो गत्य भांति के पुत्र की कामनायें करें वे उसी-उसी प्रदेश के पुरुषों के रङ्ग, रूप, 
स्वभाव, गुरा, वस्त्र, भोजनादि का मन में चिन्तवन तथा व्यवहार-व्यवस्था कर TA की 
उत्पत्ति में मन का विशेष प्रभाव पड़ता है | इन विभिन्त वण आदि के पुत्रों के gaa विधि 
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के साथ यज्ञ विधि सब की समान समे, हां ऋत्विजों, fast के यज्ञान्त ग्राशोवेचन, उसी 
कामना के पुत्रों के अनुरूप आशीर्वाद श्रवण करना अनिवार्य हैं। स्वयं भी वेसे, वेसे मनमें 
हढता से चिन्तबन करे । इस प्रकार मनोतुकूल पुत्र निश्चय हो प्राप्त होता है । 


शूद्रा स्त्री अन्य सब व्यवहार तो करे, यज्ञ न कर्‌ँ। केवल मात्र, देवता, अग्नि, सूर्य, 
जल, अश्वत्थ, वट उदुम्बर, प्लक्ष, शमी, अश्व, बेल (साँड़) ब्राह्मण, गुरु, तपस्वी एवं सिद्धजनों 
के दर्शन तथा नमस्कार से वही फल निश्चय से प्राप्त कर लेते हैं | 


यदि मनीषि पाठकगण धृष्टता के प्रति क्षमा करें तो पूर्व इसके कि गर्भाधान-संस्कार 
को विधि का उल्लेख किया जाय, यह लिखना उचित, श्रनिवार्य आवश्यक होगा कि गर्भाधान 
काल, गर्भाधान के पात्र, गर्भाधान की विधि, गर्भाधान के नियम गर्भाधान में वाधक तत्त्व श्रौर 
उनका निराकरण, गर्भाधान की आवश्यकता, गर्भाधान में श्रसमर्थता, गर्भाधान न कराने में 
दोष, ग्रादि पर प्रनुभूत, वेद, शास्त्र विहित विधि सबंश्रेष्ठ है । 


गर्भाधान काल निरूपण (आधान-ज्ञान) 


प्रतिमास मंगल व चन्द्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतुधमं होता है । जब स्त्री को राशि से 
चन्द्र ३, ६, १०, ११ (उपचय) को छोड़ ग्रन्यत्र श्रनुपचय में जाये, श्रोर गुरु को दृष्टि हो तथा 
® पुरुष की राशि से ३, ६, १०, ११ वें हष्ट हो तो उस स्त्री को पुरुष संयोग से निश्चय सत्पुत्र 
3 होता है । ग्राधानलग्न से ७ वें पापग्रह (Alo Ao Ho) की दृष्टि हो तो रोषपूर्वक सोम्यग्रह 
) (qo Jo go) से दृष्ट हो तो सहर्ष संयोग हो । श्राधान काल में शुक्र, रवि चन्द्र और 
भोम अपने-अपने नवांशों में हों, गुरु लग्न से १, ४, ७, १०,५, ९ वें हों तो निश्चय पुत्र सन्तान 
हो। रवि से ७ वें भौम या शनि हों तो पुरुष या चन्द्र से ७ वें हों तो स्त्री के लिये रोगप्रद 
हों। रवि से १२, २ शनि, मंगल हों या दृष्टि हो तो पुरुष चन्द्र से १२, २ शनि, मंगल हों या 
दृष्टि हो तो स्त्री को घातक हों । ग्रथवा श० Ho में से एक युत, अन्य से दृष्ट, रवि पुरुष को 
चन्द्र स्त्री को घातक हो | दिनमै गर्माधान हो तो शुक्र मातग्रह, व रवि पितृग्रह, रात्रि में हदो 
तो चन्द्र मातग्रह, व शनि पितग्रह होते हैं | पितग्रह विषम, मातृग्रह सम हों तो क्रमशः, पिता, 
माता को शुभ, यदि पाप १२ वे हों ओर पाप दृष्ट हों शुभ ग्रहों से अ्रहष्ट हों, अथवा लग्न में 
शनि हो, क्षीण चन्द्र व भोम की दृष्टि हो तो आधान होने पर स्त्री-मरण हो लग्न व चन्द्र, 
दोनों या एक-एक भी दो पापग्रहों के मध्य हो तो स्त्री गर्भाधानान्त, दोनों (स्त्री व गर्भ) एक 
साथ या आगे पीछे मृत्यु को प्राप्त हों । लग्न व चन्द्र से से ४ चोथे पाप हों, भोम ८ वें, श्रथवा 
लग्न (१) में ४१२ वं भौम शनि हों, चन्द्र क्षीण हो तो गर्भवती का मरण होता है | यदि 
लग्न (१) में भौम और ७ वें रवि हों तो गर्भ वती का शस्र से मरणा होता है। गर्भाधान 
काल में जिस मास का स्वामी, ग्रस्त हो उस मास में ग्भेस्राव हो | 


आधानकालिक लग्न 


आधातनकालीन लग्न, या चन्द्र के साथ, अथवा इन दोनों से ५, 8, ७, ४, १० वें शुभ 
T, गुरु, शुक्र, चन्द्र) हों, और ३, ६, ११, वे पाप ग्रह (भोम, शनि, केतु) हों, तथा लग्न, व, 
र पर २ कों हृष्टि हो, तो गर्भ सुखी हो । रवि, गुरु, च-द्र, व, लग्न ये विषम राशि व नव 
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at अथवा रवि, गुरु, विषम के हों तो पुत्र जन्म उक्त सब सम राशि में या नवम स्थान 
में हों ग्रथवा भोम, चन्द्र, व शुक्र शुभ राशि में व नवमें स्थान में हों तो कन्या, द्विस्वभाव 
के साथ हों, बुध, हष्ट हों तो यमल (जुड़वां) जन्म हो । यदि दोनों प्रकार के ग्रह हों ती एक 
पुत्र एक कन्या हो, लग्न से ३।५ शनि भौम, केतु, हों तो भी पुत्र जन्म हो । 


क्रमश: विषम एवं सम राशि में रवि, चन्द्र या बुध शनि एक दूसरे को देखते हों, या 
सम राशि में रवि को विषम राशि का भौम देखें । 


अथवा 


विषम तथा सम राशि में गये हुए लग्न व चन्द्र पर भौम की दृष्टि हो तो सब योगों में 
नपुंसक हो । 


शुक्र चन्द्र सम राशि के हों, बुध, मंगल, लग्न व गुरु विषम राशि के हों, पुरुष ग्रह से 
इष्ट हों, या लग्न, चन्द्र सम हों, या पूर्वोक्त बुध, मंगल, लग्न गुरु सम राशि के हों, तो यमल 
जन्म होता हे । 


यदि बुध ३।६ को राशि के नवम में हों, द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह देखें (लग्न को) तो ३ 
सन्तान एक साथ होती हैं । उनमें २ बुध के तुल्य १ लग्नेश के तुल्य होती हैं। यदि बुध व 
लग्न तुल्य राशि के हों ओर नवांश में गये हों तो तीनों एक से समझे। यदि धनराशि का 
afani लग्न हो, उसी अंश में बली ग्रह हो, और बली बुध व शनि से दृष्ट हो तो उसके 
अधिक सन्तान होवें | 

गर्भमासों के अधिपति- (बिशेष) 


प्रथम मास-शुक्र, द्वितीय, मंगल, तृतीय, गुरु, चतुर्थ रवि, पांचवें के चन्द्र, छटवें शनि, 
सातवें बुध, आठवें ग्राधान लग्नेश, (भगवान विष्णु) रवि और चन्द्र ये आधान से प्रसव पर्यन्त 
के स्वामी कहे हैं, (Ato qafa द्वितीय त्रिस्कन्ध ज्योतिष) में वणित । ग्राधानकाल में जो 
बली या निर्बल हो वैसा ही उस मास का फल समभे । जेसे बुध ५।१ वें हों, अन्य ग्रह निर्बल 
हो तो शिशु के २ मुख, ४ पैर, ४ हाथ हों । चन्द्र द्वितीय स्थान में हो, ग्रन्य सव पापग्रहकी 
सन्धि में हों तो शिशु गू गा हो । 

यदि उपयुक्त ग्रहों पर शुभ ग्रह Jo Jo Yo रोर चन्द्र की दृष्टि हो तो शिशु देर से बोले 
मं०श०बु० की राशि या नवांश में हो तो गर्भे ही में दांत निकल आयें, चतुथका स्वामी (ककं) 
चन्द्र या लग्न में हो, शनि, मंगल से दृष्ट हो तो कुंवड़ा हो | मौन का लग्न हो, श०, Ho व च 
से दृष्ट हो तो पंगु हो । पापग्रह व चन्द्र राशि ४ में सन्धि में हो, शुभ (चं०्बु०गु०शु०) से 
भ्रष्ट हो तो मूख हो । मकर का अन्तिम अंश लर्न में हो, श० Fo र० से हष्ट हो तो बौना 
हो । wig लग्न के द्रेष्काण में पाप ग्रह हों तो क्रमशः पर, शिर या हाथ से रहित हो यदि 
गर्भाधान के समय सिंह के रवि, चन्द्र पर To, Ho, की दृष्टि हो तो नेत्रहीन हो। 


यदि शुभ (चं०बु०गु०शु०) व पाप (श० भो० Ho) दोनों की दृष्टि हो तो फूली हो। 
लग्न से १२ वें चन्द्र हो तो वाँया, रवि हो तो दाँया नेत्र नष्ट हो । ऊपर के अशुभ 
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योगों पर शुभ ग्रह (Ho Fo Jo Yo) की दृष्टि हो तो फल पूर्ण नहीं होता हे । यही कर्मज 
HAL का प्रभाव है, ऐसी दशा में देवाराधनान्त चिकित्सा से AYA का शुभ फल हो जाता है 
(भ्रनुभूत है) | 
यदि ग्राधान लग्न में शनि का नवांश हो, शनि ७ वें हों तो वर्ष के उपरान्त प्रसव 
हो, यदि लग्न में चन्द्रमा का नबाँश हो ग्रौर चन्द्र ७ वें हों तो १२ वें वर्ष पर जन्म हो, 
आधानकाल में जिस द्वादशांश में चन्द्र हो, उससे उतनी ही संख्या ग्रागे की राशि में चन्द्रमा के 
जाने पर प्रसव हो । द्वादशांश मुक्त भ्रंश आदि को र से गुणा कर ५ से भाग दे, लब्धि राशि अंश 
कला, विकला मान की सूचक GAM | यह महषि नारद को उनके वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा जी के 
पुत्र ने कही थो, जिनकी विशेष चर्चा त्रिस्कन्ध ज्योतिष नारद पुराण में है । 


गर्भाधान काल: ॥ पारस्कर: ॥ 


भगवान ग्रात्रेय जी ने चरक संहिता (शरीरस्थान) द्वितीय श्रघ्याय श्लोक में ager 
गोत्र भिन्नगोत्रीय स्त्री जो रजोधमं से शुद्ध ब्रह्मविधि से विवाहित हो, को गर्भाधान की ग्राज्ञा 
दी है । भ्रन्यथा वंश विच्छेद कुष्ठ, ale रोग, दमा, यक्ष्मादि से पीडित होते हैं यह द्विजाति 
मात्रको ही है, महषि याज्ञवल्क्य एवं व्यास जी ने (पारस्कर) हेमाद्रि में शंख ऋषि एवं 
ब्यास जी ने कहा है | उसका सार निम्नलिखित है | 


गर्भाधान में ग्राह्म दिन ब फल 
दिन फल 
प्रथम श्रायुक्षीण हो, प्रसव में ही नष्ट हो-गर्भ्नाव या गर्भपात हो 
द्वितीय सुतिकाग्रह में ही मृत्यु हो 
तृतीय श्रद्धहीन, ग्रल्पायु 
चतुर्थ श्रल्पायु, दरिद्रो पुत्र 
पञ्चम पुत्रवती कन्या हो 
षष्ठ मध्यमपुत्र 
सप्तम पुत्रहीन कन्या 
ग्रष्टम प्रमुभक्त पुत्र 
नवमे सोभाग्यवती कन्या 
दशमे गुणी पुत्र हो 
ग्यारहवें ग्रर्घामणी पुत्री (विष कन्या) 
वारहर्वे उत्तम पुत्र 
तेरहवें पापिष्ठा, वर्ण संकर उत्पन्न करने वाली कन्या 
चोदहवें ANA, कृतज्ञ, आत्मवेदी, हढब्रत पुत्र 
पन्द्रहवे पतिब्रता, सौम्या, सहृदया कन्या 
सोलहवें प्राणियों का ग्राश्रयदाता, धर्मात्मा, राष्ट्रनायक पुत्र 


qå द्नि GUAT, ग्रहण, श्रमावस्या, एकादशी, श्राद्धदिन अष्टमी व चतुदेशी का 
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दिन में गर्भाधान करने से, नपुंसक, षण्ढा, ग्रल्पवीय ग्रल्पायु सन्तति होती हे | 
स्त्री के सोलहवें और पुरुष के २५ वें वर्ष से ग्रागे, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, सहर्षता 
(परस्पर) में किया गर्भाधान, उत्तम पुत्रप्रद होता है । 
ग्राह्म तिथि, वार, नक्षत्र-लग्न 


तिथि--१,२ ३,५,७,६, १०, १२, १३, तिथियों में 
वार--सोम, गुरु, शुक्र, 


नक्षत्र--रोहिणी, मृगशिर, हस्त, स्वाती अनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, श्रवण, शत- 
भिषा, स्त्री का श्रे ष्ठ चन्द्रबल 
गर्भाधान में त्याज्य तिथि नक्षत्रादि 
गण्डान्त, दुष्टतारा, जन्मतारा, मूल, भरणी, ग्रश्विनी रेवती ग्रहणदिन-व्यतीपात, 
वैधृति, श्राद्धदिन, परिघाधे, उत्पात नक्षत्र, पापयुक्त लग्न, भद्रा, जन्म व ग्रष्टम लग्न, षष्ठी 
चतुर्दशी, ्रष्टमी, ्रमावस्या पौणिमा, रिक्ता ४।६।१४, सन्ध्या भौम-रवि, शति, सङ्क्रान्तिदिन 
१ से ४ रजोदर्शन के दिन सवेथा त्याज्य हैं । 
गर्भाधान के समय स्वरों का ज्ञान 
उपयु क्त सभी बातें प्रत्येक गर्भाधान से पूर्व देखकर समभकर चलें, उसी समय स्त्री 
पुरुषों को श्रपने-२ स्वरों से भी ठीक काम लेकर ग्रभीष्ट सिद्धि करना अत्यन्त वाञ्छनीय 
कत्तेव्य है । 
शिव स्वरोंदय के इस श्रभीष्ट वरदान को शिरोधार्य समझें, यह चिर परम्परागत ग्रनुभूत 
है, कभी व्यर्थं नहों FAT | बन्ध्या तथा मृत्वस्त्रा एवं कन्याऽग्रपत्य वाली स्त्रियाँ भी सवथा 
सङ्कुल्प-सिद्ध हुई हैं । 
ऋत्वारम्भे रविः पु सां, स्त्रीणाञ्चैव सुधाकरः 
उभयो AMA प्राप्ते बन्ध्या पुत्रमवाप्नुयाथे ॥१॥ 
विषमाङ्को दिवारात्रौ amg दिनाऽधिपः। 
चन्द्र नेत्रा ऽग्नि तत्वेषु, बःध्यापुत्रमवाप्नुयात्‌ RU 
गर्भाधान मारुते स्याच्चदुःखी, दिक्षुख्यातो वारुणे सोख्ययुक्त : । 
miana: स्वल्पजीवश्चबह्नो, भोगी भव्यःपा्थिवेनाथ युक्तः UN 
महीतत्वे सुतोत्पत्तिर्वार्णे दुहिना भवेत्‌ | 
शेषेषु गर्भहानिस्याज्जातमात्रस्य वा मृतिः su 
यदि ऋतुदान के समय पुरुष का दायाँ, स्त्री का वाँया स्वर हो, तब सङ्गम हो तो 
बन्ध्या भी पुत्रवती होती हैं। १॥ परन्तु यदि सम्भोग काल में दायां (सूर्य) स्वर बहे ग्रोर 
भोग के टीक उपरान्त वायां (चन्द्र स्वर बहने लगे तो स्त्री गभे धारण नहीं कर सकेगी | 
ऋतुकाल के अनन्तर विषम दिनों में पुरुष का दायां (qa) स्वर दिन व रात्रि में बहे 
और स्त्री के ard (चन्द्र) स्वर में पृथ्वी, जल ग्रथवा भ्रग्नि तत्व बहता हो, तब सङ्गम हो जाय 
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तो भो बन्ध्याओं के पुत्र हुए हें । यदि सम दिनों में स्नान के उपरान्त (८, १०, १२, १४, १६ वें) 
में उपरोक्त स्वर बहे तो कहना ही क्या, वह निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति करती हैं । वायु तत्व 
में गर्भाधान हो तो दुःखी, अग्तितत्व में गभेक्षय, या ग्रल्पजीवी, श्राकाशतत्व में गर्भ नष्ट हो, 
जल तत्व में विख्यात सुखी, और पृथ्वी तत्व में सुन्दर-धनी भोगी पुत्र होते हैं । ३1 


पृथ्वी तत्व के गर्भाधान में पुत्र, जल तत्व में कन्या, शेष तत्व (वायु, अग्नि, आकाश) 
में गर्भक्षीण ग्रथवा होने के कुछ समय, दिन, मास, उपरान्त मृत्यु होती है । 


विशेष :--वामनाड़ी का प्रवाहक, चन्द्र-शक्ति रूप है, दांई नाडी का प्रवाहक सूर्य 

(शिव) स्वरूप है, Rata बाहर जाने में शक्तिरूप और ग्रग्दर श्वांस जाते समय शिव स्वरूप È | 

इस कारण स्त्री के बायें, पुरुष के दायें स्वर हों, और श्वास बाहर को जा रही हो, ठीक उस 

समय का गर्भाधान जीवलोक को कल्याणप्रद होता है । वाम नाडी ग्रमत रूपा, जगत्पोषण 

कर्ता है, (विश्वम्भर) दाई पैदा करता (ब्रह्मस्वरूप) है । बांई नाड़ी (स्वर) पुरुष समझें 

अथवा स्त्री (पृथ्वी) पुरुष (बीज) है । पृथ्वी (बीज) से हाड मांस त्वचा, नाड़ी और रोम 

जलतत्व के वीर्य, रुधिर-मज्जा, मूत्र ग्रोर लार पांच-पाँच गुण हैं । देह में पृथ्वीतत्व ५० पल, 

जलतत्व ४० पल, अग्नितत्व ३० पल, वायुतत्ब २० पल, ग्राकाशतत्व १० के मान से बहते हैं 

£ पृथ्वी का बीज (लं) जल तत्व का (वं) श्रग्नितत्व का (रं) पवनतत्व का (यं) श्राकाश तत्व 

का (हं) बीज हे । इन सबको भली प्रकार समभने से ग्रागे का मार्ग प्रशस्त होगा । गौ पृथ्वी, 
j बेल शिवस्वरूप हैं । 


ऋतुस्नानान्तर गर्भाधान पर्यन्त स्त्री, एक वर्ण की वछड़े की गौ के दूध में (यथा 
सम्भव श्यामा हो) १ तोला शंखवल्ली ( शंखाहूली) को घोट छान कर अपने चन्द्र स्वर, 
(बायस्वर) में पीती रहे, गर्भाधान से १ घंटे पुवे, शिवलिङ्गी (नेपाली) लेकर शंखपुष्पी को 


gE मर “3 जीवं रक्ष जीवं रक्ष” । भगवान महाशिव के मन्त्र को निरन्तर श्रद्धा, विश्वास 
जपें । 


उपयु क्त विधि से दोनों स्त्री-पुरुष स्थिरमन प्रसन्नचित्त, निष्ठा, विश्वास तथा 
पारस्परिक प्रम युक्त हो, स्त्री ३ वार पुरुष से (पतिसे) गर्भ देने की प्रार्थना करे । ऐसे 


गर्भाधान से निश्‍चय ही “ST लावण्य सम्पन्नो नरसिह प्रसूयते” बहुबार का चिर परम्परागत 
अनुभूत हे | यही तथ्य संत्र समझें | 


भ्रथवेवेद काण्ड ११ सुक्त ४ ऋचा २२; १, ११; १२; १३ श्रादि में वशित प्राण ही 
सवस्वर है, प्राण से सभी की उत्पत्ति; रक्षा, सम्भरण है, प्राण ही सूर्यं चन्द्र प्रजापति है । 
चण आठ चक्र नेमि को भांति है। ग्रादि २ योगियों का उपास्य है, यथा महाकुण्डलिती 
शक्ति, समस्त सृष्टि में, परिव्यांप्त है । ब्यक्ति में यही कुण्डलिनी के रूप में, व्यक्त होती है। 

स्थ मेरुदण्ड, सीधा पायु We उपस्थ के मध्य में लगता है, यही त्रिकोण चक्र में, स्वयम्भू- 
ग है । जिसे ग्रग्नि चक्र भी कहते हैं । इस स्वयम्भूलिगं के, सपं की भाँति साढ़े तीन, बलयों 
ik ण्डलिनी स्थित है । इसके म्रनन्तर-मूलाधार; स्वाधिष्ठान । मणिप र: ग्रनाहतः विशुद्धाख्य 
गये ६ चक्र | Cal सहस्रार, ८ वाँ शुन्यचक्र है, यह ग्रष्टचक्र नेमि है, जो क्रमशः ऊपर-२ 
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है । इनको भेद कर, मस्तिष्क में शुन्य चक्र है, जहाँ योगी, जीवात्मा को पहुँचाते हें । यहाँ 
सहस्रार चक्र है, प्राण वायु, वाहिका, इडा, पिंगला, और सुषुम्ना, मेरुदण्ड से सम्बद्ध है । 
इड़ा श्रौर पिंगला ऋचा १२ में वणित सूर्य ग्रोर चन्द्र हैं। सुषुम्ना के भीतर गंगा यमुना 
चित्रिणी और सरस्वती ब्रह्मा, ये तीन नाडियाँ हैं। सुषुम्ना कुण्डलिनी का यथामार्ग है। ये 
ही नाना प्रकार की साधनाग्रों, कुण्डलिनी शक्ति को उदबुद्ध कर स्फोट नाद का, विषय हैं । 
इस नाद से सूर्य, चन्द्र और अग्नि रूप प्रकाश है । इसी से योगी व्यक्ति के अन्दर कुण्डलिनी 
को महाकुण्डलिनी में मिलाने का प्रयत्न करते हुँ । इन्हीं से सोर जगत को, पूर्णातया ज्ञात कर 
्राकाशमण्डलीय सौर जगत से तुलना कर ऋषियों ने ऋक-यजु, साम और ग्रथवे ज्योतिष के 
सिद्धान्त को प्रचलित किया । पूर्वोक्त नेष्ठिक ब्रह्मचारी, तत्ववेत्ता योगी को श्रथर्वोक्त १०१ 
मृत्यु छूतक नहीं सकती है । वे ग्रमृतपान करने वाले ये हैं । 


“बनादुगहा द्वे ति जगाद वेद” । ये प्राण (इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना) से तत्वों और तत्वों 
से “स्वरोदय”' द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान एवं ग्ररिष्टनिवारण में समर्थ होते है स्वरोदय ग्रागे 
इसी प्रकरण में विस्तृत है | 


विद्वान भविष्यवक्ता “ग्रंगविज्जा” save कृत ग्रन्थ में दिये जय-पराजय लाभ-हानि, 
जीवन-मरणाः “श्रनुरक्त जयं पराजयं वा राजमरणं वा ब्रारोग्यं वारण्यो आतंक आदि-२ का 
अध्ययन भी कर्‌ | इसके नवम अध्याय के प्रथम द्वार में दिये शरीर के ७५ ग्र गों को मन्त्रो- 
च्चारणपूर्वक स्पशं एक ही बार” करके प्रश्‍न करे--“एताणि ग्रामसं ga’ आदि २ 
(मस्तक शिर, सीम॑न्तक ललाट नेत्र, कान कपोल, ओष्ठ दांत, मुख, मसूड़ा, कन्धा, बाहु, 
मणिबन्ध हाथ, पेर आदि ७५ तो ग्रथंलाभ, जय, शत्रुओं के पराजय, मित्र-संपत्ति प्राप्ति, 
समागम, घरमें निवास, स्थात लाभ, यशप्राप्ति; निवृत्ति, प्रतिष्ठा, भोग प्राप्ति, सुख, दासी, 
दास; यान सवारी ' गाय भेस, धन-धान्य; क्षेत्र वस्तु विद्या एवं सम्पत्ति ग्रादि को प्राप्ति होती 
है । उक्त ग्रगों का.एक बार से श्रधिक स्पर्श करें तो विपरीत फल हो । 


इसी के ५५ वें अ्रध्याय में पृथ्वी के भीतर निहित धन के जानने को प्रक्रिया है, “तत्य 
afa णिधित” देखें । go २१३ है । नष्टधनायतार्थे अध्याय ५७ इसके प्रारम्भ में “कालोऽन्त- 
रामा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फल सूचक: सविशेषेण प्राणिनामपरा ङ्गे षुस्पशे-व्यवहारे रित 
चेष्टादिभिनिमित्तै : फलमभिदशँयति” । अर्थात्‌ श्र गस्पर्शं-व्यवहार-चर्या चेष्टादिको ध्यान में 
रख फलादेश-तिरूपण करें । इस विषय में ग्रथवेवेद के प्रयोग भी प्रागे ग्रायेंगे । 


अब तिथि--नक्षत्र योग करणों के स्वामियों को भी राशि स्वामियों की भाँति शुभा- 
शुभ में समके | 


तिथि स्वामी नक्षत्र स्वामी 
१ o अग्नि अश्विती अश्विनीकुमार 
२ ब्रह्मा भरणी काल 
३ गौरी - कृत्तिका अग्नि 
प्रध्याय २: ५३ 
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i तिथि स्वामी _ नक्षत्र स्वामी 
E 
E ४ गणेश रोहिणी ब्रह्म। 
a x शेषनाग मृगशिर चन्द्र 
+ ६ कातिकेय maî रद्र 
७ qa पुनवेसु अदिति 
5 शिव पुष्य गुरु 
दुर्गा आश्लेषा सर्प 
१० काल मघा पितर 
११ विश्वेदेवा पूर्वाफाल्गुनी भग 
१२ विष्णु उत्तराफाल्गुनी अर्यमा 
१३ काम हस्त सूर्य 
१४ शिव चित्रा विश्वकर्मा 
पूर्णिमा चन्द्र स्वाति पवन 
ग्रमा पितर विशाखा शुक्राग्नि 
अनुराधा मित्र 
ज्येष्ठा इन्द्र 
मुल निऋति 
पूर्वाषाढा जल 
उ० षा० विश्वेदेवा 
भ्रभिजित ब्रह्मा 
श्रवण विष्णु 
धनिष्ठा वसु 
शतभिषा वरुण 
पूर्वाभाद्रपद अजेकपाद 
Jo Wo ग्रहिवुध्न्य 


रेवती पूषा 
स्वामी करण 
यम बव इन्द्र] 9 
विष्णु बालब ब्रह्मा | 
चन्द्र कौलव aa | 
ब्रह्म तेतिल aa | 
गुरु गर पृथ्वी 

afus लक्ष्मी 

विष्ठि यम 

ये ७ चरसज्ञक हैं 
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ध्रव 
व्याधात 
हषण 
वस्त्र 
सिद्धि 
व्यतीपात 
वरीयान 
परिघ 
शिव 
सिद्ध 
साध्य 
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स्वासो 


कुवेर 

विश्वकर्मा 
मित्र 
कातिकेय 
सावित्री 
लक्ष्मी 
पार्वती 


अश्विनी कुमार 


पितर 
दिति 


शकुनि 
चतुष्पाद 
नाग 
किस्तुच्न 


वायु 


ये ४ स्थिर संज्ञक हें 


रविवार 
चन्द्रवार 
भोमवार 


बुधवार 
गुरुवार 

शुक्रवार 
शनिवार 


स्थिर 

चर 

उग्र 

सम (वाणिज्य में शुभ) 
लघु (बिद्या में) 

ag 

तीक्ष्ण (शल्य कम में) 


अध्याय २३ ५२ 
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ज्येष्ठा, सूल, गण्डान्त 
संज्ञक, श्लेषा AT 
संज्ञक समभे | 


सभी में शुभ है | 


भद्रा 


उत्तराषाढा की अन्त की १५, श्र 
४, कुल १९ घटी भ्रभिजित होता है जो 


हती हे--स्वग में शुभ, पाताल में धनसंचय 
गक को विनाशकारी रहती है। 
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योग संज्ञा 


| 
eal सोम मंगल| बुध गुरु | शुक्र शनि | वार 


Lo EE ee 


१२।११| ५ | ३ ६ | ८ | ९ | दग्ध 


Fo = 


& |१०|११ | हुताशन 


¥ योगा' 


९ | तिथियों 
| में वार 


१३।१२|१५|११|१४| fafan 


४, ६, ८, ९, १२, १४ तिथियों को पक्षरन्ध- 
संज्ञक कहा है | 
प्रातः से रात्रिपर्यन्त की anr सिनीवाली 


चतुदंशी से विद्ध को दर्श, प्रतिपदा से युक्त 
AAT को कह कहा है | 


TAHA की चेष्टायं 


पर्यस्तिका, आमशे, ATAT, ग्रालम्बन खड़े 
रहना, देखना, हँसना, प्रश्‍न करना, नमस्कार 
करना, संलाप आगमन, रुदन, परिवेदन, 
क्रन्दन, पतन, प्रभ्युत्थान, निर्गमन, जंभाई 
लेना, चु बन ग्रालिङ्गन ग्रादि को ध्यान में रख 
फलादेश कहना श्रेयस्कर कहा है | 

इन सभी को ध्यान में रक्खें | 


म १२५ 
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गर्भाधान के समय सन का विचार 

गर्भोपपत्तो तु मन: स्त्रियां यं, जन्तु ब्रजेत्तत्सदशं प्रसूते । च० Fo श० स्था० Ho RIY 
भगवान्‌ श्रात्रेय को वाणी है कि बीजग्रहण के समय स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर जाता 
है, जैसा संकल्प होता है, उसी के ग्रनुरूप सन्तान होती हे । 

३9 ofa वे रेतो भवति तत्‌ स्त्रियामनुसिच्यते | 

तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापति रब्रवीत ॥२॥ ग्र Bio ६ Yo ११ मं०२। भगवान 
प्रजापति का उपदेश है कि पुरुष में ही वीर्य उत्पन्न होता है, वही गर्भाधान से गर्भ में सेचन 
किया जाता है । बही निश्चय से पुत्र के प्राप्त कराने में हेतु है । 

प्रजापतिरनुमति सिनीवाल्यञ्ची क्लुपत्‌ | 

स्त्रे छू य मन्यत्रदधत्‌ पुमांसनुद्धदिह V3 

प्रजापति, पुरुष और अनुमतिपति के अभिमत पुत्र का चिन्तन करने वाली “सिनी- 
बाली” स्त्री ही गर्भधारण और पालन में समर्थ हो सकते हैं, श्रन्यथा विधि से कन्या उत्पन्न 
होती है। 

गर्भिणी के गर्भ पर तथा गर्भाधानकाल में उत्तम संस्कार डालने को अनिवार्यता का 
ऋग्वेद Ho ७ Ho Yo ८० Ho १ व २ में आदेश दिया हे | 

ग्ो३म्‌ प्रति स्तोनेभिरुषसं वसिष्ठाः गीभिविप्रासः प्रथमा ngea] । 

विवर्तयन्ती रजसी समन्ते श्राविष्कृण्वन्तीं भुवनानि विश्वा ।।१॥ 

एषास्या नत्यमायुर्देधाना गुढ्वी तमो ज्योतिषोषा अ्रवोघि । 

mi एति युवति रह्वयाषा प्राचिकितत्सूर्य यज्ञमग्निम्‌ ॥२॥ 

गर्भस्थ वालक पितामह हो, पितामह के तुल्य ही हो, इसका हेतु मन और प्रथम संस्कार 
ही है । Ho Ho ६ ग्र २ सु० १६ Ho ३५/२७ 

गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो HAL सीदन्तृतस्ययोनिमा ३५/२७ 

प्रजोत्पत्ति में स्त्री पुरुष दोनों के मनोबल, संस्कार व व्यवहार, ग्राहार तथा स्वास्थ्य 
एवं पारस्परिक प्रगाढ प्रेम, निष्ठा और विश्वास ही मूल कारण है। ऐसा शुक्ल यजुवद Ho २२ 
Ho २१ में भगवान का आदेश है | 

ae उत्सकथ्याऽश्रवगुदं धेहि समाञ्जि चारया वृषन्‌ | 

या स्त्रीणां जीव भोजनः UVM लै 

भगवान arta ने चरक शास्त्र में “प्रजोत्पत्ति विषय' अध्याय २ में भी निदिष्ट 
किया है कि 

स्त्रोगमन विधि 3 

स्त्रो.पुरुष प्रसन्नचित्त से प्रजापति परमेश्वर की आराधना oy yee ae 
में उपयुक्त ्रष्टाक्षरी मन्त्र (जीवंरक्ष-जोवंरक्ष) को मानसिक जप ह a स्व 
वेश भूषण युक्त, कोमल-स्वच्छ, श्वेत वस्त्रा की शय्या पर पुरुष अपने दाय, 
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में पुरुष अपने दायें पेर को, स्त्री वाये पैर को अपने-२ श्वास ऊपर चढ़ा कर शय्या पर चढ़ों 
या बेठे और निम्न मन्त्र पढ | 
३५ आहिरसि आयुरसि सवेत: प्रतिष्ठासि। 
घाता त्वादधातु विधाता त्वादधातु ब्रह्मवर्चस भवेदिति i 
ब्रह्मा बृहस्पति विष्णुः सोमः सूर्य्यं स्तथार्विनो । 
भगोऽथ मित्रा वरुणो पुत्र वीरं दधातुमे ॥ १॥ 
इसे पढ़कर लेटे, घर में प्रकाश हो शय्या का सिरहाना पूवे को wae | 
गर्मेधारण काल से पूवं ही ढाक का रस गौ.घृत में मिला स्त्री-पुरुष अपनी प्रजन- 
तेन्द्रियो के ग्रग्रभाग में ग्रनिवाय रूप से लेपकरें। गर्भधारण ३ बार कर । 
गर्मधारण के १ घंटा बाद देवी उण्डे जल से मु ह, हाथ रादि wa, पूर्व नहीं चित्त 
ही लेटी रहें। 
ट गर्भधारण से पूर्व हल्का AAT भोजन करें, भूखे रहना, श्रधिक पेट का भरना ये दोनों 
|... ही बाधक हैं। 


डर | दिन में तथा गर्भधारण से १ घंटा पूर्व शंखपुष्पी १ तोला दूध में लें। स्वर स्त्री का 
5 NR बायाँ पुरुष, का दायां प्रवल चले इसको ग्राज से ही यत्न से तय्यारी करना जरूरी है। पुरोडाश 
= को पति स्वयं लें ओर उसमें से स्त्री को दें । गर्भधारण काल में पुरुषों के चित्र हों, प्रातः 


उठते हो, चांदी, स्वर्ण रत्नों के दर्शन, स्पशेकरें, बछड़े के दर्शन करें, उस पर हथेली, फिरायें 
गर्भधारणा में जप करें, पति वीर पुरुषों. भक्तों, महानदेवों की गाथा श्रवण करायें। दोनों ही 
ऐसी कोई बात न करें जिससे क्रोध आये, मन कुन्द हो, प्रसन्नता प्रफुल्लता का सारा वाता- 
वरण सृष्टि रचना के निमित्त हृदय से व्यवहार से बनायें, MIJIY, वस्त्र, माला, इत्र, लेप, 
चन्दन, कपूर ग्रादि सुखद, स्वच्छ शय्या हो केसरिया या श्वेत ही वस्त्र हों, चन्दनादि घूप हो, 
शय्या का सिरहाना पूर्व को होना कल्याणाप्रद हे | 
(वृक्षके नीचे गर्भधारण अशुभ है) रोशनी का रखना शुभ सिर के समीप जल, दूध, 
"ga, मधु, का होना शुभ । 
गर्भाधान विवेचन 
ग्रन्थ के पूर्व प्रथम ग्रध्याय में HAT शरीर रचना प्रकरण में सृष्टि के सजनकर्त्ता देवों 
। केग्रश इस पिण्ड देह में कहाँ, किस प्रकार हैं यह ग्रथववेद Tio ११ सूक्त ८ में विधिवत 
णित है । इसी की पुष्टि ऐतरेय उपनिषद से पूर्णतया की है । यथा--ऐ० उ० 
विश्व के देव शरीर में देवतांश 
१. परब्रह्म जीव, आत्मा 
२. सूर्य नेत्र 
_ ३. पृथ्वी नासिका 
रसना 
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५. अग्नि वाणी-मुख 

६. दिशा (आकाश) कान 

७. वायु रुद्र प्राण त्वचा 

८. औषधि, वनस्पति केश 

&. लोहिनी ग्रापः रक्त रुघिर 

Qo. at: मस्तक 
११. ग्रन्तरिक्ष नाभि, उदर, बक्ष 
१२. पृथ्वि पेर 

१२. पर्वत (पवंदान) पर्व जोड़ 
१४, मृत्यु-आप: वोर्य-रज 
१५. ग्रश्विनौ श्वास उच्छ वास 


उपयु क्त कां ११ सू० ८ के मन्त्र (२७-२६) में वशित इस यज्ञ में घी रेत ही हे, इस रेत 
की ग्राहुति स्त्री के गर्भाशय में डाली जाती है । इसी रेत के साथ विश्व के समस्त देवोंकेग्रश 
रूप जो पिण्डदेह में पिता के थे; उनके ग्रणुतमरूप सत्त्वांश वीर्य के द्वारा प्रविष्ट होते हैं naia 
ब्रह्माण्ड में जो देवता जो पानी और जो ब्रह्म के साथ विराट पुरुष है वे वीय के साथ प्रवेश 
करते हैं। जल तो प्रवाही पदार्थ के रूप में गर्भाशय में रहता ही है, उसी में विराट पुरुष 
(ब्रह्म)का अंश जीवात्मा में पहुँचता है । 


स्थूल देह साढ़े तीन हस्तप्रमाण में सुक्ष्म देह अरङ्ग_ष्ट प्रमाण है, इसी में कारण देह 
यवप्रमाण है, उसमें महाकारण शरीर प्रबाल के तुल्य रहता है, प्रकृति रूप माता के गर्भस्थ 
रज में प्रवाल के तुल्य ही अण्डे होते हैं, इनमें से वृष्य एक ही में रेत प्रवेश करता है । पुरुष के 
रेत (वीर्य) में qa वाले अण्‌ रूप कीट होते हैं, उनमें वृष्य गभधारण म समथ एक ही होता 
है, वही इस रज के अण्डे में प्रविष्ट होता है, प्रवेश काल में जब अण्डा फटता है तो उसका 
पूरा ही अन्तस्थ तत्व उसी में रहता है , अर्थात्‌ फटने से बाहर नहीं जाता । वीयं के कीट का 
आधा ही भाग उसी पिण्ड में प्रवेश करता है। राधे से पू छ से वह अण्डे को ढेक लेता है यही 
दोनों गर्भ रूप में गर्भस्थ जल में तरते हुए बढ़ते रहते हैं, गर्भ की वृद्धि के साथ जल भी बढ़ता 
जाता है। इसी से इस गभेस्थ जल में तेरने वाले ब्रह्म को केशव कहा जाता है । 


स्त्री के गर्भ में एक ऐसी विचित्र रसायन इस समय उत्पन्न हो जाती है, जो पुरुष बीज 
के शेष जीवाणओं को सारे के सारे को हो नष्ट कर ae है, यही गर्भ को रसायन गर्भवती की 
छाया पड़ने मात्र से सर्प को अन्धा बना देती है, यही नहीं यदि सरपं गर्भवती को काटे ue मर 
जाता है ऐसा अनुभव में आया R इसमें विचित्र गन्ध भी होती है, उसी तिचि पी त 
mga होकर यातुधान राक्षस श्रादि गर्भ को खाने को धावित होते रहते हैं। इ 
राक्षसादि से गर्भ की रक्षा की अनिवार्यता होती है । oe हि. 

उपयु क्त प्राण (रेत तथा रज) में कोटाणु का a Ho वे० कां० ११ सू० ४ मंत्र 
(प्राण: तक्मा) प्राण 4 जीवनीय शक्ति है । मन्त्र २३॥ में वर्णित है श्रष्टा चक्र वतेते एक 


wm- - M 


अध्याय २: ५९ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


aAa विश्वं yai जजान । 
यह प्राण भ्रष्टचक्रों, सहस्राक्षरो से युक्त, श्रागे पीछे गतिशील हो, आधे भाग से सब 
भुवनों का सुजतकर्तता हे । 


इसी Tio ११ Qo ४ मंत्र २६ में वणित है कि “ग्पांगर्भमिव जीव से प्राण बध्नामि- 
त्वामर्थि” पानी के गर्भ के समान हे प्राण जीवन के लिये ग्रपने ग्रन्दर धारण करता F | गर्भस्थ 
जल की यही उपयु'क्त पुष्टि करता है । इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना ये तीन नाडियाँ शरीर में 
हें । ये ही क्रमशः गंगां यमुना सरस्वती हैं । इनमें सरस्वती सुषुम्ना है। इसी में प्राण की 
प्रेरक शक्ति रहती है । (यजुर्वेद २०८५०) “श्रस्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती Way । 
वाचेन्द्रो बलेमन्द्रायद्धुरिन्द्रियस्‌ । ग्रर्विदेव ; तेज के साथ चक्षु देते हँ, pose प्राणशक्ति के 
साथ वोये देतो है, इन्द्र जीवात्मा के लिये वाणी और बल के साथ इन्द्रियशक्ति अपित करता 
है । मंत्र में यह सरस्वती शब्द भो सुषुम्ना का वाचक है । इस मंत्र में प्रथम इन्द्र परमात्मा 
का, दूसरा इन्द्र जीवात्मा का वाचक है । इन्द्रिय शब्द आत्मा की शक्तिका वाचक है । Á ग्र्थवं 
कां ५ सू० २५में गर्भाधान विधि है, इसके मंत्र ३ में गर्भधारण करने वाली देवो सिनीबाली 
आर सरस्वती है । इनमें सिनीवाली का श्रभिप्राय स्त्रो की चन्द्र नाडो की प्रबलता में गर्भधारण 
करना अनिवाये श्रेयस्कर हुआ हे । 


“ अश्विनो'” शब्द प्राण, अपान के प्रतीक है, पुरुष का प्राण ग्रर्थात्‌ पुरुष की विकसित 
कमल से प्रबल सूर्य नाडी में गर्भधारण कराना वाञ्छनीय है । जो ग्रन्थ के निदान प्रकरण में 
स्वरोदय में है 1 “गर्भवेहि सरस्वतो'' इस प्रकार गर्भाधान कर्म को सरस्वती सुषुम्ना पुष्ट 
अक्षय बनाती है । ब्रह्माण्ड के सभो देवता, अपने Wal से ग्राकर भ्रपने-२ AGT की रक्षा और 
पुष्टि में तत्पर हो जाते हैं । यह “वीर जनन” उत्तम, दीर्घायु, स्वस्थ त्रं लोक्य में समर्थ पुत्र 
जनन क्रिया है । इसी परमात्मोपासना के मूलभूत प्राण की उपासना की चर्चा सामवेद ने 
अत्यन्त गहन रूप से की है Tio ३ Yo २३ मत्र १-में ब्रह्म को अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा 
है, “जिस कारणासे तू बन्ध्या हुई है, उसे तुझ से दूर करके अलग तुझ से परे लिये जाते हैं ।” 
उपयु क्त स्त्री का चन्द्र स्वर स्त्री के WAL को कम करता हैं । पुरुष की सूर्य नाड़ी होने से 
गर्भधारण करने वाले कोट बलिष्ट होने से पुत्र की ही उत्पत्ति होती है । 


पुत्र ष्टि यज्ञ में पुरोडाश, ग्रभिमन्त्रिति करके पति द्वारा स्त्री को पुत्र प्राष्ति हेतु प्रदान 
करने का प्राविधान किया हे । 


| पुरोडाश में प्रधान जो, चावल, श्रौषधि, वनस्पति हैं । Ho कां० ११ Ao ४ मंत्र १३ में 
“gag प्राणः ग्राहित्रः” जो में प्राण भरा हुग्रा है “ब्रीहि: अपानः उच्यते, चावल को ATA 
कहा है मंत्र १६ में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरोर में प्रेरणादायक प्राण ही, आथर्वणी 
oa SR, देवी, मानुषी औषधियों को प्राणवान बनाता हे । इन श्रौषधियों, वनस्पतियों की 
अर्ति (ओज) ही भूतमात्र का गर्भ Fio ५॥२५ मंत्र ७ में माना हे इसी कारण, समस्त यव 

आदि ग्रोषधियो तथा शंखपुष्पी अश्वत्थ, गूलर, शितावर, शिवलिङ्गी, वाराहीकन्द ग्रादि-२ 
के मन्थ को गूलर के कटोरे में गूलर की रई से मथ कर पुरोडाश बनाने का प्राविधान किया 
जो निश्चय ही ay सकता तथा बन्ध्यापन को दूर कर, पुष्टवीये बनाता है, उन से बनी 
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अष्टमधातु (ग्रोज) ही रेत हें 1 बन्ध्या को गर्भाधानविधि में वेतात श्रौत सूत्र तथा कौशिक 
सूत्र, गोपथ ब्राह्मणोक्त पुरोडाश तथा उपयु क्त रेत के अनुमन्त्रण का सारांश यही है । पुरुष के 
वीर्य में गर्भधारण कराने वाले कोटाणु या स्त्री के गर्भधारक ग्रण्डो की क्षीणता स्थुल, सूक्ष्म, 
कारणशरीरों की कर्मजादि कारणों को दूर करने की विधिवत चर्चा की जा चुकी है जिस 
स्त्री को श्वेत प्रदर या पुरुष को मधुमेह हो उसमें कर्मज दोष प्रायः होते हैं । वे गर्भधारण में 
प्राय, अशक्त पाये जाते है। यदि गर्भ रह भी गया तो बीच में क्षीण हो जाता है । ग्रथवा 
agda शक्तिहीन बच्चा रोगों के लिये ही होता हैं । पुत्र सुख नहीं होता । वेतात ३॥२ 
(१२) “यन्मेरेत” “आदि से प्राणों को श्रनुमन्त्रण करने का निर्देश” जो अध्याय ८ (३) के पूर्वो 
fafaa है इसी का द्योतक हे | 

स्त्री-पुरुषों के रज-वीर्य के प्राणवान जीवाणुओं की रक्षा, समृद्धि तथा भावी गर्भ की 
पुष्टि के लिये प्रजननेन्द्रियों में पलाशाके का प्रयोग तथा पुंसवन में शमी, ग्रखत्थ या पला- 
शादि के उपयोग का प्राविधान है | 


प्राण या रेत (शुक्र) 


Ho कां० ११ सू० ४ मन्त्र २० “(देवतासु ग्राभूतः) डून्द्रियादिकों में व्यापक प्राण ही 
(अन्त: गर्भ: चरति) गर्भ के अन्दर चलता है। जो (भूतः स उ जायतेपुन:) पहिले gat था 
वही पुनः उत्पन्न होता है (भूतः स भव्यं भविष्यत्‌) जो पहिले से हुआ था वही श्रब होता है 
sitz आगे भी होगा । (पिता शचीभिः पुत्र प्रविवेश) पिता अपनी सभी इन्द्रियों के साथ पुत्र में 
प्रविष्ट होता है। यही रेत (शुक्र) प्राण है । इसी को शुद्धि पुष्टि पुत्र की बल aa, ओज, 
आय की उत्पादन सम्वद्ध न करने वाली है। इसी से मन्त्र निदेश करता है ANNA 
चरितं असि” श्रथर्वाङ्गिरसां चरितं श्रसि 

इसी का समर्थन To Alo २।७।३।१ से होता है । 

“सोमो वे यज्ञः प्राणः सोमः रेतः सोमः सोमो वे ब्राह्मणः ॥ 

qo Fo Ho १६ मंत्र ७६ ॥ रेतोसूत्र बिजहाति योनि प्र विशदिन्द्रियम्‌ गर्भा जराणायुवृत 
sged जहाति जन्मना ॥ ७६ 

यजुर्वेद में वणित रेत ही प्राण और ओज है | 

प्राण की उत्पत्ति में कारण 

केनउपनिषद (१।१) “केन प्राणः प्रथमः प्रति युक्तः” प्राण की प्रेरक शक्ति कोन सो 
है ? उत्तर (१.२) “स उ प्राणस्यप्राण?” प्राण का प्रेरक वह आत्मा ही है | ईश० उप० १६ 

“या$्सावसौ पुरुष: सोहमस्मि वह प्राण के प्रन्दर रहने वाला पुरुष मैं "(्रात्मा) हूँ 
Yo Fo (१।१।४) “नासिके निरभिद्ये तां नासिकाम्यां प्राण प्राणाद्वायुः 

आत्मा की प्रेरणा से नासिका रूपी इन्द्रिय खुल गई नासिका से प्राण और प्राण से वायु 
उत्पन्न हुआ । यह परम्परा है कि “पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्यद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तै 
-जसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । पुरुष (आत्मा) को वाणो (प्रेरणा) मन में, मत प्राण प्रासा 
मे, प्राण तेज (ओज) में (तेज) परदेवता में संलग्न होता है | 


ग्रध्याय २: ६१ 
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प्रश्‍न उपनिषद (६) “ग्रादित्य उदयत्‌ पत्प्राची दिशं प्रविशति तेन प्राच्यां प्राणान 
रर्मिसुसंनिधत्ते (तेज) सूर्यं का जब उदय होता है तब सभी दिशाश्रों में सूर्यकिरणों द्वारा 
प्राण WAT जाता है, इस प्रकार सूर्य किरणों द्वारा प्राण पहुँचता है । विश्वव्यापक प्राण 
महत्तत्व से सूये में केन्द्रित हुआ वहाँ से सूर्यकिरणों द्वारा वायु में श्राया, वायु के साथ हमारे 
रक्त में आया, उसी का भ्रन्तिम रूप रेत झोज-वीर्य है । जो प्रकृति से परे महद्ब्रह्म प्राण है, 
उसका प्रथम संयोग वायु से होता है , तब प्राण (रेत-श्रोज) अखिल विश्व में व्याप्त होकर 
वहता है । यही आधुनिक विज्ञान जगत का (न्यूट्रांन प्रोट्रांन) को मूल है । 


जहाँ-जहाँ, जिस अवस्था में जिस शरीर में प्राण का अनुभव होता है उसमें वायु तत्व 
का आविष्कार है। प्राणवायु का ग्रावागमन ही जन्म-मृत्यु का कारणा है । इसी कारण 
गर्भाधान में तथा प्रोडाश ग्रनुमन्त्रण में प्राणारूप रेत के भ्रभिमन्त्रण से यज्ञरूप महद्ब्रह्म 
को ग्रंशरूप देवशक्तियाँ गर्भधारण TE हण, गर्भदोष निवारण में तत्र हो जाती है । इस 
कारण गर्भाधान प्रकरण में निदिष्ट Fio २ Yo १६ से स्त्री पुरुष गर्भाधान काल तथा पुरोडाश 
भक्षण से पूर्व “'प्राणापानो” आदि ४ मन्त्रों से श्रपने प्राणों को भी ग्रनुभन्त्रित करें । तदनन्तर 
सुक्त १७ “भ्रोजो$स्योजो' की ऋचा सातों से ही aay रज-वीर्य को अनुमन्त्रित करें । तदनन्तर 
कां ७ सूळ १६-१७ से प्रत्यतापी पुत्र उत्पन्न करने हेतु गर्भ को पति अनुमन्त्रित करें । यह्‌ 
गर्भाधानान्त तथा पुंसवन कमं में भी करना चाहिये | 
मु आठ प्रकार का स्त्रियों का बन्ध्यापन, पुरुषों की नपुंसकता और मधुमेह के होने में 
) प्रायः कमेज व्याधि ही कारण होतो है । 


केज का सम्बन्ध सूक्ष्म शरीर से होता है । सूक्ष्म शरी रमन से मन, आत्मा से सम्वन्धित 
होने से आथर्वणी, देवी श्राङ्गिरसी भेषज्य ही उपयुक्त होती हैं । 
आथवेणी--कोशिक सूत्रोक्त, आङ्गिरसी वैतान श्रौत सूत्रोक्त होती हैं। दोनों ही में 


शोनकीय शाखा अ्रथवेवेद की आधारभूत होने से ग्रथर्ववेदोय गर्भाधान-विधि सार्थक 
हुई है | 


गर्भ दोष निवारण 


गर्भाधान से पूर्व कां ८ सू० ६; Tio २० Qo ९६ की विधि से गर्भदोषनिवारण करना 
` MAIN कत्व्य है। यही नहीं, नर्पुसकतानिवारण भी ato ६ सू० १०१ की विधि से 
__ अतिवायत: करं | i 


स्वानुभूत 


प्रायः गर्भ रह जाने के उपरान्त भो रक्तस्राव के लक्षण प्रनुभव मे आये है, उनमें कुछ 
त्येक मास में गर्भावस्था में रक्त जाते रहने पर भी. सुन्दर स्वस्थ सर्वाद्धपूर्ण पुत्रों का 
म हुआ है, इसके निवारण की विधि भी वर्णित है । 


Reg जिस स्त्री को गर्भ रहने पर भी काम-वासना शेष रह जाती है और उसकी स्वयं 
| म्भोग की तीव्र आकांक्षा हो, और गर्भावस्था में सम्भोग करे तो गर्भ निश्चय क्षोण 
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हो जाता है । इसी कारण क्रग्‌-यजु अथव तोनों ही में गर्भधारण में ३ वार गर्भधारण के लिये 
स्त्री पति से प्रार्थना करे ऐसा निर्देश है | इसमें पूणे सतकेता वाऊछनीय है । इसमें स्थुल देह 
को ग्रौषधि “गुड हल'' मराठी में (जासोन्दी) के लाल फूल के पराग वाला डण्ठलमय पराय 
घो में भून कर २ फूल ७ दिन चीनी के साथ सेवन से रजस्राव कुछ दूर हुए (हिं । 


सारांश गर्भदोषनिवारणादि के उपरान्त पृष्ट वीर्य में गर्भाधानसंस्कार पुत्रेष्टि 
विधि के उपरान्त उपयुक्त होता है | गंभूयात्‌ । 
अरिष्ट-मृत्युसुचक लक्षण ज्ञान 


१. आकाश में सप्तऋषियों में एक छोटो तारिका (अरुन्धतो); सप्तऋषियों के 
के तारागण से उत्तर कुछ दुरी पर स्थित छोटा तारा (AA) चन्द्रमा अपनी छाया ग्राकाश 
में व्याप्त तारागणों का बड़ा मागं (ग्राकाश गङ्गा) जिसे दाख न पडे, १ वषे नहीं जोवें । 


२. किरण रहित सूयं, किरणों युक्त अग्नि दोख पड़े वह ११ मास तक जोवित समक । 


३. मलमूत्र त्याग में जाग्रत या स्वप्त में स्वर्ण या चांदी दोख पड़े, १० मास जीवन 
समभे । 


४. रेत या कीचड़ में आगे से या पोळे fant खण्डित पेर QA, ७ मास जोवित रहे । 
५. जिसके शिर पर काक, कपोत,गृध्र-चील बेठे या मॅडरायें ६ मास से श्रधिक न 


जीवित रहे। 

६. धूलवृष्टि से या काकपंक्तिसे मरा या विकृत छाया देखें, ४ या ५ ara जोवित 
समझे | 

७. बिना मेघ दक्षिण दिशा में त्रिद्युत या जल में इन्द्र धनुष देखेतो २या ३ मास 
जीवन समझे | 

८. जल में या शोशे में जो अपने को देखे या बिना शिर का देखे, १ मास से अधिक न 
जीवित रहे | 


६. शरीर में मुदे की सी गन्ध या चर्वी की सो गन्ध आती हो तो आधा मास जीवित 
BI द 
१०. जिसके स्तानमात्र से हृदय या पाद गोले ही रहें, या मस्तिष्क से धुम निकलता दीखे 
१० दिन जीवित रहे । द 
११. भिन्व-भिन्न प्रकार से वायु जिक्षके मर्मस्यानों को छेदे या जलस्पशे से अरप्रसन्तता 
हो तो मृत्यु पास है । z 3 
१२. रीछ वानरादि युक्त रथ से गाता हुआ दक्षिण दिशा में भ्रपने को जाता स्वप्न में 
-देखे तो मृत्यु समीप आई समे | 
१३, काले या श्याम वेश में स्त्रिया गाती हुई स्वप्न में दक्षिण को ले जाती दिखाई 
दे तो मृत्यु समीप है । 
अध्याय २; ६३ 
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१४. स्वप्न में काले फटे वस्त्रधारण करे या कान HE देखे तो मृत्यु AT चुकी हे यह 
समझे | 
१५. स्वप्न में कीचड़ के समुद्र में एडी से शिर तक डूबा देखे तो मृत्यु श्रा चुकी हे । 
१६. स्वप्न में भस्म, APIS केश, सूखी नदी, सर्पादि देखे तो १० रात्रि जोवित न रहे । 
१७. स्वप्न में पाषाण या श्रायुधयुक्त काला विकराल पुरुष मारे तो मृत्यु निकट समभे । 
१८. सूर्योदय या प्रभात बेला में भौंकती हुई गीदड़ी प्रत्यक्ष सामने श्राये तो मृत्यु प्रागई । 
१३. जिसका स्तात मात्र से हृदय अत्यन्त पीड़ा करे या दांतों में हर्षं हो तो मृत्यू 
आ चुकी । 
२०. जो दिन या रात्रि में जल्दी-जह्दी श्वास ले, दीपक की गन्ध का ज्ञान न हो तो मृत्यु 
झा चुकी | 
के २१. रात्रि में धनुष, दिन में नक्षत्र देखे या ग्रन्य के नेत्रो में अपने को देखे तो मृत्यु 
आ चुकी | 
२२. एक नेत्र से पानी Ma, कान स्थान छोड़ गये हों, नाक टेढ़ी हो गई हो तो मुत्यू 
FT Te | 
२३. जिसकी काली कांटोंयुक्त जिह्वा और कीचड़ star मुख चिपके विचित्र रक्त 
के गाल हों तो मृत्यु ग्रा चुकी । 
२४. जो केश खोल कर गाये, ह से, नाचे दक्षिण को जाता हो तो जोवनान्त समभे | 
ay. जिसे श्वेत सरसों जेसी पसीने की बूदें ग्राये AIT वार-वार स्वेद आये तो जीवनान्त 
समभे | 
२६. जो स्वप्न में गदहे या ऊँटों के श्रशुभ रथ में दक्षिण को यात्रा करता देखे तो 
जीवनान्त समभे | 
२७. दो या ग्रनेक अपने स्वरूप देखे, कानों से न सुने, नेत्रों से न दिखाई दे, स्वप्न में गढ्डे 
में गिरे उसको द्वार न दिखाई दे, जो खड्डे या खोल से न उठे, उसके जीवन का अन्त समझ । 
>: ac. हृष्टि ऊपर कोन हो, न रक्त प्रवाह हो, मुख की ऊष्मा न हो रोमों से युक्त 
नामि हो, मूत्र गर्म और रुक-रुक कर हो ती जीवनान्त TAM । 
श्र २७. जो दिन या रात्रि में, मारने वाले को, प्रत्यक्ष देखे, तो वह मरा ही समझे | 
` ३०. स्वप्नान्त में जो अग्नि में प्रवेश करता देखें, श्रौर स्मृति न रही हो, उसके जीवन 


३ ३२. इन ग्ररिष्ट सूचक चिन्हों को समझ-पूर्वे या उत्तर में पवित्र स्थान में जहाँ कोलाहल 
`, एकान्त हो, उत्तर पूर्वाभिमुख, अपने प्राणान्त के हेतु महेश्वर को स्वस्ति कल्याण हेतु 
ग करे काया सीधी, शिर ठोडी के नीचे नेत्र वन्द कर; जसे वायुरहित स्थान में, रक्खा 
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दीप नहीं हिलता, मन को नियन्त्रित कर ध्यान में स्मरण कर दृष्टि, स्पश श्रवण, मन, 
बुद्धि आदि में निरन्तर प्रभु को रमता हुआ, हृदय में धारण करे काल श्रौर धर्म को सभी 
का समूह समझे | इस द्वादशाध्यात्म योग, में शत या अ्रष्टशत धारण मूर्धिन मै धारण करे। 
इस धारणा योग से प्राण, श्रपानादि वायु इधर-उधर नहीं जाते। तदनन्तर देह को प्रणव 
(MT) से पूर्ण करदे । ऐसा ओ३मुकार पूर्ण योगी क्षीण नहीं होता ग्रक्षीण हो जाता है। 


ये ही योगीजन श्ररिष्ट के ज्ञान तथा उसके निवारण में समर्थ हुए हैं, होते हैं। 
दुस्वप्ननाशनगण में Fie १९ सू० ५६ व ५७ आदि निवारण विधि देखे । 


रत्न विज्ञान 


इसो के साथ यह भी ध्यान TAS (छान्दोग्य, Fo To Wo १ अग्नि (तेज) लाल; जल 
(श्वेत) अन्न (कृष्ण) स्वरूप हैं । 


खाये हुए aa के तीन भाग होते है (मल, मांस, मन) । पिये हुए जल के भी ३ हैं 
(मूत्र, रक्त, प्राण) खाये हुए घृतादि के हड्डी-मज्जा, IRAT: मन अन्नमय, जाणा जलमय 
वाक्‌ तेजमय हैं । जीव मन के योग से शुक्र, रज में ATCT है । मनोवल, बुद्धिबल तया पौरुष 
की वृद्धि हेतु, बुद्धि व प्राण का साम्य है, खान, पान, उसी प्रकार के हों जैसे-जैसे पुत्र को 
कामना है, अन्य वेश-भूषण आदि भी | आभूषण स्वरा आदि के होते हैं, इनको जल या दूध में 
डालकर गर्म किया जाय तो इनके जो महाभूत है, (गन्ध, रस, रूप, स्पर्शे, शब्द) ये उन महा- 
भूत (पञ्चतत्वों) की तन्मात्राग्रों के प्रसरण से aE तरङ्गित होता हे, और ओषधीय 
गुर्णो से युक्त हो शरीर में प्रविष्ट होकर विकार को दूर करता है । श्रर्थात्‌ सुवणं जलादि 
सक्ष्माविषनाशक वात, पित्त, कफ तीनों की विषमता दूर करने वाला प्रचण्ड बल व जीवन 
शक्ति प्रदाता जीर्णरोगनाशक दीघं आयुप्रदाता, AAT वेद प्रथम काण्ड सूक्त ३५ के क्रमशः 
३ मन्त्र तथा यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र Yo साक्षी है 

रौप्य (चांदी) का जल, ज्ञान तन्तुवद्धेक, बुद्धि की जाड्यता, मस्तिष्क को मोढ्यता, 
आन्त्रविकार, मूत्र, रक्त, प्राण, से सम्बन्धित रोग या अभाव में mage, (हित करना) 
उदासीनता, व आलस्य विनाशक, त्वचा में चमकीलापन लाने में हृदय दोव सत द्र ee 
वाला, मस्तिष्क विकारों का श्रपहर्ता आदि होता है ॥ ताम्रजल, सूक्ष्ममलापहारी, वय रोग 
निवारक लौह जल वाताहारी, वंगजल प्रमेह, प्रदर विनाशो, नाग का नि्बेलतापहारी यशद, 
जल नेत्र रोग, कर्ण रोग, बाल रोग, विनाशक होने से .गर्भगत जीव के am 
पिता के वंशज रोगों से मुक्ति हेतु प्रयोग में जल या दुध के रूप में गर्म त लें। रोप्यजल 
तृषा की शान्ति तथा शोथ रोगों का भी उपशमन करता है । पेय पदार्थो से उत्पन्न मल, 
रक्त, प्राण की पुष्टि होगी । 

आभूषण 


Ñ केत्सरादि) हृदयरोग, मस्तिष्क 
स्वर्ण, के आभूषण, मलेरिया, Were AT (केऱ्सरा m 
विकार seuss में समर्थ होते हैं। अन्य रोगों का भी दमन करते हैं। ताम्बा, हैजा, विषेले 
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कुमिविनाशक ब्रणादि, कुष्ठ गण्डमाला दोष ग्रन्थि वात निवारक होता है: मोर पंखका ताम्बा 
नीले थोथे का ताम्बा, केचवे का ताम्बा, समभाग लेकर मुद्रिका बनाकर पहिनें तो विषदोष 
शान्त gÙ l बच्चे की दृष्टि से रक्षा करता है । चांदी १६ ताम्बा १२ सोना १० भाग के अनुपात 
से लेकर शुक्ल पक्ष में गुह वार या रविवार में पुष्य नक्षत्र आने पर “त्रिलोह, पुटिका को 
हवनादि के उपरान्त धारण करें तो सभी प्रकार के दारिद्रय, कृत्या श्रासुरी दोष शान्त 
होते हैं । 

रत्न 


सभी रत्न हृदय को बलदाता होते हैं, संग-यशव का भुषण (हौलदिली) हृदय दोवंल्य 
मै धारण किया जाता है। 
ग्रकीक से शस्त्राधात ग्राकस्मिक दुर्घटना, मन, मस्तिष्क, बुद्धि में चमत्कारी, चेतना, 
समस्त नक्षत्र जन्य दोषों की शान्ति अनुभव में आई है | 
लाल सारिक--मंगल व सूर्य जनितारिष्ट व हृदय व मस्तिष्क विकारों में शान्तिदायक 
नेत्र ज्योति वद्ध क, अरशेनिवारक सिद्ध हुआ है। 
ञ मोती-से चन्द्र ग्रह दोष निवृत्ति, मनोबल वद्धंक, ध्यानावस्था में योग हृदय रोग 
; निवारक, प्रानन्दप्रद, अव्य शारीरिक धातु व श्रंगों को पुष्टि कर्ता है । 
म गा-से मंगल ग्रह दोष शान्ति, ऋणा निवारक राजनैतिक चेतनाप्रद निद्रा दोष 
शान्त करने वाला, रजस्राव, रक्तस्राव, व्रणादि दोष निवारक 
पन्ना-बुध ग्रह दोष निवारक, प्रपस्मार, सभो प्रकार के उन्मादो का अ्रपहर्ता 
पुखराज- गुरु ग्रह दोष निवारक, हृदय दोवंल्यापहारी, आध्यात्मिक बलदाता 


हीरा-शुक्र ग्रह दोष, वीर्यं विकार, मन, मस्तिष्क विकार विदारक गुप्त रहस्य 
प्राकट्याथे आध्यात्मिक दूरदशिताप्रद, श्रपस्मार विदारक है । 


_ नीलम- शनि ग्रह दोष निवारक, परन्तु (जन्म कुण्डली के इष्टग्रह योग को लेकर 
अन्यथा बिपरीत फल प्रद), ग्राकस्मिक दुघंटों से संरक्षक -रक्तचाप, रक्त विकार, व्रण आदि 
में प्रचिन्त्य लाभप्रद, ग्राथिक चेतना प्रद 


ह गोमेद--राहुग्रह दोषापहारी, आकस्मिक, आनुषज्जिक ग्राघिदेविक बाधाश्रों से रक्षक 
हृद्य है। i 


 संगयशब-श्रकोक. जहरमोहरा संगसतारा ग्रादि के ग्रनूठे अदभुत, चमत्कार व लाभ 
दृष्टि में आये हैं । परम्परागत, सन्त, महषियो at वाणी हें 1 इनकी भस्मे भी महाभूतों को 
' पञ्चतन्मात्रा के प्रसरण से बहुमुखी जीवनोपयोगी समस्त धातु पुष्ट कर वेद्यगण कहते 
माये हैं । 
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अर कर सूर्योदय से ग्रस्त पर्यन्त सूर्य ताप में waa, उन्हें उसो रङ्ग के ऊर्ण या रेशमी वस्त्र 
ढाँक दे उठाते समय मु ह बन्द HLT | 


इसमें से गंगाजल लेकर उपयु क्त aga at मणियों के तप्त जल में मिलाकर लेने से 
रूप, लावण्य, नेरूज्यता, बल, विवेक पोष्ट्यता, वृष्यता, ग्राध्यात्मिकता में चमत्कार-क्रान्तियाँ 
अनुभव में ग्रा चुकी हैं । 


वस्त्र-वेश 


वस्त्र तथा चन्दनादि के लेप, विविध इत्र, विविध पुष्प मालायें विविध प्रकार की धुपों 
से भी, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय, प्राण, ANA पर गहरा प्रभाव तन्त्र-ग्रन्यौं में कहा है 
SH भगवती पीताम्बर को पीतवस्त्र, पीतभोजन, पीतपृष्प, भगवान भास्कर को रक्तवस्त्र, 
रक्त स्वर्णा, पान, चन्दन, रक्त पूष्प, रक्त (हिनादि), चन्द्रमा को चांदी, गोरबस्त्र, गोरपुष्प, 
दर्पण, गौरवस्त्र, भौम को सुवणं, रक्तवस्त्र, रक्तपुष्प, रक्तचन्दन लेप, बुध को काँस्य, नीलवस्त् 
नील कमल माला, गुरु को हीरसुव (केसरिया) वस्त्र, पीतमाला, पीतभोजन, शुक्र को रौप्य, 
श्वेत वस्त्र, श्वेत चमेली के सुगन्धित पुष्प, श्वेत चन्दन, श्वेत इत्र, दधि भक्षण, शनि को 
लौह-नील वस्त्र, काले तिल, काले उड़द, की खिचड़ी, महिषी घृत अ्रभीष्ट कहे हैं । 


नामी की अपेक्षा वाक्‌, वाक्‌ की अपेक्षा मन को श्र ष्ठता, मन से TET, संकल्प की 
अपेक्षा चित्त, चित्त की अपेक्षा ध्यान, ध्यान से बिज्ञान, विज्ञान से बल, वल की अपेक्षा 
भ्रन्नादिभोज्य, अन्न को अपेक्षा पेय, पेय की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा ग्राकाश, ग्राकाश की 
अपेक्षा स्मरण, स्मरण की अपेक्षा ग्राशा, आशा से प्राण, प्राणा से सत्य स्वरूप को महानता 
ज्ञेय है । 

इन सब पर साधारण प्रकाश डालने का लक्ष्य गर्भाधानकालीन वातावरण ग्राहार- 
व्यवहार की प्राधान्यता TR शुक्र शोणित की सोष्ठवता है । ग्रतः ही जल व आकाश धातु 
प्रधान तेज (अग्नि) गौरवा, अग्नि में पृथ्वी और वायु तत्वों को प्रधानदा कृष्ण वर्णे, अग्नि 
तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, ग्राकाश तत्वों की समता होगी तो श्याम वर्ण को उत्पत्ति होती है, 
सुश्रुत To २ ० साक्षी है । अष्टाङ्ग संग्रहकार के मत में-- 

“तत्र शुक्रे शुक्ल घृतमण्डाभे वा गभेस्थगौरत्वं, TATA कृष्शात्वं मध्वावे इथामत्वम्‌'' 


वीर्य श्वेत वणे का हो तो गर्भ गौरवर्ण, तेलवत हो तो कृष्णत्ब, मधुतुल्य हो तो 
श्यामता, श्राती है। वीर्यं की भिन्नता में महाभूतों की न्युनाधिकता हेतु है । इसी भाँति 
गभिणी के आहार-विहार का प्रभाव गर्भ के वर्णादि पर पडता है । गर्भे के मन को विभिन्नता 
में माता-पिता का मन, गभिणी को उत्तम कथा आदि श्रवण, पूवे जन्म कृत श्रभ्यास, तथा 
सत्व विशेष कारण है | निरन्तर ग्रम्यास से भी मन की विभिन्नता हो जाती है। 


= शुक्र, शोणित, योनि, गर्भाशय को शुद्धता गर्भोत्पत्ति में ग्रावश्यक है । इस विषय में 
sea विधियों का विवेचन आगे अध्याय में मिलेगा । पुत्रे ष्टि यज्ञ की विधि मंत्र परिशिष्ट 

He 
अध्याय २; ६७ 
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पूवे इसके कि गर्भाधान संस्कार की विधि एवं यज्ञ की विधि का वर्णन किया जाय, 
यह स्पष्टतः समझना चाहिये कि गर्भाधानान्त स्त्री को वर्तमान ऐक्सरे न लगाया जाय, इसके 
दुष्परिणाम से उत्पन्न दोष लन्दन की ख्यात लेडी डाक्टर डीऐलिस स्टुश्राट का कटु अनुभव १५ 
स्त्रियों पर किये जाते पर लिखा-पढ़ा था, उनमें से जिनपर ऐक्सरे हुआ उनको सन्तान प्रायः 
१० वर्षे को ग्रायु तक पाण्डुरोग, रक्त का अभाव या इवेतपन की विषैले व्रण-कंन्सर आदि से 
ग्रसित हुए । उस प्रदेश की ४ अरबों की धन राशि का अपव्यय हुआ था, पागलपन व रोगों से 
ग्रसित हुए । अन्यच्च अमेरिका के महाधनिक-वंज्ञानिक डा० माशेल टेलर का कथन देखें कि 
प्रजनन से पूव स्त्री को दी गई rada या अन्य ग्रौषधियाँ रक्त चाप, रक्ताशे, रक्त विकार, 
बधिरपन गू'गापन एवं शारीरिक AAT की विकृति का हेतु सिद्ध हुई । विवेकी जन अपने 
अगाध प्राच्य कल्याण श्रोत वेद-तन्त्र, AJAT को पुनः समझ ग्रौर अनुसरण कर । 


पुत्रेष्टि यज्ञ का समारम्भ शुभ तिथि वार, नक्षत्र, लग्त, ग्रह गोचर, उत्तम चन्द्रबल के 
साथ करे, जो पीछे निदिष्ट हैं, यह गर्भाधान से पूर्व किन्तु GEA के उपरान्त हो। ऐसा 


$ भ॒गुजी तथा महषि कौशिक गृह्य सूत्र कर्ता का निदेश है । यथा “ग्रथादो स्थालीपाक्‌ विधाने 
n aiqi मास विधिः। ततो मेघाजननानि, पुत्र, पशु धन-धान्य प्रजा ET i 
तु सम्पत्साधकानि । 

3 नक्षत्र कल्पे--नक्षत्र ग्रहोपसृष्ट भयाते रोग गुहीतानांञ्छान्तये (भागंवी) राजश्री 
< ब्रहावचेस कामस्य वाहेस्पत्या: | प्रजापदवन्तला भाय-प्रजाक्षय निवृत्तये च प्राजापत्यः v पुष्टि 


कमणांमुपधानोपस्थाना: | Flo ३।७ 
सूत्रात्पौष्टिक मन्त्राणामुपधानोपस्थानयो विनियोगः कत्तेव्य: 


विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश 


१_समस्त उपासक, मंत्र की उपासनासे पूर्वे, अपने गुरु जी से मन्त्रोपदेश लें । गुरुदेव- 
मंत्रों के १० संस्कार व १ सेतु, २ महा सेतु, ३ मुख शोधन, ४ कुल्लुका, ५ शापोद्धार, ६ संजीवन 
७ उत्कौलन, ८ निर्मेलीकरण ६ ऋषिन्यास, १० देवन्यास, ११ AMA, १२ करन्यास, 
१३ मुद्रा, १४ ग्रस्त्र-(ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशीर्ष ब्रह्म दण्ड) १५ ATAT, १६ प्राणायाम, आदि से पूणं- 
तया दीक्षित करें, इन बातों के बिना समझे, वा बिना समभाये, कार्य करने पर मंत्रादि तो 
निष्फल होते ही हैं, संकट व प्रायश्चित्त भी होता है । 


२--मण्डप का तथा उसमें किस देव का स्थान कहाँ हो चित्र, में देख । 


दिशा 


हः qq या उत्तराभिमुख बैठे (देव और साधक) अर्थात्‌ पूज्य पूजक के बीच प्राची ही दशा 
मानी गई है। 


पुजन सामिग्री किधर रक्खं (गन्धवंतन्त्र) 


वीरासन, पदुमासनादि वनाकर बेटें और साधक सामने सामिग्री रक्खें। घी का 
पक, दायें, तेल का दीपक यंत्र पूर्व पर बायें, YI बायें। गन्ध-पुष्प, चावल, फल, 
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नैवैद्यादि दायें, ard सामने परन्तु पीठ पीछे न GS । प्रध्ये बायें: हाथ धोने को जल पीछे, 
पूजा सामिग्री को मूल मंत्र से छीटि दें। वेनुमुदा, मुद्राप्रकरण दिखाकर शुद्धि करें। नेवेद्यादि, 
पुष्प, गन्धादि सब ढक कर TA, जब तक प्रधान का ग्राबाहन न हो । उघाडी हुई को राक्षस, 
उच्छिष्ट कर डालते हैं | 


पूजा घर की ईशान दिशा में वेदी पर यंत्र बनाकर प्रधानकलश स्थापित करें। 
पूजक का आसन पश्चिम दिशा में, क्षेत्रपाल, योगिनी पीठ वायव्य में, घोडशमातृका-सप्त-क्रषि 
सप्तचिरजोवी, पञ्चोंकार, उत्तर, नगग्रह वेदी पूर्वोत्तर के बीच में. पञ्चोङ्कार पूर्व में 
aranda अग्नि व दक्षिण के मध्य, ब्रह्मासन दक्षिण, वास्तु वेदी नैऋत्य, प्रधान वेदी 
उत्तर, पूव । 


जौ बोने में शुभाशुभ ज्ञान (सिद्धान्त शेखर) 


यजमान ग्रभिवृद्धि के लिये पूजा कार्य में जौ बोरे, सम्यक्‌ ऊँचे, पुष्ट, कोमल श्वेत पीत 
शुभ; FH वणा के, अपूर्णी, तिरछे. श्याम, कुब्ज, ALA होते हैं । 


फल 


काले, सूखाप्रद, FA के रङ्ग के कलह, अपूर्ण-जननाश, श्याम, दुभिक्ष तिरछे व्याधि, 
कुब्ज शन्नुभयप्रद होते हैं | (सारस्वत) तन्त्रका कथन है कि श्याम, इष्ण से aa हानि, 
तिरछे से व्याधि, कुब्ज से दुःख, दुष्प्रतिरूढ़ से मृत्यु, कटे से रोग, स्थान देश, इष्ट कार्य में 
हानिप्रद है | 


मूल मन्त्र से १०० या १००० व्याहृति होम कर के शान्ति करें । 
दीपक शुभाशुभ ज्ञान 


देवता के धूप व तेल का दीपक बायें, खेत वतिका तेल या घी का दीप दायें, लाल बत्ती 
के तेल या घी के दीपक को बायें ही रक्खें । 


अखण्डदीप 


सवर्ण, चांदी, atat, कांस्य, लोहा, मिट्टी, गेहूं, उड़द, मूंग जौ के qis होता है, स्वर 
से कार्य सिद्धि, चांदी से वशीकरण, afar दोनों के AATA में लें। कांस्य से विद्वेष, लौह से 
मारण, मिट्टी से उच्चाट, गेहूं के चुन से वाद-विवाद में विजय, उड़द से शत्रू, स्तम्भन मू ग से 


९ 


शान्ति कार्ये, सन्धि कार्य में नदी या तालाब के दोनों किनारों की मिट्टी का बनायें । 
दीपक में घृत तेल विधान (डामर तंत्र) 


समस्त कामनाश्रों की सिद्धि के लिये गोघृत मारण में भेस, विद्वेष में ऊंटनी शान्ति 
कारये में (आवीका) उच्चाटन में बकरी के घी का विधान है । 


अथवा 


सम्पूर्ण कामनाग्रों की सिद्धि के लिये तिल तेल का विधान है, धी के अभाव में मारण 
सरसों के तेल का भी विधान है। सुगन्धित तेल भी समस्त कार्यों को सिद्धि के लिये ग्राह्य है । 
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वति 
बत्ती विषम संख्या की एक से सौ तक कार्य के अनुपात से wad, बड़े कार्य में श्रधिक 
छोटे में थोड़ी संख्या की ली जाती हैं । वत्ती श्वेत, पीत, मंजिष्ठ, कुसुम्भक कृष्णां, कर्बु र-षट 
कर्मा में बताई गई हैं। सब के ग्रभाव में श्वेत वर्ती ली जाती है । 
चलाने के लिये शलाका 


दीपक के चलाने को स्वर्ण, चाँदी, गूलर की १६/८/४ श्र गुलों को आगे तीक्ष्ण बीच में 
सरल हो । भगवती के लिये त्रिशूल चिह्न हनुमान जी के लिये मुष्टिका जैसी हो । 


दीपमुख 
समस्त कामनाग्रों को सिद्धि, स्तम्भन, उच्चाटनार्थ-पूर्वाभिमुख-रक्षा, विद्व पार्थं पश्चिम 
लक्ष्मी प्राप्ति हेतु उत्तर, मारण में दक्षिण को मुख होना चाहिये । 
दीपदान में प्रतिज्ञा 


पूवं कलश के आगे षट कोण यन्त्र लिखें। तिथि वार श्रादि का उच्चारण करके 
अद्य हैतद्वीप शिखा सम संख्या वणे सहस्न।वच्छिन्न, समय परिछिन्न, श्रमुकदेव अनुचरत्व प्राप्ति 

qa (अमुक) देवता प्रीति कामोऽद्यारभ्य नवम्यन्तमहरनिश वातादि दोषरहितमिमं दीपं 
श्री (aga) देवताकं श्री (श्रमुक) देवता पुरतः, प्रज्वालयिष्ये । “उक्तकामेषु यद्यत्कामेषु 
त्तत्तत्कामना मुच्चार्योक्ता विधिना दीयं वदत्वातं दीपं गन्धाक्षतादिभिः qada 


दीप स्थापना मे शकुनों को पूर्णतया ध्यान से देखें 
१--दीपारम्भ में जो कहते हैं वह निश्चय होता है, इस कारण श्रशुभ वाणी न बोले 


२--दीपारम्भ में, रक्तवेश, पूर्णाङ्ग, रक्तमाला, रक्त तिलक आये या दर्शन हो तो , 
निश्चय कार्यसिद्धि होती है । शुद्र श्राथे तो मध्यम सिद्धि, म्लेच्छ आये या दर्शन हों तो दोपदाता 
का बन्धन होता है । बिल्ली चूहे के दर्शन मध्यम हैं। 


E. ३--दी पज्योति सम-सीधी,श्वेत हो तो आठ दिन में सिद्धि, यदि ज्वाला टेढी हो तो 
बन्धु का तथा सम्पूर्ण कार्यों का नाश होता है । खरकङ्क हो तो दाता का मरण, ज्योति 
इष्ण हो तो शत्रुओं का कार्य बने, दाता का नष्ट होता है । 


9 ४ दीपक प्रारम्भ करते ही बुझ जाये तो कार्य सिद्ध देर से हो, यदि प्रारम्भ से ३ 
प्रहर के ग्रन्दर नष्ट हो तो मास या वर्ष में कार्य सिद्धि हो, यदिरात्रि में नष्ट हो तो घर में 
धान्य पशु नष्ट हों, हर दीपक चट-चट शब्द करे तो निश्‍चय कार्यनाश होता है, दीपक चूता 
a तो चोर भय, यदि ठीक करने पर भी चूता हो तो पशु नाश हो, दीपक फूट जाये तो १८ 
दिन में दाता पारिवारिक जनों को मरणतुल्य कष्ट होता है, दीपक नष्ट होने पर यदि उसी 
बत्ती को जलाये तो दाता व कर्ता की मन्द हष्टि हो, नई बत्ती जलायें तो ६ मास उपरान्त 
डो, प्रज्वलित दीप को ग्रपवित्र मानव छू ले तो दाता को शारीरिक व्याधि, यदि facet, 
वान Sa तो राजभय होता है । दीप स्थापन-मंत्र अध्याय ४ में देखें । 
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दीपशकुन 
उपरोक्त विघ्नों के रक्षणार्थ सावधानो से समय-समय पर दीप को देखना चाहिये । 
दीप विघ्नों को शान्ति 
घी, चीनी, तिल, चावल, कमलगट्टो से उसी देवता के मन्त्र से होम करे | 
कामना भेद से कलश में विशेष पदार्थ डाले 
धमं के लिये यज्ञियभस्म, धन के लिये मुक्ता, श्री के हेतु कमलगट्टा कामार्थीगोरोचत, 
madara, विजयार्थी बड़ी खरंटी, उच्चाटनार्थ कटेहरी, वशीकरण में मोरपंखी, मारण में 
काली AA, सम्मोहनार्थ TAA श्राकषंणार्थ, पारन्ती डालें | 
सर्वोषधि 
कुठ-मांसी, हल्दी-दारु हल्दी, मुरा, शैलेय, चन्दन, वच, चंपक, मुस्ता 
सप्तमृत्तिका 
हाथी, घोड़ा, वामी, तीर्थ, गोशाला, रथ, समुद्र -- 
पञ्चरत्न 
कनक-कुलिश, नील पद्मराग, मुक्ता 
पञ्चपल्लव 
पीपल, गूलर, पिलखुन (प्लक्ष) आम बट, 
जो बोने के शुभाशुभ का ज्ञान 
सम्यक्‌ ऊँचे, पुष्ट, कोमल, श्वेत, कार्य सिद्धि प्रद, काले हों तो वर्षा का नाश ge के 
रङ्ग के कलह, अपूर्ण हों तो जन नाश, श्याम हों तो दुर्भिक्ष, fost हों ती व्याधि कुब्ज हों 
तो शत्रु भय, (सिद्धान्त शेखर) (सारस्वत) श्याम कृष्ण से wa हानि, तिरछे से व्याधि कुव्ज 
से दुःख, दुष्प्ररूढ़ से मृत्यु, कटे छटे हों तो रोग स्थान, देश, इष्ट हानि हो । 
विघ्नों की शान्ति मूलमन्त्र से होम करने से होती है | 
पञ्चगव्यप्रमाणादि (वशिष्ठ संहिता) 
` गोशकृदु द्विगुण मूत्रं, दुग्धं द्याच्चतुगुं णम्‌ । घृत चाष्ट गुरां चेव पञ्चेगव्ये तथा दधि। 
गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, Mala, कुशोदक, TAG leh 
पञ्चगव्य सम्मेलन प्रकार 
३% भूभवः स्वः तत्सवितुवेरेण्य भर्गो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 
इससे गोमूत्र डालें | 
३४ गन्धद्वारा दुराघर्षा fage, करीषिणीम्‌ । 
ईइवरीं सर्वभूतानां तामि होपह्वये श्रियम्‌ ॥२॥ गोवर 
३ mama समेतु तेव्विखतः MITAA । 
भवाव्वाजस्य संगथे ॥३॥ (ga) 
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ॐ दधिक्राग्णो$प्रकारिषाज्जिष्णो रश्वस्य व्वाजिनः । 
सुरभिनो मुखाकरत्प्रणऽञ्रायू षित्तारिषत्‌ ॥ (दधि) un 
पु a तेजोसिशुक्रमस्यमृतमसिधामनामासि | 
प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवत्‌ जननोसि NLN (स्त्री) 
३५ काण्डा त्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥६।। 
कुशोदक डालें, इसी में गौ के सींग धोकर जल डालें और मिलायें 
ग्रो३म्‌ देवस्य त्वासवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्याम्यूष्णो हस्ताभ्याम्‌ !। 
अथवंवेद के मण्डल ४ के सूक्त २३-२४, २५, २६, २७, २८, २६ से अभिमन्त्रित करें 
तब चारों ओर कुचं से भूमि पर छिड़क दें, तत्पश्चात्‌ madf, यजमानादि पियें तो कर्मज 
कालज दोषज दारुण दुःखों से मुक्त हो सत्चिन्मयी बुद्धि होती है | 
3 ग्रथ कन्या पुजनम 
कन्या २ वर्ष से ग्रधिक ग्रायु वाली, २ वर्ष की कुमारी, ३ की त्रिमूर्ति, ४ की कल्याणी 
8७५ को रोहिणी, ६ की कालिका, ७ की चण्डिका, ८ की शाम्भवी, & की दुर्गा, १० वर्ष की 
सुभद्रा होती हें । परन्तु उत्तम कन्या भले ही विवाहिता हो, देवी भगवती के निमित्त पूजनीया 
 है। (देवी पुराण) 
१ कुमारी- दुःख, दारिद्रय, IINA विनाश, आयु, विद्या, बल, वीर्य, ब्रह्मवचादि के हेतु 
कन्या का पूजन, भोजन, वस्त्रादि दान दें। 
२ त्रिमूति ३ वर्ष की ग्रायुवृद्धि, WIRA, व्याधि, पीड़ा, दुःख दौर्भाग्यनाश सौख्य, 
धन-धान्य आरोग्य, पुत्र, पौत्रादि लाभ के लिये 
३ कल्याणी ४ बर्ष की आरोग्य, सुख, कार्येलाभ, धन, यश, कल्याणार्थ 
४ रोहिणी-यश-पदलाभ-सफलता, ऐश्वर्य के हेतु । 
५ कालिका-समस्त विद्या, जय, राज्य लाभ, शत्रुसंहारार्थ 
६ चण्डिका-संग्राम जय प्राप्ति हेतु 
७ शाम्भवी-दुख, दारिद्र य, राजमोहन, ब्रह्म SATs पाप, महापाप, शापशमनार्थे 
८ दुर्गा- समस्त लोकों में वाह्याम्यन्तरीय शन्रु-विष, उग्रकायं दुर्गति प्र तत्व आदि में 
छिः: & सुभद्रा-सोभाग्य, घन-धान्यादि लाभ, ग्रभीष्ट सिद्धि, सेवक दासी-दास, वंश, 
कृषि, पशु, उद्योगादि की ग्रभिवृद्धि के हेतु पूजन करें । 
; वजित कन्या 


 ग्रद्गहीन, प्रङ्गबुद्धि, कुष्ठादि की, विकार वाली, निन्द्यू कुल की, स्तनदोषी रक्तस्त्रा- 
घाववाली, जन्मान्ध, केकरी, काणी, कुरूपा, शरीर में रोम हों, दासी की पुत्री, निन्द्य 
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ब्राह्मणी कन्या समस्त कामनाश्रों में, क्षत्रिय-विजय में, वैश्य कन्या लाभार्थे, शूद्र वंश- 
बृद्धि, पुत्र पौत्र प्राप्ति, ARAN कन्या को दारुण कर्म साफल्यर्थ पूजन बतलाया है | 
वणं भेद से पुजाभेद 
गोरवरणं-सर्वाथे सिद्धि, पीतवर्ण की-जय-कीति, लालवर्ण की लाभार्थ काली, ATTA 
पूजनीय कही है (कौलाबली तन्त्र) 
पुजासन्त्र 


May मन्त्राक्षर मथी लक्ष्मीं मातूर्णा रूप धारिणीमु। नव दुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्या 
मावाहयाम्यहम्‌॥ इसी से सवका पूजन BE I 


अथ जपविधानम्‌ 


न न्यासं योषितानाञ्च नध्यानं नच पूजनम्‌ ॥ केवल जपमात्रेणमन्त्रा सिद्धयन्तियोषितास्‌ । 
वैछिन्नखादिकदोषाये पञ्चाशन्मन्त्र संस्थिता । तैरदोष: सकला व्याप्तामनवः सप्त कोटयः॥ 
ग्रतस्तहोष शान्त्यर्थं संस्कार दशकंचरेत्‌ ॥ मन्त्र महोदधौ ॥२०।।६७।। 


जननं दीपनं चैव बोधनं ताडनं तथा ॥ ग्रथाभिषेको विमलौकरणं जीवनं तथा ॥ 
तर्पणं गोपनं चैव ग्राप्यायनमिति स्मृतम्‌ ॥ संस्कार दशकं प्रोक्त मनूनां दोषनाशनम्‌ ॥ 


सम्पूर्णं उपासको का ग्रनिवार्य परम कत्तव्य है कि गुरुमुख द्वारा मन्त्रोपदेश ग्रहण 
करने के उपरान्त मन्त्र के १० संस्कार तदनन्तर सेतु, ASA, मुखशोघन, कुल्लुका शापोद्धार, 
संजीवन, उत्कीलन, निर्मेलीकरणा, आदि विषय गुरु द्वारा जानकर प्रयोग करे, तभी मन्त्रसिद्धि 
शीघ्र, सरलता से सम्भव हो सकती है । परम्परागत गुरु द्वारा समझ लें । 


पाठविधिः n 
माधुयेमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वर रः ॥ qa लय समथेऊ्च षडेते पाठका गुणाः NRU 
पाठक के दोष 
गीती शोघ्री, fare: कम्पी तथा लिखित पाठकः ॥ ग्नर्थंज्ञोऽल्पकण्ठश्चषडेते 
पाठकाऽध मा: ॥-- पाणिनीय शिक्षा 
सन्त्रजपे पाठे च भेदः 


मनसा यः स्मेरत्स्तोत्रै वचसा व मनु जपेतु॥ 
उभयंनिष्फलं देवि ! भिन्त भाण्डोदकं यथा ॥ 


दीक्षा शब्दाथंः —कुलाणेवे १५ उल्लासे 


दिव्यज्ञानं यतोदद्यात्कुर्यात्पापक्षयं यतः ॥ 
तेनदीक्षेतिलोकेऽस्मिन्कीतितः तन्त्रपारगैः ॥ 


अध्याय २: ७३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गुरु शब्दार्थ 
गुशब्दस्त्वन्धकार: TAK ASA स्तन्निरोधक: ॥ 
अन्धकार निरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


गकारादज्ञानसम्पत्ती रेफः पापस्यदाहक: ॥ 
उका रास्च्छिवतातात्म्य दद्यादिति गुरुः स्मृतः ॥-यामले 


gagra 
उदासीनो द्यूदासीनां वनस्थाः वनवासिनः N 
यतीनाञ्चयती प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुग ही ॥ 
वैष्णवे वेष्णवो ma: शेवे शवस्तथा पुन: N 
शाक्तके त्रितयं विद्या दीक्षा स्वामी न संशयः N 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
सवे शास्त्रार्थं वेत्ता गृहस्थो गुरु उच्यते ।-कुलाणेचे 
गुरु शब्दार्थ यामले ॥ 


गकारः सिद्धिदः प्रोक्तोरेफः पापस्य दाहकः॥ = 
उकारः शक्ति इत्युक्तस्त्रितयात्मागुरुः स्मृतः | ।-—पिगलामते 


मन्त्र शब्द व्युत्पत्तिमाह ॥ 
मननं विश्व विज्ञानं त्राण संसार बन्धनात्‌ I 
यतः करोति संसिद्धो मन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
मननात्त्राणनाइच॑व मद्र्पस्याबोधनात्‌ ॥ 
मन्त्र इत्युच्यते सम्यङमदधिष्ठानतः प्रिये ॥ (रुद्रयामले) 
गुप्तोपदेशतो मन्त्री मनना ध्राणनादपि ॥ (तन्त्रान्तरे) 
तोङल तन्त्रोक्त मन्त्र चेतन्यविधिः ॥ 

सवं मन्त्रस्य चेतन्यं श्हणुपावेतिसादरं ॥ 
सहस्रारेमहापद्मे बिन्दु रूपं परं शिवम्‌ ॥ 
कुण्डलिनीं समुत्थाप्य हुसेन मनुनासुधी: ॥ 
नासाग्रेयास्थिरा हष्टिर्जायते परमेश्वरी ॥ 
तदैवमन्त्र चेतन्यं कुण्डली चक्रगं Ard i 
सहस्रारे महापद्म कुण्डल्या सहितं गुरुम्‌ ॥ 
भावयेत्सर्वमन्त्राणां चेतन्यं जायते प्रिये ॥ 
तदेव प्रजपेन्मन्त्र सिद्धिदंनात्रसंशयः ॥ 


गन्धवं तन्त्र 
नदद्याज्मास्करायाघ्यी शंखतोयेर्महेश्वरि ॥ 
यावन्नदीयते चार्घोभास्करायमहेश्‍्वरिः ॥ 


i 
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तावन्तपूजयेद्विष्णु शङ्कर वा सुरेश्वरीम्‌ । 
सूर्यः सोमो यम: कालोमहाभूतानिपञ्चबे॥। 
एतेशुभाशृभस्येह कर्मणो नब साक्षिणः॥ 
सवें देवा शरीरस्थाः मममन्त्रस्य साक्षिणः ॥ 
पूवे जन्माजितां विद्या ममहस्ते प्रदापय ॥ 


“गृह्यसुत्रोक्त, अशुभ रजोदर्शन शान्ति” 

श्रीशम्‌ इदंवपुनिवचन जनाश्चरन्ति यन्नद्स्तस्थुरापः | 

द्वोयदोविभ॒तो मातुरन्ये इडेह जाते यम्याउमबन्ध्र ॥ Wo Ho ५ Ho ४ Fo ४७ 

stay शरन्तर्गा भइचरति देवताम्बा भूतोभूतः सञ्जायते पुनः 

संभूता भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्रविवेशशचीभिः ।। Wo Blo ११ Fo ४ 

३% ता उभौ चतुरापदः सम्प्रसारयावः स्व लोके । l 

प्रोणुं वाथां वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु |) Yo To Ho २३ Ae २० 

वेदों में तथा प्रत्यक्ष में प्रजासुजनमूल नारी (स्त्री) होने से तथा विशुद्ध पुष्ट रज 
वीर्यं ब संस्कारों को उत्तम, देव, राष्ट्र गुरु भक्त इच्छानुर्कूल, धीमान, श्रीमान दोघंजोवो 
सन्तति का आदिकारण कहा है, इसी से कन्या की योग्य, मंगलकरणी शिक्षा-दीक्षा-व्यवस्था 
संरक्षको द्वारा ्रनिवाये होने से प्रथम रजोधर्म का ज्ञान व अनिष्टकारी कारणों को AT- 
विधि से दूर करने का संकल्प होना उचित समझ, श्रीगणेश किया जाता है | 


“कन्या ऋतु धर्म ATT 
अष्ट वर्षा भवेदृगोरी, नव वर्षातु रोहिणी, 
दश वर्षा भवेत्कन्या, अत ऊध्वं रजस्वला: | 


aT 
दक्षमे ऽनग्निका वास्यात्‌, द्वादशे बृषलीस्मू 
AI वृषली ज्ञेया , कुमारी या रजस्वला ॥ कारिकायाम्‌ ॥ 


चरक संहिता के ग्रष्टम अध्याय “जाति सूत्रीय शरीर” के a मन्त्र में न को 
कन्या से छोटी अतिबला ओर १६ वर्ष को बाला को सर्वोत्तम सन्त À 1 os z 
हेतु माना है । पुरुष २५ से ३२ वर्ष को आयुवाला ही AAAS माना है । इस कारण कन्या सु 
सर्व प्रथम रजस्वला होने के मास, तिथि, वार, नक्षत्र, लगत, योग, करण, रक तया म 
का फल तथा ऋतुकाल के qaf का ज्ञान होने से, वेधव्यादि तथा बन्ध्या झा T 
फलों से रक्षार्थ शान्ति-कायों का वणान किया जाता है | 


प्रथम ऋतुकाल के सासों का फल 


| मास फल विशेष विवरण 

| वै विधवा पुरुषोत्तम मास सबेसुख 

[ oe शुक्लपक्ष शुभ 

| वेसाख धन पुत्र y शु 

| à रोग कृष्णपक्ष अशुभ 

| ज्येष्ठ 
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आषाढ सन्तान मरें 
श्रावण घनयुक्त 
भाद्रपद दुर्भगा 
आश्विन तपस्विनी 
कातिक अल्पायु 
मागेशीष बहु सन्तति 
पौष जारिणी 
माघ पुत्र--सुखी 
फाल्गुन पतिव्रता 


प्रथम ऋतुकाल की तिथियों का फल 


१. पतिव्रता &. युवा विधवा कृष्णा १० वीं के उपरान्त 
२. दुखी १०. सुखी, भोगी आमावस्या पर्यन्त को 

३. पुत्रवती ११. पवित्र हो तो कुलटा हो 

४. विधवा (बाल) १२. मरणा 

५. सौभाग्यवती १३. शुभावह 

६. कार्यनाशिनो १४. छिनाल 

७. सुप्रजा qiqat. शुभ 

८. राक्षसी अमावस्या अशुभ 


प्रथम ऋतु के वार-फल 
रवि--विधवा, चन्द्र- सन्तान मरें, WA— AKA हत्या, बुध--बहु कन्या, गुरु_पूत्रः 
प्राप्ति, भगु--बहु प्रजा, शनि--जारिणी होती है | 


“= 


प्रथम ऋतु नक्षत्र फल 


सुभगा मघा द्रव्यवती मूल साध्वी पतिव्रता 

युवा विधवा पू० फा० धनधान्ययुता Jo षा० सौभाग्यवती 
बन्ध्या Jo lo | पतिपरायणा उ० षा० धनयुक्त 

सुन्दर वाणी हस्त पुत्र-धन श्रवण सोभाग्यसम्पत्तिवाली 

दरिद्रा चित्रा पतिव्रता धनिष्ठा शुभ 

क्रोधिनी स्वातो छिनाल शतभिषा कल्याण-जननी 


पुत्रवती विशाखा fasz Go भा० लक्ष्मी युक्ता 
i अनुराधा दुभेगा ` उ० भा० शुभदाता 
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योग-फल 
१. विष्कम्भ बाल वैधव्य १५. वस्त्र वन्ध्या 
२. प्रीतियोग दाम्पत्य प्रम १६. सिद्धि पुत्रप्राष्ति 
३. आयुष्मान धन प्राप्ति १७. व्यतीपात पतिवियोग 
४. सौभाग्य पुत्र प्राप्ति १८. वरीयान मृत्वत्सा 
५. शोभन मंगलमय १९. परिघ ग्रल्पायु 
६. ग्रतिगण्ड युवा वेधव्य २०. शिव पुत्र प्राप्ति 
७. सुकर्मा शुभफल २१. सिद्धियोग सर्वकार्यमिद्ध 
८. घृति सम्पत्ति २२. साध्य धर्म परायणा 
६. शूल रोगिणी २३. शुभयोग सद्गुणान्विता 
१०. गण्ड दुःखी २४. शुक्ल योग शुभकर्मरत 
११. वृद्धि पुत्र प्राप्ति २५. ब्रह्मयोग पतिव्रता 
22. Aa ग्रानन्दकर २६. ऐन्द्रयोग ईश्वरभक्ता 
१३. व्याघात पतिध्नी २७. वधृति विधवापन 
१४. हर्षेण श्रानन्दप्रद 


प्रथम ऋतुकाल में करणफल 
१. बव--बन्ध्या, २ बालव-पुत्रसम्पदा रे कौलव--जारिणी ४ तेतिल-प्रियम्वदा 
५ गर--गुरासम्पन्नः ६ वणिज-पुत्रिणी 
योगफल 
१ _विष्टि-मृत्वत्सा २ शकुनि--कामातुर ३ चतुष्पद--पतिव्रता ५ नाग--पुत्रवती 
€ किन्स्तुघ्न--जारिणी 


ऋतुकाल में संक्रान्ति फल 


मेष जारिणी faz पुत्रवती घन पतिव्रता 

वृष सुखसम्भोग कन्या ग्रभिमानिनी मकर कुशगात्री 

न कुम्भ घनसम्पन्न 

मिथुन धनधान्ययुता तुला सयानी कुम न 

कर्क दःखिता वृश्चिक वेश्या मीन चंचला ग्रस्थिरमती 

० 
लग्नफल 

मेष दरिद्रा सिह पुत्रवती धन स्वाभिमानिनो-धनी 
वृष धनी कन्या पतिव्रता मकर ककशा 
मिथुन कामुको तुला चतुर कुम्भ Sl 
ककं पतिध्ती वृश्चिक बहुदुःखौ मीन सर्वगुणान्विता 

प्रथम ऋतु के रक्तवणे-फल 
१. शुक्ल वर्ण रुधिर अखण्डसुखी पुत्रवती 
२. खरगोश के रङ्ग का पुत्रवती 
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३. महावरी कत्या सन्तति दिन में दुर्योगभद्रा 
४. आकाशी नीला मृतवत्सा से रहित श्रेष्ठ 
५. चित्र-विचित्र स्त्री की मृत्यु हो रात्रि-भ्रनिष्टप्रद 
६. पिंगट (इवेतपीत मिश्रित) मृतप्रजा 

७. कृष्ण वणां बालवधव्य 

८. घुघची समान निकले शुभफल 

९. मध्यम निकले श्रेष्ठतर 

१०. बहुरक्तस्नाव दुर्भेगा 

११. थोड़ा बिन्दु-बिन्दु जारिणी 

१२. लाल पुत्रवती 

१३. काला मृतप्रजा 

१४. पूक (कीच) के समान बन्ध्या हो 


१५. धोला और पीला निकले काकवन्ध्या 
१६. पीत वर्ण का निकले वेश्या हो 


१७. सिन्दुर सम निकले कन्या सन्तति वाली हो 
काल फल 
दिन का पूवे भाग सौभाग्यवती पूवे रात्रि में X ; बन्ध्या 
मध्याह्व दरिद्रा दोनों सन्ध्याग्न मेंहो वेश्या 
अपराह्न शुभदा अद्धेरात्रि में हो युवा विधवा 
aig पूर्ण भोगवती सन्धि में हो सवे HAT प्रद 
वस्त्र फल 
इवेत सुभगा पोत भोगिनी हढ़वस्त्र पतिपरायणा 
लाल रुग्णा विचित्रवर्ण पतिव्रता पुराना ग्रनथ प्रद 
नोल amaaa सुक्ष्म कृशांगी मध्यम सुभगा 
वस्त्र मैला (क्षीण) मलिनता दुवेचनी 


रजस्वला का स्नान 
हस्त, स्वाती, प्रश्विनी, मृगशिर, अनुराधा, घनिष्ठा, रोहिणी तीनों उत्तरा ज्येष्ठा 
नक्षत्र, रिक्ता (४-६-१४) को छोड अन्य तिथियों में सोम शुक्र-वुध गुश्वारों में स्नान करें । 
Yo रे० स्वा० Fo Ho श्रौर रोहिणी में स्नान शीघ्र, शुभ गर्भप्रद होता हैं, गौ का 
गोवर, अपामाग लेपन कर स्नान करना श्रेयस्कर कहा R | 


प्रथम रजोदशन-काल के विशेष लक्षण 
प्रथम रजोदर्शनकाल में हाथ में बुहारी-काठ तिनका ग्रग्नि शूपं-पयाल (सूखे चावल- 
न) की भूसी या घान-लोह-पत्थर हथियार ग्रादि प्रशुभ घर के द्वार की देहली पिता के घर 
सोती ग्रवस्था में श्रशुभ रजोंदशंन काल में पिता श्रादि सहेली पति का दशन अशुभ 
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रजस्वला साधारण धम 


एक घर जिसमें सब रहें रजस्वला न रहे दिन में न सोये, न स्नान करे न वस्त्र निचोड़े, 
न aiga करे, अन्य जाति से स्पशं व भाषणा न करे, पति से भी स्प न करे, तीन रात्रि अपना 
मुख न दिखाये, न वाणी सुनाथे, तारागणों को न देखे, काजल न लगायें, तेल न डाले रास्ता न 
चले, नख न काटे, रस्सी न छुये, न ये मिट्टी के वर्तेत में खाये, ग्रञ्जलि से जल पिये । प्रथम दिन 
चाण्डाली रजस्वला की संज्ञा व फल द्वितीय ब्रह्मघातिनी तृतीय धोबिन संज्ञा होती है प्रसूत 
का, सा हल्का स्वल्प भोजन करे | चोथे दिन अप।मागे की दांतुन, ग्रपामार्ग, मिट्टी, गोमय से 
स्नान कर पति के स्पर्श योग्य, ५ वेदिन पितृकार्यं व देवकार्य के योग्य होती हैं | 


इन दिनों में गर्भाधान कुष्ठ, यक्ष्मा, मुक, बधिर अन्व ATG, क्षीणाङ्ग क्षोणायु का 
दुष्ट प्रकृति का होता है । उपरोक्त अशुभ बातों के दुष्ट फल के निराकरणाे घृत दूर्वा तिल- 
चावलादि से १०८ मृत्युञ्जयमन्त्र से होम,स्वणां, गौभूमि दान करने से शान्ति का विधान है। 

महषियों ने पारस्कर गृह्यसूत्र में तथा प्रयोग पारिजातक में शौनक ऋषि एवं 
आइवलायन तथा aastaga में aga रजोदर्शन की विधियां निर्दिष्ट की हैं । उनका 
ग्राचरण श्रेयस्कर, कन्या कें उज्वल भविष्य का परिचायक सिद्ध होगा । विदुषी माता 
आर विचारवान्‌ संरक्षक पितृ वर्गका अनिवाय परम कर्तव्य है कि अबोध, पितृघर ï 
लज्जा ग्रर्थादि के भार से भयभीत कन्या को मिथ्याहार-विहार जन्य-कर्मज- कालज उपरोक्त 
व्याधियों (शारीरिक श्राथिक-मानसिक) तथा वेधव्या दिदोष,वन्च्यात्वादि श्राते वाले ग्रन्थो 
के रक्षाविधान में प्रमाद न करें कन्या उभयकुल की मान प्रतिष्ठा वंश वृद्धि की रीढ़ (मूल) 
है। उसके उज्वल भविष्व में उभयकुल को अभिवृद्धि निहित है । 


गुह्यसुत्रोक्त अशुभ रजोदर्शन शान्ति विधि 


प्रथम रजोदर्शन के १३ दोष व प्रतिफल ज्योतिष शास्त्रोक्तगत पृष्ठों में लिखे हैं । 


afas, कर्मकाण्डकी विधि यहाँ लिखी जायेगी “धर्म सिन्धु तथा संस्कार कौस्तुभ में महि 


कश्यप ने लिखा है कि प्रथम ऋतुकाल में पुष्पिणो स्त्री का पति या पिता पुत्रवती स्त्रियों को 
चावलों से fafaa आसन पर विठाये और हरिद्रा पुष्प, चन्दन,ताम्बूल,फल, फूल व माला से 
स्वागत कर धूप दीप दे, उन पुत्रवती स्त्रियों से “पुत्रवतो हो, आशीर्वाद प्राप्त करे । दीपयुक्त 
घर में प्रवेश करें, उन्हें स्वशक्ति अनुंसार पूजन कर लवण के ग्रपूप मूग को दालादि भेट कर । 
agfa वसिष्ठ का वचन है, रजस्वला तीन रात्रि aga रहती है, घृतयुक्त भोजन्‌ ताल oe 
न करे, भूमिशयन करे दिन में न सोये, अग्नि न Sa (वलिवेश्वदेवयज्ञ न कर चक 
न दांतुन करे न॑ पुष्प, गन्ध यज्ञ शुजा धारण करे ग्रह नक्षत्र न देखे, अइलोल केस i 
आचरण न करे नये, FE ठोकरा (खपर) से जल पिये, अञ्जल लोह के Adal में न न खा 
ज faa, गोरस का त्वाग करे ताम्रपात्र में खाये पिये । 


रजस्वला की शुद्धि की विधि :। स्मृत्यथेसार॥। रजस्वला छै स्थानों की मिट्टी (जंगली 
qaa की खोदी हुई गौशाला ग्ररवशाला हस्तिशालां यज्चियभूमि तीथेरज) से ६० बार मल 
कर स्नान करे । ग्रपामागे से स्नान करे | 
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ग्रह लग्न आदि के अशुभफल निवृत्त्यर्थ-लजवन्ती छुईमुई कुट खोल कांगनी जौ सरसों 
देवदारु,हल्दी सर्वोषध लोध afe जल में डाल मय वस्त्र शिर सहित स्नान करे पूर्व इसके 
अपामाग की दातुन करे पांचवे दिन शुद्ध होकर चन्द्र तारा आदि की अनुकुलता में पवित्र भूमि 
में उपरोक्त विधि gan, उपयु क्त आसन पर पूर्वाभिमुख वेठ कर श्राचमन प्राणायाम कर देश 
काल पूर्वक संकल्प करे | 


सम पत्व्याः (पुत्र्याः) प्रथम रजोदशेने ऽमुक दुष्टमास लग्न पक्ष योग करण दिन रात्रि 
आदि सूचित सकलारिष्ट निरासन द्वारा वेधव्य, वन्ध्यात्व, दारिद्रय पतिध्न मृता 5पत्यादि 
ब्रह्मत्यादि दोष गौ द्विज देवादिशाप कर्मज कालज ज्ञात अज्ञात पाप ताप प्रतारण पूर्वक 
श्री परमेश्वर प्रीत्यथे संग्रह मखा शोनकोक्ता शान्ति करिष्ये। इतिसद्कुल्प्य गणेश पूजन 
पुण्याह वाचन, गोर्यादि षोडशमातृका पूजन ब्राह्मयादि सप्तमातृका पूजन नान्दी श्राद्ध निकृत्वा 
शान्त, दान्तं, कुटुस्बिन, मन्त्र तन्त्रज्ञमाचार्यं ब्राह्मणा च जपहोमार्थमष्टो षट्‌, चतुरो, वा ! 
ऋ्विजो5पि वृत्वा, गन्घादिना पूजयेत्‌ । तत श्राचार्य्यो गृहेशान देशे शुचो “महीदौ:, इति 
भूमि स्पृष्ट्वा, तहक्षिणोत्तरतश्च तथेव मन्त्रावृत्या भूमि स्पृष्ट्वा “्रोषधयः समबदन्त” इति 
द्रोण प्रमाण त्रोहिभिमंध्ये, तदक्षिणोत्तरतश्च पृष्ठ देशे उपरोक्त मंत्राबृत्या राशित्रयंकृत्वा 
तैनेव क्रमेण राशित्रये नवम कालकमभग्नं कुम्भ त्रयं “ग्राजिघध्रकलशम्‌' इति मन्त्रावृत्या 
स्थापयेत्‌ एवं सवंत्रानुष्ठेयम्‌ मंत्रावृत्तिः। ततः “प्रसुवआप:'' इति नवर्चेन कलशेणूदक 
प्रणम्‌ । “गन्ध द्वारां” इति त्रिष्वपिगन्धं प्रक्षिप्य “या ग्रोषधिः, इति सर्वोषधि “्रोषधयः 
सभवदन्त'” इति यवान्‌ क्षिपेति | ततोमध्य कुम्भे यव, ब्रीहि, तिल, माष, उदुम्बर, कुशा, दूर्वा, 
राजीव, चम्पेबिल्वकाः । 


विष्णुक्रान्ताऽथ तुलसी वहिषः शंखपुष्पिका । शतावर्येश्वगन्धा च निगुण्डों सषपद्वयम्‌। 
अपामार्गः पलाशञ्चपनसो जीवकस्तथा | 


१ प्रियङ्गवश्च गोद्मा ब्रीहयोऽइवतत्थ एब च। क्षीरं दधि सपिश्चपद्मपत्र २ तथोत्पलम्‌ | 
कुरण्टक २ त्रयं गुञ्जा४ बचा भद्रकमुस्तकाः६ द्वात्रि शदौष धानीह यथा सम्भवमाहरेत्‌। ततः 
AG कलशेषु “काण्डात्काण्डात' इति cat “ग्रश्‍वत्थेव, इतिपञ्चपल्लवान्‌, गजाइवस्थान रथ्या 
वल्मीक सङ्गम हृद गोष्ठस्थान मृदः। “स्योनापृथिवी” इतिक्षिप्त्वा “याफलिनो, इतिपूगी फलम्‌ 
“सहि xafa, इति कनक कुलिश नील पद्मराग मोक्तिकानिपञ्चरत्नानि “हिरण्यरूप?” 
इति हिरण्यं क्षिपेत्‌ । “युवासुवासाः” इति सूत्र णवाससा च कलश कण्ठान्‌ वेष्टयित्वा, गन्धोक्षत 
पुष्प मालादिभिः कलशान्भूषयेत्‌ | ततः कलशत्रयोपरितेनेव क्रमेण सोवर्ण, राजतं कांस्यमयम्‌, 
ताम्रमयं वेणवं, १ ° मृन्मयं वायवादिपूरित पात्र त्रयं “पूर्णादविः” इतिनिधाय, तदुपरिश्वेतं 
वस्त्र त्रयं न्यस्य, तत्रचन्दनदिनाऽष्ट दलानि कुर्यात्‌ | तत्र AA गायत्र्या, भ्रुवनेशवरी मावहा 
मीति यथाशक्ति सुवणं निर्मितां भुबनेश्‍वरी प्रतिमांमर्नि उत्तारणपूवेक स्थापयेत्‌ । तहक्षिरा 
` कुम्भोपरिवस्त्र “इन्द्राणीमासु ' इति इन्द्राणीमाबाहयामीति सोवर्णी मिब्द्राणि प्रतिमां 

` सुंस्थाप्योत्तर कलशोपरि “'इन्द्रत्वा” इति इन्द्रमाबाहयामिति, इति aai मिन्द्र प्रतिमां | 
पयेत्‌ । ततउक्त मंत्र रुक्त क्रमेणा वेवत्रयस्य काण्डानुसमयेन षोडशो पचार Gat Hata । 
मध्य कुम्भे श्राचार्य्योऽष्ट सह्रमष्टशतंबा गायत्री जप्त्बा श्री सूक्त जपेत्‌ । “हिरण्यवर्णा 
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इति पंचदशचं श्रीसूक्त तत एकक्रत्विग्‌दक्षिण कुम्भे रुद्रसूक्तानिजपेत । “कद्र द्राय” इति नव 
ऋचम्‌ | “इमारुद्राय ' इत्येकादशचंम्‌ “्रातेपितः” इति पञ्चदशचेम्‌ “इमारुद्राय स्थिरधन्वन: 
इति चतस्रः । “आवोराजान (१) “तुमुष्ट ह” (२) “भुवनस्यपितरम्‌” (३) “त्र्यम्बकम” 
(४) “ग्रथान्य ऋत्विगुत्तर कुम्भे एकादशो वृत्तिभिः रुद्र जपेत्‌ रुद्रं जप्त्वा “शन्न [इन्द्राग्नि” इति 
सूक्त पञ्चदशर्चं जपेत्‌ | तत कुम्भपङ्चिम देशे स्थण्डिले ऽर्निप्रणीय, तदीशान्यां वेद्यादौ नव- 
ग्रहादीन्‌ तस्त्तन्मन्त्र रावाह्य पोडशोपचारेः सम्पूज्य, तदीशान्यां प्राग्वत कुम्भं संस्थाप्य तत्र 
वरुणमावाहयामि, श्रावाह्ग्नि समीपमेत्य ब्रह्मोपवेशन माज्यान्ते विशेषः । प्रणीता प्रणयने 
पयस प्रणयनम्‌ । श्रासादने ग्राज्यानन्तरं ग्रहसमिधः तिला: दूर्वाः, तिलमिश्राः गोध्रूमाः, तण्डुलाः 
चरोः पयसि श्रपणम्‌ । आज्य भागान्ते यजमानो दक्षिणतः उपविश्य “होमार्थञ्च' जपार्थञ्च 
वरयेहृत्विजो वहून्‌ | “ग्राचार्य्यो द्विजेसह, इति चोक्त राचार्यात्विजां होमावगमःत्ेषाँ चास्वत्वेन 
त्यागा योगात्तैश्च कियमारो होमे यजमानेनप्रत्याहुति त्यागश्चाइक्यत्वात्तदानीमेवाङ्गप्रधान 
होम देवता उहिश्य एताभ्य इदं न ममेति त्यजेत्‌ । ग्रत्रेवं श्रथर्वेवेदोक्त “Adal मुञ्चत्वंहसः” 
“ग्रंहो लिज्भामि” इति सूक्त जं पो पूवेसंख्याकेः रुद्रावृत्या समाचरेत्‌ तत्तत सूक्त होमं समाचरेत्‌। 
ततः ग्राचार्यः स ऋत्विक्‌ नवग्नहेभ्याष्टाविशति संख्याका घृताक्ताः श्रकादि समिधास्तिलाज्या- 
हुतिश्च हुत्वाऽबिदेवता प्रत्यविदेवता, विनायकादिपञ्च लोकपालेभ्यस्तनुन्यून संख्यया 
जुहुयात्‌ । एभ्यस्तुपालाञ्यः समिधः ग्रहाणां यदाष्टो, तदान्येभ्य sate इति सम्प्रदायः । 
यज्ञान्ते प्रणीतोदकः WAT वेदोक्त 


“'सत्वन्नोमुञ्चन्त्वंहसः,” waa: ग्रन्यैरपि रजोदोष निवृत्यर्थं संमःजेन कुर्यात्‌ । 

मन्त्र आगे wig खण्ड व & वें अध्याय में छपे हैं। 
यज्ञान्ते ग्राज्यपात्रंमाचार्याय दद्यात्‌, ततोब्राह्मणभोजनसंकल्पः | 

“कृतस्य कर्मणः साँगता सिद्धयर्थमाचायाय दक्षिणांदद्यात्‌। ऋत्विगादिभ्यो यथाशक्ति 
दक्षिणांदत्वाऽन्येभ्यो ब्राह्मणोम्योयथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे इति दत्वा ॥ 
तेषामारिषो गृह्होयात्‌ ॥ ततोदेवताऽग्नि विसर्जनम्‌ । यान्तु ग्रहगणाः सर्व स्वशत्तया पूजिता 
मया ॥ इष्टकाम प्रसिद्धयथं पुनरागमनाय च 
३% उत्तिष्ठ बद्माणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उपप्रयंन्तु मरुतंः सुद्रानव 5इन्द्र प्राशुरभवास चा ॥१॥ 
आवाहित देवता: स्वस्थातेऽच्छत। गच्छ-गच्छ सुरश्रेप्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः॥ यत्र ब्रह्मादयो 
देवा स्तत्रगच्छहुताशनः ॥१॥ 


ओम्‌ यज्ञं-यज्ञं गच्छ यज्ञपतिगच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा | एषते यज्ञो यज्ञपते सहसू Halas 
सब्ववीरस्तञ्जुषस्ब स्वाहा ।।१॥ 


यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ ॥ मया (अमुक) मास पक्ष तिथ्यादि यथाकाले यथादेशे 
यथाशक्ति द्रव्यादिकेन यत्कृतंतारदोक्त, शौनकोक्त WHAT शान्त्याख्यं कम तत्कालहीन 
भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं, विधिहीनम्वा ब्राह्मणानां बचनात्‌ श्री सूर्याद्यावाहित देवता प्रसादात्सव 


परिपूर्णं मस्त्वितिभवन्तो gag ॥ अस्तु परिपूणंमिति वारत्रयं ब्राह्मणा ब्रूयुः ॥ 
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प्रमादात्कुबंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । स्मरणादेवता द्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादितिश्र्‌ तिः ।। 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णता याति सद्यो वंदेतमच्युतस्‌ ॥ 
झो३म्‌ विष्णवेनमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः ॥३॥ एवं यः कुरुते शान्ति नारदोक्त (शौनकोक्त) 
प्रमाणतः ॥तदनिष्टं तु सकलं सद्य एव विनश्यतीति पारस्कर गृह्यसूत्रोक्त रजोदर्शन शान्ति- 
प्रयोगः ॥ 


कृपया अध्याय चार प्रथम खण्ड तथा नवें अध्याय में से उपयु क्तमन्त्र पढ़ना चाहिए। 
यह अनुभूत विवि गुरुपरम्परागत वर्णन की है । यदि सद्गृहस्थ व उनकी गृह देवियों ने श्रद्धा 
प्रम, विश्‍वास से इसे अङ्गीकार किया तो वे निश्चय ही अपनी पुत्रियों, पुत्र वधुओं को 
बालवेधव्य, युवावेधव्य, मंगलीदोष वन्ध्यात्व, मृत्वत्सा, श्रनपत्य, कन्याऽपत्य, पतिध्न कुलघ्न, 
दारिद्रय वेश्यावृत्ति, रुग्णत्वः, कर्कं शादिदोषों से पीछा छुड़ाने में श्रपता श्रम सफल वनायेंगी, 
उनसे विनमूविनय है कि इसे ध्यान से पढें, समस्त नारी समाज को समभायें जिससे कि 
वतमान महान भ्रनर्थो के भार से वेपमान पृथ्वीमाता, कुलदेवता, पितश्वर गुरुजनों को भयङ्कर 
कलिकालोन कठोर कुचक्र तथा पाश्‍चात्य संस्कृति के निठुर भूतसे, शान्ति का सुश्रवसर मिले 
आर उन सव को कृपा से ग्रबोध गृहस्थधमंप्रवेरोच्छु मानवोचित नीति का अनुसरण कर सकें। 


वास्तु विज्ञान (ग्रामद्यानुकूल्यम्‌) 


घर आदि बनाने में ग्राम, दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, लाभ, व्यय लग्न, WA तथा 
शल्यशोधन करें । 


“ग्रामादेरानुकुलत्वं दिशो भूतग्रहस्य चं । मास क्रक्षादि शुद्धि च वीक्ष्याय व्यय भांशकान्‌'' N 


ग्रह बलम्‌ 
गुरु शुक्रार्क aay स्वोच्चादि बलशालिषु । गुर्वकंदुबलं लब्ध्वागृहारम्भ प्रशस्यते । २ 


बु० Yo Yo Fo ये ग्रपने उच्च में हों, बलवान हों, ऐसे समय Ñ Jo Yo Fo का बल 
देख घर प्रारम्भ शुभ फलदाता होता हैं ॥२॥ 


विवादोक्तान्महादोषानृते ज।मित्रशुद्धितः । रिक्ताः कुजाक वारो च चरलग्नं चरांशकम्‌ 13 


| विवाहोक्त महादोषों में से जामित्र दोष शुद्धि के सिवा ग्रन्य समस्त दोष, रिक्ता तिथि 
मंगल, रविवार, चरलग्न, या चर कानवाँश घर बनाने में त्याग दे ।। ३।। 


त्यत्तवा कुजार्केयोश्चांश षष्ठं चाग्रस्थितम्‌ विधुम्‌ | | 
बुधेज्यराशिग चार्क कुर्यादगेहं शुभाश्रये ॥४॥ 

॥ मंगल सूर्य के प्रश, ६ वें चन्द्रमा, या सन्मुख चन्द्र, को त्याग दें, मिथुन, कन्या, धन, | 

कील राशिस्थ सूर्य त्याग दे, तब गृह निर्माण करना शुभ होता है nx | 

: j द्वार शुद्धि: = : | | 

द निरीक्ष्यादी wate वृषचक्रतः | निष्पञ्चके स्थिरे लग्ने ` दूय ङ्गे वाऽऽलयमा रभेत :।५ 
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प्रथम द्वार चक्र, और नक्षत्र शुद्धि वृषचक्र से देखें; पञ्चकरहित, स्थिर या द्विस्वभाव 
लग्नों में ही गृहनिर्माण शुभ होता हे ॥५ 


ग्रामानुकूल्यस्‌ 
स्वनामराशेयेद्राशि द्विशारांकेशदिद्धित: । संग्राम शुभदः प्रोक्त AYA: स्यात्ततो$न्यथा ॥६ 
अपनी नामराशि से ग्राम नाम राशि २:५:९:११:१० में से कोई भी एक हो तो शुभ, 
शेष AYA ॥६ 
प्रथमे सप्तमे व्योम गृह हानि स्त्रिषष्ठगे | तुर्यादष्टादशे रोगा शेषस्थाने भवेत्सुखम्‌ ॥७ 


ग्रपनी नामराशि से ग्राम की नाम राशि १ या ७ हो तो शून्य; ३६ हो घर की हानि 
४, ८, १२-रोगकारक, इससे शेष ६ वें में निदिष्ट २:५:६:११:१० शुभ । 


शल्यशोधनम्‌ 
कु डार्थ मादोपारिशोध्यपृथ्वींपृष्ठेमुखाद्यः प्रथमः स्फुटीभवेत्‌ । 
वागादिवर्णः किलतहिशिस्मृतं शल्यंमुनीद्रैहेपयैस्तु मध्यगः Ia 
स्मृत्वेष्टदेवतांप्रष्टुवंचनस्याद्यमक्षरम्‌ | 
गृहीत्वातु ततः शल्याशल्यं सम्यग्विचायते Ue 


कुण्डनिर्माणऱ्या गृहनिर्माण में निम्न भांति शल्यशोधन करें। प्रश्नकर्ता मयपत्र-पुष्प 
दक्षिणादि प्रभुसंस्मरणकर जो प्रश्‍न करे-उसके मुख से निकले प्रथम अक्षर या fafaa प्रश्‍न 
के प्रथम अक्षर या किसी भी पुष्प के प्रथम नामाक्षर जो ले या लिखे-का (श्रः कः चः टः तः पः 
यः श) ग्रष्टवर्गो में से जिस वर्ग का प्रथम ग्रक्षर उसका हो उसी वर्ग संख्या at wat से l 
शवर्गान्त, ८ को पूर्व आग्नेय, दक्षिण, नेऋ त्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर, ईशान इन ८ fgata 
में क्रमशः बाँटे उस दिशा को निस्त.जो भो शल्य हो समभे भोर saat. fart फल भी समझे | 


i रट t 


प्रश्‍नाक्षर फलम्‌ | ee: 


यदि प्रथम ग्रक्षर श्र से गरः पर्यन्त श्रेवग है तो पूर्व दिशा में डेढ हाथ नीचे मनुष्य का 
हाड है, उपे न निंकॉले तो मत्युकारक होगा | यदि प्रथम 'अ्रक्षर कवर्ग का है तो आश्नेय 
दिक्षा में २ हाथ नीचे गदहे का हाड हो जो राजभय, त्रास, दण्डकारक है। यदि चंबर्ग का 
हो तो दक्षिण में स्वामी की कमर के बराबर नीचा मनुष्य का हाड है, जो मृत्यु, रोग दुघेटना 
करने वाला है। यदिट वर्ग हो तो नेऋ ति में डेढ़ हाथ नीचे कुत्ते का हाड है, जो पुत्रनाश 
'वंशविच्छेद, miaa, मृतापत्यादोष, स्त्री, गौ, महिँषी,, घोड़ी सभी को न्यात है । ; 
यदि प्रश्‍न का प्रथम तवगे का अक्षर हो, पड्चिम दिशा में लड़के का as है जो गृह 
स्वामी की गृहनिर्माण से पूर्वे ही मुत्युप्रद हे | यदि पवर्ग का अक्षर हो तो वायब्य दिशा में ४ 
हाथ नीचे भूसा, कोयला लकड़ी है जो मित्र, बन्धुनाश, दुस्वप्तका रक है । यदि यवग है तो 
'उत्तर दिशा में हाथ भर नीचा व्राह्मण का हाई है जो, विविध SR ANNA, दारिद्र, faar 
लाञ्छन, सहसा बना घर हाथ से परहंस्त में चले जाने का प्रतीक है i as z T 
-आंदि का ग्रक्षर.हो तो ईशान faat में डेढ़ हाथ गहरा गौ का हाड़ है जो गोधन कृषि, उद्योग, 
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उत्पादन को हानिकारक है यदि क्ष, त्र, ज्ञ में से कोई हो तो मध्य में कमर के बराबर खोदने 
से मनुष्य का कपाल भस्म, लोह, है जो कुलक्षय करने वाला है | 


इस प्रकार शल्य को भली भांति कुण्ड, घर, HI, वापी, तडाग, वाग मन्दिर, धर्मशाला 
आदि निर्माण करने से पूर्व देखें और ग्रागे लिखी ग्रथवेविधि से यदि कल्याण की इच्छा, 
निष्ठा और विश्वास हो, करें । 


गृह जातक 


स्वरोदय के ममेज्ञ महर्षियों ने श्र से श तक WS वर्गो के ४९ अक्षर कहे हैं, जिनमें 7 
जगे के १६, कवगे के ५; चवरे के ५, टवगेके ५; तवगेके ५; पवर्ग के ५; यवर्ग के 
४ शवे के ४ कुल ४६ हैं। इन वर्गो के क्रमशः निम्न स्वामी हैं ग्रवगे=गरुड़ ; कवर्ग 
fama ; च-सिह ; ट-इवान ; त--सपे ; पवर्ग मूषक ; य-- वर्ग हाथी ; शवर्ग-शूकर । 
इनमें प्रपने नाम के अक्षर के वर्ग से ५ वां वर्ग शत्रू TAH | इसमें शुभाशुभ का ज्ञान कर लें । 


ae काकिणी 

ae १--प्रपने नामाक्षर वर्ग संख्या को दूना करें । ग्रामादि के नामाक्षर वर्ग 
a संख्या को उसी में जोड़ें, तब योग में आठ का भाग दें। इसो प्रकार WA या IT 
र बगे के नामाक्षर वर्ग संख्या को दूना करें उसमें ग्रपनी नामाक्षर वर्ग संख्या MS और योग में 
oe आठ का भाग दें--उन शेष में जिसकी शेष संख्या श्रधिक हो उसी को ऋणी समंभों- ग्राम 
“अपना कणी हो तो उसमें धर बनायें । 


२-कृत्तिका से आइलेष तक के ७ नक्षत्रों में से चन्द्रमा हो तो घर का द्वार दक्षिण में ; 
अनुराधा से ७ घनिष्ठा तक में चन्द्रमा हो तो द्वार उत्तर में, मघा से ७ विशाखा तक चन्द्रमा 


हो तो द्वार पूर्व में ; श्रौर धनिष्ठा से ७ भरणी तक के किसी नक्षत्र में चन्द्रमा हो द्वार पश्चिम 
में मुख समभें। 


भूमि रज 


आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरणों में सूयं के रहने पर भूमि को तीन दिन रज रहता है, बीज- 
वपन श्रादि में विचारें । 


भूमि शयन 
सूय जिस नक्षत्र पर हो, उससे ५, ७, & १२, १९, २६ वें नक्षत्र में “भूमिशयन होता 
, उसमें सभी निर्माण, खनन, हल जोतना, बीज बोने प्रादि का प्रारम्भ करना अशुभ है । 


शेष शिरोज्ञान 


` भाद्रपद, आश्विन, कातिक में, रोषशिर पूर्व में, मागंशीर्ष, पोष माघ में दक्षिण में 
ल्गुत, चेत्र, वसाख में पश्चिम में, ज्येष्ठ, AAF, श्रावण, उत्तर में शेष-शिर जानें, मुख की 
की २ दिशा त्याग मध्य में खात, बीजवपन श्रादि करें | देवालयादि, जलाशयादि- 
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गृह आदि निर्माण ह जहां राहु (शेष) मुख हो उसके पृष्ठ कोणं में नीम (खात) खोदना, बीज 
बोना, आदि शुभ हैं--सूक्ष्म ज्ञान निम्न है-- 


ईशानमें वायव्य में नेऋत्य में में 

मीन, मेष, वृष |मिथुन, कर्क, सिंह कन्या,तुला,वृश्चिक धन, मकर, कुम्भ सि प्रारम्भ प्याऊ 

के सूर्यो में के सूर्यो में सुर्यो में के सूर्यो में बाग, कुण्ड, धर्मशाला 

मकर, कुम्भ, मीन |मेष, वृष, मिथून कर्के, सिह, कन्या तुल, वृश्चिक, धन जलाशय, वापी, जलाशय, वापी, कूपादि _ 

के सूर्यो में के सूर्या में के सूर्यं में के सूर्या में का प्रारम्भ 

fag, कन्या, तुल [वृश्चिक, धन कुम्भ, मीन, मेष वृष, मिथून, कर्क गृह ग्रादि निर्माण प्रारम्भ 

के सूर्यो में मकर के सूरयो में के सूर्यो में के सूर्यो में 

(खात दिशा) ईशान वायव्य नेऋत्य खात करने की दिशा 
आग्नेय 


वास्तु भुमि के शुभाशुभ ज्ञान की विधि (अन्य) 

पूर्वेदित में सायं ही एक हाथ लम्बा, १ चौडा; १ वालिइत गहरा गड्डा खोदें 
(उपरोक्त) उसे सोभाग्यवती कन्या, धुले-स्नानकर, स्वच्छबस्त्रधारराकर, पवित्र घट में पुष्प 
चावल, हल्दी आदि डाल, मौलि कलावा वाधें, स्वस्तिक बना, पवित्र जल से पूर्ण कर मंगल 
गान, हरि कीर्तन के साथ गरं को जल से पूर्ण स्वरूप से भरें। उसे प्रातः ही देखें- जल हो 
तो शुभ, सूख गया हो तो मध्यम, यदि जल सूखकर दरार हो गई हों-अशुभ TAM | किन्तु 
“देश काल-पात्र के अनु रोधपर ही करें। 

शिलान्यास 


पूजा, प्रतिष्ठा के उपरान्त प्रथम पाषाण ग्राग्नेय दिशा में दूसरा दक्षिण ३ नऋत्य, 
४ पश्चिम, ५ वायव्य, ६ वां उत्तर, ७ ईशान, ८ पूर्व में स्थापित कर, इसी क्रम से रक्षातंत्र की 
कोले गाढे, इसी प्रकार, पाषाण स्थापित करें। रक्षाथ दण्ड आग्नेय में करें--भागे वास्तुशान्ति 
में देखें eau 
श्रवण मगाशिर, रेवतो, हस्त, रोहिणो पुष्य, त उत्तरा-शिला Atay हैं । 
आय आदि साधन विधि 


घर प्रादिकी भूमि की लम्बाई-चौडाई, अन्दर की ओर से तथा देवालयादि धार्मिक 
निर्माण की बाहर की ओर से हाथ से नापें-परन्तु ३२ हाथ लम्बे चोड़े मकान या चार द्वार ae 
चर में प्राय का विचार न करें” लम्बाई चौड़ाई का गुणाकर पिण्ड बनाय | उन्हें क्रमशः 
स्थानों पर wa और क्रमशः पिण्ड को el 8। ६। St ३। Sl Sl षी 5 r n 

से भाग दें जो शेष ज्‌ 

म । ७ पा १२ & २७ ११। २७। १२० iz 

ee वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि योग, आयु समके, यदि गृह ओर गृहस्वामी 
` है. 3 1 1 ॥ है F 
का नक्षत्र एक हो तो FARIS है प्राय ८ होते है--१ ध्वज, s Fh = Ae र a 
Y वृषभ, ६ गर्देभ, ७ हस्ति ऽ (०) काक । इनमें विषम संख्या के शुभ, sera 

; है । १ ध्वज आय ब्राह्मण ३ सिह-क्षत्रिय, ७ हस्ति शूद्र, ५ वृषभ श्राय व गु 

है । अन्य आय नीच (क्षुद्र) समस्त जाति को शुभ है | र. 

Mag २४ Sy 
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'घर का नक्षत्र और व्यय का ज्ञान i 


उपर्युक्त पिण्ड को ८ से गुणा कर २७ से भाग देने पर शेष संख्या वाला गृहका 
- नक्षत्र होता है; इस नक्षत्र को ८ से भाग दें-जो शेष रहे वही व्यय है, श्राय से व्यय कम हो 

तो शुभ, अन्यथा AYA | 

ग्राम या घर के नक्षत्र से वासकर्ता के नाम AAA तक फल में समभे 

मस्तक--७--धनलाभ | 

पृष्ठ --७--हानि, निर्धेनता 

हदय --७-- सुख, समृद्धि 

पाद --७--पयेटन 

चरणी विचार 

उपरोक्त गृहस्वामी के हाथ की लम्बाई चौड़ाई के योग को ८ से भाग दें शेध १ पशुहानि 

२ पशुनाशः ३ पशुलाभः ४ पशुक्षयः ५ पशुरोग: ६ पशुवुद्धि 5-० पशुबाहुल्य समझ | 


मण्डलेश ज्ञान 


क उपरोक्त ल०--चौ०;के योग ही का & से भाग दें, शेष का फल १ दाता, २ नृपति, 
३ नपु'सक, ४ चोर, ५ विद्वान, ६ भोगी, ७ धनाढ्य: ८ दरिद्र, ६-(०) कुवेर के अनुसार समझें । 
उपया क्त आयों के विशेष फल 


१ घ्वज-कीति; (२)/धुम्र, शोक; (३) सिंह (जय): (४) खान (वेर) ५ वृषभ (धनः) 
& गर्दभ (निर्धन) ७ हस्ति; (सुख): ८ ध्वांक्ष (रोग-भय) 


व्यय साधन में विशेष ज्ञान 
घर का द्वार पूर्वे को बनांने में-वृषभ आय, दक्षिण को गज आय 


if 


गृह राशि ज्ञान _ 


ओ- उपरोक्त पिण्ड को ऽ से गुणा २७ से भाग देने पर शेष नक्षत्रों से अ० Ho Fo हों तो 
घर की राशि AT, Ho Yo Tto, सिंह ५, Yo Jo षा०, Fo Mo धन (९) AT नक्षत्रों से 
क्रमशः दो, दो की ही एक राशि, AAP To Ho वृष० R; ART gao (मिथुन); Jo Reto BH 
आर Zo चि० कन्या ६, स्वा० fao तुल (७) ATs ज्ये (वृश्चिक ८) To To (१० मकर) 
Fo Yo कुम्भ उ० Alo to (मीनं) समभे | १ ; ० 

RA i गृहः का नामकरण 3 fig) ig 

प्रव॑ में १, दक्षिण में २, पश्चिम में ४, उत्तर में 5.कल्पना करें घर का द्वार जिस 
में हो उपरोक्त में से उसी WH संख्या को लें, उस संख्या में, घर में जिस दिशा मे जितने 
[न हों, उस संख्या के अंद्धों को जोड़, उस योग में १ ग्रौर मिला दें | ग्रब १ से १६ 


५ (खर) ६ कान्त ७ (मनोहरी 5 (GE) € (दुमे |) १० (ऋर) ११ (PGS) १२ (धनद) 
१३ (क्षय) १४ (आक्रन्द) १५ विपुल) १६:(विजय)- फल नामानुसार समझें | 
WA ग्रहण 
पूर्वं जो आय व व्यय बताये हैं उनमें से खर्च की संख्याको-पिण्ड (ल०+चौ०) "क्षेत्र 


फल” की संख्या में जोड़े, उसी योग में घर के उपरोक्त नामाक्षर मिलायें, इन तीनों के योग 
में ३ का भाग दें, शेष २ अशुभ-१ या ३ (०) शुभ । 


ग्रह में स्थान योजना 
पूर्व में स्नानालय; आग्नेय में पाकशाला, दक्षिण शयनकक्ष, नैति में शस्त्रागार, 
'पर्चिम-भोजनालय, वायव्य में पशुशाला, उत्तर में भण्डार (द्रव्यादि), ईशान में यज्ञशाला, 
देवालय बनाना शुभ है । 
विशेष ज्ञातव्य 


गृहादि निर्माण में गुण अधिक दोष थोड़ हों तो शुभ; परन्तु आयसे व्यय, या ऋणी 
“धनी, और नक्षत्र की विरुद्धता कदापि न लें, उसे त्याग दें । 


वास्तु चक्र नाम 


गृह के आरम्भ में वृषभ चक्र; स्तम्भस्थापन में कूर्म चक्र; प्रवेश काल में कलशचक्र 
देखें । वास्तु चक्र बुधवार को शुभ माना है। 


विशेष 


१--गृहनिर्माण के लिये सप्त सकार योग-शनिवार स्वाती नक्षत्र; fag लग्न शुक्ल 
“पक्ष, सप्तमी तिथि; शुभ योग और श्रावण मास निर्माण ged में यदि “किसी प्रकार सम्भव 
हो तो “शाला” वास्तु देव की पत्तो-स्वामी या उसमें वास करने वालों को पुत्र-पौत्र स्वास्थ्य, 
'सन्मति, सांमनस्य (परस्पर प्रीति) सम्पदा धन-धान्य वाहन, पशु, भोग्य पदार्थो से पूर्ण 
शास्त्रीयजनों का आश्रय होती हैं । 


विपरीत इसके--कृष्ण पक्ष में निर्माण प्रारम्भ से चोर भय होता है । 
ग्रायादि का फंल--विषम आय हैं तो शुभ सम हैं तो ATA दुःखप्रद | 


रवि और मंगल के वार-राशि ग्रश वाले घर में ग्रग्तिमय; अधिक धन और न्यून आय 
मकान का जो नक्षत्र ग्राया है ; उपसे गरहारस्म दिन aaa तक ता स्वामी e 
जन्म नक्षत्र तक; जिनकी जितनी संख्या हो sat & को भाग दे ।१।३। eee a 
अशुभ; २।४।६।८।१ AT तो शुभ।४।६।१४।३०। तिथियां भ्रशुभ, शेष 0 a w 
-योगों में afans, शूल, विष्कम्भ, गण्ड; व्याघात, A व्यतिपात और वैधृति a a i ति 
अशुभ, शेष आयें तोः शुभ | प्रायु में भी afas आयु वाला शुभ- कम का अशुभ | इस 
स्वामी तथा धर का।एकही नक्षत्र ग्रावे तोत्मृत्युप्रद है । ] 


ग चि 
प्पट इ, 


` 


MEARS 
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गृह को ay में विशेष-गृह निर्माण कालिक लग्न में गुरु, ६वेंरवि ७वेंबुध ४शुक्र 
३शनि हो तो १०० वर्ष की; लग्न में शुक्र ३रवि, ६वें भोम शव गुरुहोतो २०० वर्षे; लग्न में 
शुक्र १०वें बुध ११वें रवि, १।४।७।१०बं गुरु हो तो १५० वर्ष को on १०वें उच्च का गुरु हो 
और भ्रन्यपूर्वत्‌ हो तो ३०० वर्ष की; गु. शु. च॑ उच्च के चोथे स्थान में ग्रन्य शुभ ग्रहों युत 
या दृष्ट हों तो Yoo से ग्रधिक आयु; शुक्र मूल त्रिकोण we या उच्च का होकर «थे में होतो 
गृहस्वामो सुखी सवे प्रकार सन्तुष्ट और गृह सैकड़ों वर्ष सुदृढ वना रहता है जिसके प्रारम्भ 
काल में चतुर्थ भाव में गु. १०वे चन्द्रमा; ११वें मं. Yo होंतो ८० वर्ष की जिसके ग्रारम्भ में कोई 
भी ग्रह शत्रु के.नवांश में स्थित होकर १ या ७ श्रथवा १० वे में हो तो वह घर एक या दो 
वर्षों में ही बेचने की विवशता होती है , 
गृह द्वार में विशेष-कुम्भ के सूर्य फाल्गुन में; कक के सूर्य सिंह में श्रावण में; मकर में 
कं पौष में गृहनिर्माण करें तो द्वार पूर्वया पश्चिम का शुभ है । १।२ राशि वैशाख मास में 
७८ में ग्रगहन में उत्तर दक्षिण द्वार शुभ है । GTA से कृष्णा ग्रष्टमी तक पूर्वे मेंकृष्णा & से 
कृष्णा १४ तक उत्तर में; ३० ग्रमासे शुक्ला ग्रष्टमी, तक पश्चिम में शुक्ला & से शुक्ला १४ 
तक दक्षिण में ब्रनाना शुम है। २।३।५।६।७।१०।११ और द्वादशी में बना द्वार शुभ होता है 
शुक्लपक्ष में द्वार निर्माण शुभ कृष्णा पक्ष के वने द्वार में चोरी का सततभय होता है। 


सूयस्थित नक्षत्र से द्वारनिर्माण नक्षत्रों तक गिनकर क्रमशः इस प्रकार रक्खें और 
फल भी समभें। प्रथम ४।शिर में लक्ष्मी प्रद; ग्रःगे ८ नक्षत्र चारो कोणों में रक्खें और उनमें 
बने दर्वाजे से घर नष्ट (उजाड़) हो । उनसे आगे ८ वाजू (शांखाशओं) में रक्खें इनमें वना 
सुख, सम्पत्ति वभव हो , इसके आगे के ३ देहलो में स्वामोमरण और उससे आगे के ४मध्य 
भाग में रक्खे इनमें बना दर्वांजा सुख, सम्पत्तिप्रद होता है । 

गृहारम्भ के मासों का फल 

चेत्र (शोक) ; वेसाख (धान्यप्राप्ति) ज्येष्ठ (मृत्युकारक) wate (पशुहानि) श्रावण 
>. (द्रव्यप्रद) भादों (दरिद्रपन) आश्चिन (कलह) कातिक (सेवक नाश) मार्गशीष (धनप्राप्ति) 
पोष (लक्ष्मीप्रद) माघ (श्रारिनिभय) फाल्गुन (धन-धान्य-सोख्य प्रद) 

गृहद्वार 

गृह को नो भागों में बाटें, प्रथम ५ भाग दक्षिण दिशा में ; पुन: तीन भाग उत्तर दिशा 
में, शेष १ भाग के मध्य में द्वार शुभ है॥ कल्याणकामी गृह के द्वार के ऊपर द्वार कदापि न 
बनायें, न एक द्वार के सम्मुख दूसरा द्वार ही बनायें, ये सर्वनाश के प्रतीक हैं । 

गृह द्वार शाखा चक्र 

रविजिस नक्षत्र पर हों, उससे दिन नक्षत्र पर्यन्त गिनें । क्रमशः फल 


स्थान संख्या फल 
प्रथमाशिर मेळ, hsp `. ४ . श्रीलाभ 
(२) कोणा ‘dt oe दे उद्दसन 
g सौख्य 
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(४) देहली हे . गृहस्वामी का नाश 
(५) मध्य x सोख्य, समृद्धि 
गृहा रम्भ में वृषभ-चक्र-शृद्धि ज्ञान--रवि-नक्षत्र से दिननक्षत्र पर्यन्त अभिजित-तक गिनें 
(१) शिर ३ अग्निदाह 
(२) श्रग्रपाद x शून्य-प्रसत-ग्रनथं 
(३) पृष्ठपाद x स्थिरता 
(४) पृष्ठ ३ लक्ष्मी प्रद 
(५) दाई कुक्षि x लाभ-सोख्य 
(६) पुच्छ ३ गृहस्वामी नाश 
(७) वामकुक्षि x दारिद्र, दुख, निःस्वम्‌ 
(८) मुख ३ पीड़ा-प्रनर्थ, आपत्तिभय 


गृहसध्ये कूप-नल का विचार 
(१) मध्य में (ग्रथंहानि) ; (२) ईशान में (सुपुष्टि:) ; (३) पूर्वे (ऐश्वर्य) ; (४) 
anga (पुत्रनाश); (५) दक्षिण (स्त्रीनाश) ; (६) नैऋत्य (aaa); (७) पश्चिम 
(सम्पत्‌) (ऽ) वायव्य (शत्रु भय) ; (£) उत्तर में (सुख) प्रद होता है । 
gra चक्र-रविनक्षत्र से दिननक्षत्र पर्यन्त गिने (१) पीठ में (६) सुखप्रद ; (२) 
मस्तक (४) मृत्युप्रद ; बाहु (८) सौभाग्य भोग्यप्रद ; गर्भ (५) विनाश ; भुज के (२) भोगप्रद; 
चरण के (२) सर्वनाशकारक होते हें । उपरोक्त शुभ नक्षत्रों में ही चूल्हा बनायें और इन्हीं 
शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि प्रज्वलित करें । 
स्तम्भ (पाषाण, धवजारोपणादि) में कूर्म चक्र 
गुहारम्भ को तिथि जो भी हो उसको ५ से गुणा करे ; कृत्तिका से प्रारम्भ कर उस द्नि 
की जो नक्षत्रसंख्या हो उसे तथा उस योग में १२ मिलायें, कुल योग में € का भाग दें। शेष 
४: ७: १ हों तो कूर्मे जलस्थान में लाभप्रद है । ५:२:८ शेष हों तो कूम-भूमि पर हेंप्रनथकरो; 
यदि ३:६:० शेष हों तो कूर्म ग्राकाश में मत्यूप्रद TAH | 
स्तम्भ चक्र-सूर्य नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिरने 
(१) मूल-२-धनक्षय ; (२) मध्य-२०-सर्वेसोख्य ; (३) अग्र-६, मृत्युप्रद शुभफलप्रद 
नक्षत्र में हो स्तम्भ-तथा ध्वजा रोपण करें | 
घनरक्षणा-मुहुत्त (भौमचक्र) 
qa नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने, निम्न प्रकार waa, निम्न फल समझे 


(१) मूल ३ गृहस्वामी की मृत्यु, नाश, 
(र) गर्भ प्‌ सौख्यप्रद _ 
(३) मध्य 5 पुत्र-पौत्रादि सुख 
भ्रध्याय २: ८९ 
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(४) पुष्प 5 मित्रनाश 
(x) अग्र ३ गृहस्वामी को सुख, सौभाग्य, पुत्र-धन, 
सम्पदाप्रद 


नूतन गृह या नित्य भोमचक्र देखकर धन गिन कर रखना भभिवृद्धिकारक होता है । 
गुहारम्भ के नक्षत्रादि मुहृत्तं 
तीनों उत्तरा, Ho Wo पुष्य अनु० Zo चि०, स्वा० To to शुभ हैं । रवि, भौम को 
छोड़ प्रच्य दिन शुभ, चन्द्रबल, रविबल मिलता हो, स्थिर लग्न हो, शुभ ग्रहों से युक्त था 
दृष्ट हो. शुभ नवांश हो, तब थंभों का खड़ा करना शुभ होता है । अन्य कमं श्रशभ हैं, परन्तु 
$ कुप, बावडी मे शुभ है। 
बक 
a दुष्ट योग 
< वज्ञ-व्याघात, शूल-व्यतीपात, विष्कम्भ तथा परिध तथा रवि मंगल वार सवथा 
त्याज्य कहे हैं । 


वास्तु शान्ति-अग्निचक्र 


उपरोक्त समस्त ALA लक्षणों से उत्पन्न विघ्न की शान्ति तथा गृहप्रवेश, alia, 
जोर, at राक्षस, यातुघान, पिशाचादि, विघ्न, रोगोपशमनार्थ, ग्राथवणी-वास्तु 
शान्ति करें । 


वास्तुशान्ति होम में श्रग्तिविचार निम्न प्रकार करें--जिस तिथि g वास्तु देवता-या- 
अन्य शान्ति करनी हो, उसमें अरग्निवास ज्ञान हेतु उसी तिथि में एक R उसो में उस द्नि 
के वार की संख्या जोडे, योग में चार से भाग दें-शेष ३ या ४ (०) हों तो अग्निवास मृत्युलोक 
में है। सौख्यप्रद है । १ शेष से स्वर्ग में है, प्राणनाशक है ; २ शेष से पाताल में अर्थनाशक È ly 

गृहाहुति क्रमः 

सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनें 
g (१) सुयं--३--अशुभ ; (२) बुध--३--शुभ ; (३) शुक्--३--शुभ (४) शनि ३-- 
 अशुभ--(५) चन्द्र-३-शुभ , (६) मंगल--३--भ्रशुभ (७) गुरु--३-शुभ ; (=) राहु 
= 3— FIA; (९) केतु--३--अशुभ हैँ। 

गृह प्रवेश 

नुतनप्रासाद प्रवेश- यात्रावापिसी में गृह प्रवेश --जी णांगुह्‌ प्रवेश, राजदशन में उत्त रा- 
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गृहप्रवेश सें वामाकं ज्ञान-व-फल 

गृहप्रवेश में वाम रवि शुभ है, प्रवेश लग्न से आठवें स्थान से पंचम स्थानों में सूर्य 
हो, और गृह द्वार पूर्व दिशा में हो या घर का द्वार दक्षिण को A; ग्रथवा गृहद्वार पश्चिम 
में हो और सूर्य प्रवेश लग्न से द्वितोय स्थान में हो अथवा सूर्य प्रवेश लग्न के ११ वें स्थान से 
५ स्थानों में से किसी में हो और गृहद्वार उत्तर को हो तो वह वामाके होता है, वही 
शुभ है । 

गृह प्रवेश में लग्नशुद्धि-प्रवेशलग्न से g ५; १:४: ७: १० वें शुभग्रह हों, 
३:६: ११ वें पापग्रह हों, प्रवेश लग्न स्थिर हो चन्द्रबल शुभ हो-- तब प्रवेश शुभ है | 

ALA लग्न- शुक्ल पक्ष में लग्न से १:२:४:७:१०:५:९ में चन्द्र अशुभ है, ७:१० वें बेठे 
सभी ग्रह अशुभ हैं, इष्टकाल में शत्रु का नवांश हो तो ग्रशुभकारक है । 


गृह की आयु प्रमाण 


लग्न में शुक्र, १० वें बुध ११ वें रवि और केन्द्र में गुरु ग्रह आरम्भ लग्न में हों तो गृह 
आयु २०० वर्ष | गृहारम्भ लग्न में गुरु, ४ थे शुक्र, १० बुध ६ वें रवि, ३ रे शनि हों तो १०० 
वर्षे । गृहारम्भ लग्न से १० वें Jo Fo Yo ११ वें रवि, भोम हों तो गृह ग्रायु ८० वर्ष-लक्ष्मी 
धन-धान्ययुक्त श्रायु जानें । 

ये साधारणतया वास्तु प्रकरण की ग्रावश्यक विचारणीय बातें हें । इनमें से समस्त 
अशुभ की तथा चिर कल्याणार्थ वास्तु शान्ति विधि कौशिक सुत्र-वेतान श्रोत सूत्र. शान्ति- 
कल्प, ग्रथवेवेदोय शौनकीय शाखा निम्न प्रकार करें । 


कमं-योग-यज्ञ 


उपस्थाय प्रथम जामृतस्य | ग्रात्मनात्मनमभिसं विवेश i (वा० यजु ग्र. ३२ म॑ ११) 
ऋश्यतन्तु विततं विवृत्य | तदपर्यत्तदभवदत्तदासीत्‌ ।। १२॥ 


सत्य के पवे प्रवर्तक परमात्मा को उपासना करके आत्मा से परमात्मा में प्रविष्ट हुआ 
सत्य के फेले हुए धागे को पृथक्‌ देखकर वैसा हुआ जैसा कि पूर्व में था । यह मानव की पूरं 
आवस्था है । इसमे पूर्व तीन ग्रवस्थायें हैं, प्रथम में (Ho Fo कां० २ सू १ Ho ४-५) एक बार 
दया लोक: भूलोकसम्पूर्ण लोकों में भ्रमण कर आया हँ । “द्वितीय अवस्था” (मं० ५) अमृत का 
Gat हुआ सुखप्रद मूल सूत्र देखने हेतु हो सब भुवन में चक्कर लगाया । तृतीय अवस्था 
(मं० ४) विभिन्‍न जगत में अभिन्त का होना ही सच्चा सुख है । प्रथम (अज्ञानावस्था) २ 
(भोगावस्था) 3 (त्यागावस्था) ४ (भक्तावस्था) है । “स्वेविद: AT: अम्यनूषत ॥ १॥ अमृतस्यधाम 
विद्वान्‌ ।२॥ यस्तानिवेद सपितुष्पिताऽसत्‌ ॥३॥ व्रतपालक आत्मज्ञानी अमृत के धाम ; को 
जानकर उस को स्तुति करते हें; वे पूणा समर्थ होते है । “यत्र विश्वं भवति एक रूपम्‌ १ 
यहाँ विविध विभिन्न जगत (विश्व) एकरूप होता है । 'सतः ग्रसतः च योनि सः विव:॥ ४1११ 
सत्‌ श्रसत्‌ का कारण वह हे यह यथायोग्य ज्ञानी जानता है। और ब्रह्म ब्रह्मणः उज्जभार 
(४।१-३) ब्रह्म ब्रह्म से हो उत्पन्न gare । | 
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यज्ञ 
“प्रथमायधास्य वेधर्म श्रीणान्तु'' (४।१-२) सबके मुख्य आधारभूत परमात्मा के लिये 
यज्ञसिद्ध करो । ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म, परमात्मा, ग्रात्मा, ज्ञान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप 
सदाचार, धन, Hea, सूर्य, प्रग्ति, बुद्धि और प्रजापति हैँ । 
इस यज्ञ को शक्ति स्वाहा और स्वधा हैं । स्वधा से (स्वयं शक्तिमान्‌) (स्वाहा) से 
परित्याग, सर्वस्वार्पण है । “जुषेथां यज्ञम्‌” (६।६-८) यज्ञ का सेवन करो और यज्ञसे “ग्रमृत 
मस्मासुधत्तस्‌'' हमें aqa प्रदान करो । “यज्ञ येविश्वतोवारं सुविद्वांसो वितेनिरे (४१४-४) 
उत्तम विद्वान्‌ विश्वाधार यज्ञ को करते है | 
a “स॒देवानामधिपतिबेभूव” (०।५-२) वही यज्ञ देवों का स्वामी gar । 
ह “जीव? 
“जोवोमृतस्य चरति स्वधाभि भ्रमर्त्या मत्यंमा स योनि: । (९॥९०-८) श्रमर जीव 
मत्यदेह के साथ समान योनि में उत्पन्न होकर विचरता हे | 
“द्या ममार सह्य सं ग्रान” (६।६०-९) वह ग्राज मर गया, कल प्राण धारण करता 
रहा ्रादि-२। इसी जीव को उन्नति-कल्याण, ग्रभ्युदय के लिये ही कर्म योग, यज्ञ ज्ञान आदि 
है । “ब्रह्मं नद्विद्या्तपसा विपश्चित्‌ (६।९-३) 


माया 


ज्ञानी कृच्छ तपसे इस ब्रह्म को जाने । माया हजज्ञो मायायाः (८1६।५) माया से माया 
उत्पन्न होतो है (५।६।८) पाप से दूर रहो, प्रशस्त सत्कर्म करो और श्रमरत्व प्राप्त करो | 
(५६-३) उस परमात्मा के-दुष्टों को पाशों से बांधने वाले सेवक कभी भी नेत्र बन्द नहीं 
करते, पापियों को पाशों से बांधने के लिये वे अपने पाश लेकर हर समय हर स्थान में तैयार 
रहते हैं । 

सिद्धि प्राप्ति 

सिद्धि-प्राप्ति के चार मागे हैं। (१) प्रभु भक्ति करना (२) श्रेष्ठों के ्रादश सन्मुख 
रख कर उस पर चलना (३) पाप का भय धारण करना (४) प्रतिबन्धक विघ्न तथा aq 
(वाह्याभ्यन्तर से) दुर करना । इसी के लिये “स्वाहा” तन, मन, धन, सवंस्व प्रभु, राष्ट्र, 


यत्‌ मे afta तेन सह, सवतनूः, सवंगुः सर्वात्मा सर्वपूरुषः त्वाप्रपद्ये त्वा प्रविशामि । 
० To ११।१४) 


जो भी कुछ ग्रपना कहने योग्य हो, उसे लेकर, सब शरीर, सब इन्द्रिय, सब ग्रात्म- 
T लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ, श्रौर TRA प्रविष्ट होता हूं। सर्वस्वसमपेण की यह 
वेद में वणित को है । (ato ६।४७-१) में यज्ञ में “वैश्वानर श्रग्नि:” से प्राथना कि 


Lisem, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


"न. "खा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भुत, भविष्य, वर्तमान 


“पुरुषएवेद सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌”” Wo Fo १०।६०।२ वा. य. ३०।२ Ho १६।६-८ 
वर्तमान काल में जो पुरुष है वही उसके भूत और भविष्य का रूप है और वह अमृत का 
स्वामी है। सारांश भूतकालीन पुरुषार्थ ही वर्तमाव का और वर्तमान का पुरुषार्थ (कर्म) 
भविष्य का बोज है। यहाँ सतर्कता की आवश्यकता है, “पाप्मा मा माप्रापत्‌ मृत्यु: मा मा प्रापत्‌ 
ag द्यावा सलिले श्रन्तदधे (१७।१।२९) पापी और पाप मेरे निकट न आये, मुझे मृत्यु प्राप्त 
न हो, मैं ग्रपनी वाणी को शुद्ध जीवन से युक्त करता हुं । यह यज्ञ में हढ़ संकल्प, ze विशवास, 
हढ़ श्रद्धा हो | 

यज्ञ का सुख 

रोहितो यज्ञानांमुखम्‌ Ho To (१३1२-३९) सूर्य ही यज्ञों का मुख होकर प्रकाश प्रदान 
करता है । “रोहितो यज्ञस्य जनिता Ao Fo (१३।१-१३) रोहित सूर्यं ही यज्ञ का उत्पादक 
है । रग्नि यज्ञ का उत्पादक है | “रोहितो यज्ञ व्यदधात्‌'' Wo Fo (१३।१-१४) रोहित ही 
अग्नि होने से यज्ञ को बनाता है । अग्नि ३ प्रकार की हैं, परब्रह्म, तेजोमय, देदीप्यमान, प्रकाश- 
दाता का ग्रंश द्य लोक में, सूर्य श्रन्तरिक्ष में, विद्युत, पृथ्वी पर अग्नि है जो एक ही का 
आश होने से एक ही हैं।” सएतिसविता | सो alta: । स इन्द्र: | (ग्र वे० ४।१-५) वह सूर्यं 
ही अग्नि और विद्युत है। 

पूर्व में यह आ चुका है कि ब्रह्म से ब्रह्म उत्पन्न ड्या वह ब्रह्म ie ही है इसी से भूत 
उत्पन्न होते हैं, इसी से जीवन प्राप्त करते हैं उसी में अन्त में मिलते हैं | वह ब्रह्म दै | wag 
ब्रह्म दोप्यते यदादित्यो हश्यते (को० Jo २। १२) आदित्यो ब्रह्म त्युपास्ते l छा « ३।\ (२ 
यश्चायं पुरुषे यइ्चासावादित्ये स एकः। तै० Fo २८१) ग्रादित्यो ब्रह्म (मे. उ. ६१६) 
आदित्येपुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो पासते | Jo Fo RIU स धाता सविधर्ता । Ho वे १३।४।१४ 


स॒ एवमृत्युः सोऽम॒तंसोऽभ्वं ALA: | सरुद्र: वसुत्रनिवेसुदेयेन मोवा Fo ॥ तस्येमे सवंयातव उप 


प्रशिषमासते | तस्यामूसर्वा नक्षत्रावशे चन्द्रमा सह UFO १३।६।२५-२5 


वही मृत्यु है; वही अमृत है, वही बड़ा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है ; वही 
रुद्र है, सब ये ग्रह नक्षत्र, चन्द्रमा आदि भौ उसी के अनुशासन में रहते हें । सूर्यं की ८ किरण 


हैं “आरोगो, म्राज: पटर:, पतज्भ:, स्वर्ण रो, ज्योतिषोमानु-विभास: । ते ग्रस्मै सर्वे दिवस्‌ आतः 


पन्ति” इति तैत्तिरीयक “कश्यपोष्टम्‌ स महामेरु न जहाति “इति | यस्मिनूसूर्या अपिता: 
सप्तसाकम “इति च (तै. ग्रा. १७-१) यह “कश्यप” निरन्तर महामेरु पर स्थिर रह कर कप 
जगत का निरीक्षण करती है | “दिवि त्वात्रिरघात्सूर्यामासाय कत्त वे । (१३।२। १२) म 2 
का विभाग करने के लिये तुझे (सूर्य को) द्युलोक में रक्खा है । यही ऋग्वैद मंडल १ Non 
& मंत्र तथा (श्र. वे. १३।२ के १६ से २४) में सूय ही ब्रह्म है । अग्नि amete सूर्यं का र 
है, शनि और यम पुत्र है । व्यक्ति भी सूर्यं का ही प्रश है । परब्रह्म का सत्व सूम न है a 
अश रूप से प्रत्येक प्राणी में आया है । यह सूय का ही श्रणुरेणु है । यही सूर्य he E 
योग, भोग, श्रारोग्य, स्वास्थ्य तथा परात्पर परब्रह्मा की साधना का मूल है । इसी को योग 

तथा याज्ञिक अपने-२ मार्गों से प्राप्त करते हैं। 
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योग का मूल कुण्डलिनी है, यह दो शक्ति-स्रोतों पर ग्राधारित है- १, सूर्य २, पृथ्वी हुँ 
इन्हीं को सहस्रार चक्र AIT मूलाधार-उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तर ध्रुव मस्तिष्क 
का मध्यविन्दु सहस्रार ग्रौर दक्षिण ध्रुव काम-वीजमूलाधार चक्र हैं। इनको जोड़ने वाली 
मेरुदण्ड की सूक्ष्म शक्ति का नाम ब्रह्मानाड़ी है, उसी में अप्रत्यक्ष इडा, पिगला, सुषुम्ना (गंगा, 
यमुना, सरस्वती) हैं । सूये के प्रकाश से चन्द्रमा का प्रकाशित होना; सूर्य ही भ्रर्नि है, यह पूर्व 
झा चुका है, इडा वाम भाग में पिंगला दक्षिण भाग में, इडा वामावत से, पिंगला दक्षिणावते से 
स्थित दै । इडा में चन्द्र, पिंगला में सूर्य हे । इडा शक्ति रूप पिंगला शम्भु रूप से हैं। लिंग मूल 
से ऊपर नाभि से नोचे कन्द तुल्य पक्षी के ग्रण्डे जेसा उत्पत्ति स्थान है, यहां से ७२ हजार 
नाडियां निकली हैं, उनमें ७२ ग्रौर उनमें से दस, उनमें से भी ये ३ मुख्य हैं । प्राणवाहिनी 
नाडियो में (१) इडा २ पिंगला ३ सुषुम्ना ४ गान्धारी ५ हस्ति ६ जिह्वा ७ पूषा ८ यशस्विनी 
& अलंबुषा १० HE (शंखिनी) मुख्य हैं । 

ताले में ताली के तुल्य समस्त ग्रवरोधों से छुटने का कार्य कु डलिनी करतो है। जागृत 
हुई कुण्डलिनी असीम शक्ति का प्रादुर्भा व करतो है, इसी से नाद ga: बिन्दु जागृत होते हें मंत्र 
वर्ण में ग्रनेक शारीरिक मानसिक, इच्छा, शक्ति, ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तियाँ उभरती हैं, परा 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी प्रखर होती हैं, रोगों-वलेशों, आदि सभी बन्धनो से छुड़ा कर, ग्रमत- 
पान कराती है। 

शरीर में--सप्तद्वीप मानवदेह में विराट 
- देहेऽस्मितवतंते मेरुः सप्तद्वीप समन्वित: | 

सरितः सागराः शेला: क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ 

ऋषयो मुतयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पोठदेवता: ॥ शिवसंहिता २। १। २ 

व्यष्टि (मानवदेह) में सुमेरुपर्वंतः, सप्तद्वीप, समस्त सरितायें, सागर पवेत क्षेत्र, क्षेत्र- 
पाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थे, और पीठ, देवता निवास करते हैं | 

महायोग विज्ञान-के ग्रनुसार-श्रस्थिस्थान में जम्बुद्ढी प, मांस स्थान में कुशद्वीप, शिराग्रों 
में atada, रक्त में शाकद्वीप ; त्वचा में शाल्मली द्वीप, लोम समूह में प्लक्षद्वीप और नाभि में 
पुष्कर द्वीप विद्यमान है। 

सप्तसागर 

इसी प्रकार शरीर में सात समुद्र हैं । सूत्र में लवण सागर, शुक्र में क्षीर TE मज्जा 

में दघि सागर ; मेद में घृत सागर, नाभि में इक्षु सागर, रक्त में सुरासागर ANS हैं । 
i शरीर में सप्त तीथे 
मस्तिष्क में श्रीशेल, ललाट में केदार, नासिका श्रौर भोंग्रों के बीच काशी, स्तनों में 


कुरुक्षेत्र, हृदय में प्रयाग, मूलाधार में कमलालय तीथे हैं । (जावाल दर्शनोपनिषत्‌ ४ | ४८) 
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गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नमंदा, सिन्धु, काबेरी, चन्द्रभागा, वितस्ता, 
इरावती, ये प्रमुख तथा ७२ हजार छोटी नदियां, पन्द्रह तिथियां, सात वार, २७ नक्षत्र ; १२ 
राशियाँ ; २८ योग ; ७ करण, & ग्रह उपग्रह, दशदिग्पाल, ५ लोकपाल इस मानव देह में हैं । 
(महायोग विज्ञान) 

यह ग्रथवे काण्ड ११ सूक्त ७ में विवृत विवरण है । 

ब्रह्मणो हृदयस्थाने कष्ठे विष्णुः समाश्रित:। तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थे 
महेश्वरः (ब्रह्म विद्योपनिषद ४१) 


शरीर में तीर्थराज 
à इंडाभागीरथो गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ापिगलयो्मंध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ।। 


त्रिवेणी सङ्गमोयत्र तीर्थराजः स उच्यते । तासां तु संगमे स्नात्वा धन्योयाति 
परांगतिम्‌ | (To ato fao) 


ty इडागंगा, पिंगला यमुना प्रौर इडा पिंगला में सुषुम्ना सरस्वती का संगम तीर्थराज 
te है। यही शिव तीथे है, इडा को वरणा, पिंगला को ग्रास, कह कर इनके साथ सुषुम्ना का जहाँ 
संगम है वह वाराणसी है । शिव संहिता ५। १२६-१२७ श्राज्ञाचक्र के दायें भाग में वाई 
aa ओर जाने वाली इडा ही गंगा है । 


वाणी 

कारण देह का सम्बन्ध आत्मा से है, ्रात्मा भ्रन्तःकरण को प्रेरित करती है, अन्तःकरण 
मन को; मन बुद्धि का प्रेरक हे ; यह जिह्वा के माध्यम से प्रगट होने वाली वाणी है । इस 
वाणी की साधना को मात्र वाणी (शब्द) नहीं समझना चाहिये। इसे अन्योन्याश्रय भाव से 
ग्रस्तःकरण की शुद्ध करने वालो समे । 

वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानांमाता$मृतस्यनाभि: । तै. ब्रा. २।८। ८। ५ 

ऋतु का प्रथम सूजन ग्रविनाशी “वाक्‌” है यही वेदों की माता है, यही अमृत नाभि है। 

क्लं यदवाग्वदन्त्य विचेतनानि । राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 

चतस्त्रब्रलज्जं दुदुरेपयांसि | क्वल्विदस्याः परमं जगाम। (सरस्वती रहस्योपनिषद्‌) 


बाक विश्वव्यापिनी है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है । भ्रल्पचेतनों में भी विद्यमान है। देवों 

. को सञ्चालक है, न जाने उसे कब जान सकेंगे | 

a स व वाचमे प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्युमत्यमुच्यतसो5ग्निरभवत्‌ सो5यमग्नि: परेण- 

_ मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । वु. आ. उ. १। ३। १२ 
= 


वाक्‌ देवता को प्राण ने मृत्यु से पार किया, यह “वाक्‌ भ्रग्ति बनकर अमर असीम 
यों से ग्रोतप्रोत हो ज्योतिमंय हो गई । 


> 
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मन्त्रशक्ति असीम है जप से विकसित होती है। साम क्या है? स्वर की गति 
छा. उ. १।८५। ४ 


तस्य हैतस्य साम्नोय: स्वंवेद । भवति हास्य स्वेतस्य वे स्वर एव स्वम्‌। बुआ. १॥३॥२५ 


सामका रूपस्वर है जो स्वर साम को जानता है वह उसे प्राप्त भौ कर लेता है। 
स्वरन्ति त्वासुते नरो वसो निरेकउक्थिनः॥। ऋ. ८। ३३२॥ 


भगवानु भ्रन्त:कररा (हृदयकमल) में से बाहर निकलने के लिये भक्ति भरे स्वर 
(वेदस्व) के रूप में प्रस्फुटित होते हैं । स्वरेणसन्धयेद योगम्‌ ॥ (ब्रह्म विन्द्ूपनिषदि) 

योग (जीवात्मा-परमात्मा ; ग्रपान-प्राण, भक्त भगवान्‌ यजमान-यज्ञ-यज्ञपति) 
की साधना स्वर की साधना स्वर के माध्यम से करे । स्वरन्ति त्वा सुतं नरो वसो निरेक 
उक्थिन । Wo वे) ८।३३। २ ग्रभ्युदय के लिये प्रयत्न पर प्राणी-भावनापूर्वंक स्वरसाधना 
करते हैं | 

स्वरन्ति घोषं विततं ऋतायवः । ऋ. Fo ५ । ५४। १२ इस ब्रह्माण्ड में सवेत्र संव्याप्त 
ब्रह्मघोष को उपर्य्‌ क्त योगवेत्ता के रूप में परिणत करते हैं । 

वाक्‌ शक्ति ही अग्नि है। यह अग्नि सर्वत्र तेजस्विता, ऊर्जा प्रखरता एवं आभा 
उत्पन्न करतो है । इसी कारणा वाक्‌ शक्ति अग्नि भो है। त्वां पूवे ऋषयो गीभिरायन 
त्वामध्वरेषु gaga विश्वे ऽर १० leo & पूर्वं काल में ऋषि वाणी द्वारा अग्नि को प्राप्त 
करते रहें । 

अथर्ववेद ।। शिवास्त एका ॥ मन्त्र में वित वैखरी, मध्यमा, परा तथा पश्यन्ती 


वाणियों के प्रभाव के अनुरूप ही उनके नाम वायु, सूरये दिग्पाल ; चन्द्र नाम भी दिया गया हे । 
अग्निर्वांग भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ ग्रादित्यश्चक्षुभू त्वा ऽक्षिणो 
प्राविशद्दिशः श्रोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशत्‌ चन्द्रमा मनोभूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ । (,ऐ. ब्रा. व्र 
अग्नि ने वाक्‌ बनकर मुख में प्रवेश किया । नाक ही होकर वायु देवता, सूय नेत्रो में; 
दिग्पाल कार्नो में प्रविष्ट हुए । चन्द्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुए । 


देव, वेदमन्त्र, वाक, जप, स्वर, के तात्त्विक सरूप है जो इसे समझ कर मंत्र-शक्ति को 
जाग्रत करते हैं, वे मूतमान चमत्कार का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। 


ग. वे. १०८ा४१ ये उच्चतर रूप से गायत्री को विशेष रीति से प्राप्त करते हैं | 


वाणी और वाणी का मुल 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थांन्मनो Faw विवक्षया | 
मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ NEI 
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मारुतस्तुरसिचरन्मन्द्र जनयतिस्वरस्‌ ॥७॥ 
सोदोणों मूध्न्येभिहतो वक्‍्त्रमापद्यमारुत: | 
वर्णाञ्जनय ते तेषां विभागः पञ्चधा Aa: sn पाणिनीय शिक्षा 


(१) आत्मा ही बुद्धि से युक्त होकर विशेष प्रयोजन का श्रनुसन्धान करता है। (२) 
तदनन्तर उस प्रयोजन को प्रकट करने के लिये मन की नियुक्ति करता है (२) मन शरीर के 
अग्नि को प्रेरित करता है, (४) वह अग्नि वायु को गतिमान करता है (५) वह वायु वक्ष 
(छाती) के ऊपर ग्राकेर मन्द्र स्वर करता है (६) वह मूर्धा में ग्राकर मुख के विविध स्थानों 
सें आघात क रताहै, (७) विविध स्थानों में श्राघात होने के कारण विविध वण उत्पन्न होते हैं, 
“बही” वाणी है । 

इस प्रकार वाणो का मूल स्थान-ग्रात्मा.है जैसा कि अ. वे. ७।१।१ में वणित है कि 
“मानसा धीती वाचः AU अनयन्‌” यह भ्रात्मोन्तति का साधन कहा है। 

FAG ९।(१०) १५२७-२८ तथा ऋग्वेद १।१६४ के अनुसार ब्रह्मज्ञानी मनन कर वाणी 
के चार पैरों (पादों) को जानते हैं 7 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर््रा्मणा ये मनोषिण. । गुहा त्रीणि निहिता 
नेङ्गयंति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति ॥४५॥ 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मात्‌। एकं सद्विप्रा बहुधा वदः 
saia यमं मातारिश्वानमाह्‌ : ।।४६ 

उपयुक्त चार पादों में से तीन हृदय में गुप्त हैं, प्रगट होने वाला चौथा मनुष्यों की 
भाषा है उस वाणी का मूल स्थान एक ही सत्य वसु आत्मा है । इसे ज्ञानी इन्द्र मित्र, वरुण, 
अग्नि यम, मातरिश्वा आदि नाम से वशित करते हैं । 

मन्त्र, वर्ण माला पद स्वरूप स्वर ही है । इसी की योगी योग में, कर्मकाण्डी, यज्ञ में 
जपादि में, स्वर, (मंत्र) वाणी को प्रकृष्ट स्थान मानते हैं। 

रोग 
: रोग का मूल पाप है । पाप का कारण मत, वुद्धि, ग्रन्तःकरण हें । इनके द्वारा ज्ञाने- 
न्द्रिया और केर्मन्द्रियो के पाप होते हैं । पाप विना भोगे नष्ट नहीं होता नाभुक्त क्षीयते कर्मे 
“ग्रवश्यमेव हिभोक्तव्यं कृतं कर्मशुभाऽशुभम” यह पूवं में ग्रा ही चुका है । '“माकेण्डेयपुराण” 
कर्मफल (१६; १७; १८; १९) में वर्णित है किये पाप पुण्य के फल भोगे विना कमंवन्धन से 
छुटकारा नहीं होता । जो पापी हैं वे ही दरिद्र होते हें । नाना क्लेश; भय; संकट; सन्तापों 


M से जकडे हुए बेमोत मरते है , 


आधिक्षयेणाधिभवाः क्षीयन्ते व्याघयोऽप्यलम्‌ । 
शुद्धया पुण्यया साधोक्रियया साधुसेवया ॥ 


मन: प्रयाति नेमंल्यं निकषेणेव काञ्चनम्‌ | 


__ आनन्दो वर्धते देहे शुऽ्दे चेतसि राघव ॥ 
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सत्व शुद्ध या ASAT क्रमेण प्राण वायवः । 
जरयन्ति तथान्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ (योग वाशिष्ठ) 


शरीर के रोग व्याधि, मन के रोग श्राधि कहलाते हैं । इन दोनों का कारण विवेक की 
कमी और मूखेता की प्रबलता है । अ्रविवेक से मन बेकाबू होकर, ग्रभक्ष्य भक्षण, ATA गमन, 
ग्रस्त व्यस्तता, ग्रनियमितता, दुष्टसंग, मस्तिष्क में दुविचार, भरे रहता है । मस्तिष्क दूषित 
होने पर नाडियाँ शिथिल हो जाती WA काम करना छोड़ देते हैं, प्राण "शक्ति का संचार 
अस्त-व्यस्त हो जाता है, है ग्रौर नाना रोग उत्पन्न हो नाना भांति दुःखदायक हो जाते हैं। 
मानसिक विकारों से शरीर रुग्ण होता है 


प्रापश्चित्त 


इन कृतकर्मो के बन्धन, भाधि-व्याधियों से मुक्त होने के लिये एक मात्र साधन ATA 
दिचत्त” ही है । सारांश यह कि ये पाप के अनुपात से कई गुना पुण्य करना+प्रायर्चित्त है। यह 
'पृथक्‌ विचार कर देखें । 

मुक्ति 

उपयु क्त-देह चार प्रकार का-स्थुल) YER, कारण, महाकारण और भेषज भी ४ प्रकार 
की है १. श्राथर्वणी, R- आंगिरसी ३. देवी और ४. मानुषी और वाणी भी चार प्रकार की कही 
है परा, पश्यन्ती, मध्यमा वैखरी तथा मुक्ति भी चार प्रकार का है-सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, 
और सायुज्य । 

१. सारूप्य :--जो भक्त ऐसी प्रबल सदिच्छा, व क्रियायें करता है कि मैं अपने इष्ट के 
ही रूप में लीन हो जाऊ; वैसा ही हो जाना सरूपता मुक्ति है । 

२. सालोक्य :--जो ज्ञानी भक्त ब्रह्म लोक; सत्य लोक, विष्णु लोक श्रादि में जाने का 
-हढ़ संकल्प व अनुष्ठान करता है; वह मरणोपरान्त उसी लोक को प्राप्त करता है 

३. सामीप्यमुक्ति--जो ज्ञानी भक्त अपने इष्ट के सामीप्य का सद्धूल्प-त्रत अनुष्ठान 
करता है वह उसकी समीपता में पहुँचता है, यह सामीप्य मुक्ति है । 

४. सायुज्यमुक्ति-जिन महापुरुषों की मुक्ति होती है, उ अपने मूल स्वरूप (महा- 
कारण) में मिलने की प्रबलतम इच्छा होती है, ऐसी अवस्था में उनका cS aac) हो 
-जाता है; तब वह शरीर त्याग करता है, A शरीर त्यागने के उपरान्त “सूः शरीर 
में जो पृथ्वी तथा जल तत्त्व का ग्रावरण था-उस से प्रथम पृथ्वोतत्व-ग्रपने मूलतत्व में मिल 
जाता है, उसके उपरान्त जलतत्व जाता है और मूलभूत जलतत्व में मिल जाता है । उसके 
उपरान्त “तिज” कारण शरीर में स्थित हो जाता है । कारण शरीर. में स्थित-- तिज 
“वायु” तथा “आकाश | तत्वों में से प्रथम आकाश तत्व, ग्राकाश तत्व में मिल जाता है; 
तदुपरान्त “तेज” और “वायु” तत्व “HEM” अर्थात “महाकरण” शरीर में विलोन होते 
:हैं। यह अन्तिम चतुर्थसायुज्य मुक्ति कहलाती है । 
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ग्रथवे कां २ सू० ३४ मं ५ “दिवंगच्छ । देवयानैः पथिभिः स्वर्ग याहि । ज्योतिमँय 
(प्रकाशवान) स्थान प्राप्त कर ; देवमाग से स्वर्ग में जो यह ग्रन्तिम सिद्धि--प्र काशमार्ग तथा 
प्राण को वशी करने से होती है । इसी में वणित है । “पर्याचरन्त प्राण” चारों ओर संचार 
करने वाले प्राण को स्वाधीन करें | यह प्राण का संचार जहां योग्य रीति से नहीं हाता है 
वहां रोग होते हैं । प्राण को ग्रपनी इच्छा से प्रेरित करने की शक्ति प्राप्त होने से सब शरीर 
नीरोग और दीर्घायुष्य अमरत्व निश्चित ही प्राप्त हो जाता है । 


मुक्ति का मागं 
अर. का ३२ सू. ३ मं ३-ये दोध्यानाः मनसा चक्षुषा च वध्यमान श्रनुग्रन्वेक्षन्त: ॥ 
स्वयं तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्ततपोऽनुष्ठान से भ्रपना तेज जिन 'महात्माग्रों ने बढ़ाया है-वे 
बद्ध हुए को मन से, नेत्र की ग्रनुकम्पा को दृष्टि से देखते हैं “वे ही मुक्ति के अधिकारी हैं” 
वे ही समस्त देहों के बन्धनो से छूट सकते हैं और केवल्यधाम में पहुच कर विराजमान हो 
सकते हैं । 
सं.३--४ :--उत्तम मध्यम और अ्रधम पाशों से मुक्त होने तथा निष्पाप हो पाप-बन्धन 
से मुक्त होने योग्य हों ऐसी प्रार्थना की गई है । 
कां. ६ सू. १२३ मं. २--सत्कर्मी परमधाम में स्थित होता है, यह सुनिश्चित है। यज्ञ- 
| कुर्ता उसो धाम में पहुँचता है, उसका इष्टापूर्व से स्वागत करो-यह वर्णित है । 
j मंत्र ४--जो अन्न पकायें ; दान दें, यज्ञ, जप, उपस्थानादि करें-इनसे मैं कभी भी 
निवृत्त न होऊं-प्राथंना की है। 
कां.६ T ११--मं. १:--जो बद्ध हे और पाप बन्धन से मुक्त होने को ग्राक्रोश करता है 
उसको मुक्तता होती है--जो उन्मत्त नहीं होता उसका श्रभ्युदय होता है । 


मं. ४ व ५ :--देवी श्रौर राक्षसी पाप करने के/कारण जो उन्मत्त होते हैं उनका उपाय 
(यज्ञादि) करके उन्माद को दूर किया जा सकता है । 


प्राण का आने का मागं 
प्राणविषयक Ho Fo कां० ११ सू. २ के पुष्टि भ्र० वे० कां १० सू. २ से भी हो 
रही है | 
म. २६ मूर्घानमस्य संसीख्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्का दुध्वे: प्रंरयत्पवमानोऽधि शीर्षतः ॥ २६ 
प्राण मस्तिष्क के ऊध्वं भाग मैं ब्रह्मरंध में होकर शरीर में सञ्चार करता है, यह 
आगमन का प्रथम चक्र है और ग्राठवें मूलाधारचक में पहुँचता है । योगी का मार्ग विपरीत 


होता है, इसोप्ते वे मुलाधार चक्र का प्रथम भेदन कर प्रथम चक्र ब्रह्मरन्ध्र जो अब (विपरीत 
: दशा में) ग्राठवां है, उसका भेदन करता है । 


कां. १० सु. २ मं ३१--“अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । ग्रादि...... से भ्रष्ट- 
चित्र में निदिष्ट हैं, सम्पुष्टि की है । ८ भर 
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आदित्य उदयन यत्प्राचा दिशं प्रविशति तेन प्राच्यां प्राणान रश्मिषुसंनिधत्त । 


प्रश्‍नोपनिषद १। ६-६) सूर्योदय की किरणों द्वारा प्राण पहुँचता है । यह सूर्य ही प्राण 
स्वरूप वेश्वानर fia हे । 


(घेरण्डसंहिता ५ । ८४) के अनुसार प्रतिदिन में श्‍वास २१६०० वार चलता है । 
१ मिनट में १५ बार ; एक घंटे Ñ goo बार चलता है | 


हुंकारेण वहिर्याति, स कारेण विश से पुनः “षड्शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्यै- 
'कविशतिः। ग्रजपा नाम गायत्रो जीवो जपति सर्वदा” 


षडचक्र भेदनक्रिया “योग चूड़ामणि उपनिषद्‌” १। ३१-३५ तथा “ध्यान विन्दु" 
(६१-६५) के श्रनुसार १ ध्यान २ जप ३ ग्रवस्थालय ४ वृत्ति निरोध ५ षाण्मुखी मुद्रा योग ६ तथा 
देवयान मागे, कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए कहा गया है । ये हठयोग क्रिया की !हैं परन्तु 
“राजयोग क्रिया में कुण्डलिनी जागरण का सुलभ, सरलतम मागं श्रजपाजप उपयु क्त कहा है। 
इसका “अजपाजप” का संकल्प प्रातः उठते ही कर लेने से जप का फल मिल जाता है | ज़िसकी 
कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है, मृत्यु पर विजय, सर्वसिद्धि प्राप्त करता हुआ दिव्य लोकों का 
भ्रमण कर, केवल्यधाम प्राप्त करता है। 


परलोक-लोक लोकान्तरगमन 
जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है तब मूलाधार से सहस्रार पर्यन्त चक्रों के झविष्ठान 
-देवों के लोकों के क्रमशः एक के बाद दूसरे के भ्रमण व देवों के साक्षात्कार होने लगते हैं । 
ब्रह्म लोक 
उनमें से ब्रह्मलोक में समस्त ऋषि ; मुनि, साधक सिद्ध पृथक्‌ २ मृगासन, TANT, 
-कुशासनों पर भूमितल में ध्यादावस्थित हैं, उन सभी के मध्य उच्च आसन पर ब्रह्मा जी ध्यान- 
“मग्न हैं। “विष्णुलोक' :--यह एक विशालतम राज्य-सा है ; सुन्दर, स्वच्छ राजप्रासाद से 


-बने हैं--मध्य में श्री महालक्ष्मीजी के साथ श्री विष्णुभगवान्‌ विराजमान हैं। इधर उधर देव, 
.गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध जन खडे उपस्थानकर न्याय अभ्युदय की कामना कर रहे हैं । 


शिवलोक :--वर्फ से ग्राच्छादित कैलाश शिखर पर श्री सदाशिव श्रीपार्वतीजी के साथ 
-विराजमान हैं । नन्दीश्वर, सपं गणेश, तथा समस्तगण भाज्ञापालन को उत्सुक हैं । 


T .__ अत्यन्तभव्य-मरिण आदि विविधरत्नों की बनो वीथियां हैं उनसे चमक 
“दमक मव वाटिकार्ये, सदा खिलने वाली पारिजातादि a 
“को सुगन्धि से पूर्ण हुँ सभी प्रकार सुविधायें हैं, सभी स्वतन्त्रता से जप-यज्ञ आदि २ 
"तल्लीन हैं । 
पितुलोक 
पितृलोक में जीव “बासनादेह” में बंधा हुआ है | कोई भी सुखी प्रतीत नहीं होता । 
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विरले विवेकी जीव अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा मैं है । कुछ सूक्ष्म शरीर से भोग भोगने का 
वृथा प्रयास कर रहे है, पितृलोक में भारी भीड-सी है : 
नरक लोक--यहाँ तो पापियो का ही समुदाय स्वकृत निन्य, जधन्य कम के फल भोग 
रहे हैं । यमलोक तथा शिवलोक से सेवक आकर इनके अनिष्ट कर्मा के अनुसार यातनायं 
दे रहे हैं । 
प्रेत ग्रात्माओं को भूत, भविष्य और वतमान का ज्ञान होता है हे 
त्न नहीं वे देह के मद मत्सर, ई७ 
ये वासना देह से छुटकारा पाने का यत्न नह करते, ये पूर्व देह : | | 
या सम्बन्ध निभाने में व्यस्त होते हैं । कोई ग्रपने पुरातन वेर के लिये देहधारियों को पीड़ित 
करते हैं | 
वाणी का द्वितीय चमत्कार 


समस्त देवगण यज्ञ के, यज्ञ-मंत्र के अधीन हैं । मन्त्रोच्चारण में ऋषि देवता छन्द 
तथा स्वरों का महत्व दिया जाचुका है । 


कर्म-सूक्ष्मशारीर स्थुलशरीर के माध्यम से मन, वाणी, बुद्धि और ग्रन्तःकरण की 
प्रेरणा से ही होता है । इनको उन्नति, पवित्रता, यज्ञ तथा यज्ञपति की उपासना से ही होतो 
है । व्यष्टि में स्थित देवगण को जागृत करना ही मानव का ध्येय हो । देव सविता प्रसुव 
यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्योगन्धवं: केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वदतु 
॥ यजु० ३०--१॥ 


सत्कमं ओर प्राण 


ग्रायुयज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञ न कल्पताम्‌। (यजु. ९।२१;१८।२६;१२।३३) 

प्राणश्चमेऽपानःत्र मे व्यानश्चमे AJA मे यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ (य० १०२) 

प्राणश्चमेयज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ (यजु. १८।२२) 

यज्ञ AHH का नाम है । यज्ञ अनेक प्रकार से होता है। इसी को लक्ष्यकर जोवात्मा 
प्राथना करता है कि मेरी भ्रायु यज्ञ से बढ़े, मेरा प्राण यज्ञ से समर्थ हो । मेरे प्राण, अपान” 
व्यान आदि प्राण-यज्ञ द्वारा बलिष्ठ होते हुए यज्ञापित हों। 


प्राणदाता अग्नि 


प्राणदा, ग्रपानदा, ब्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः ।। (Ao १७।१५) 


प्राणपामे भ्रपानपाइचक्षुष्पाः श्रोत्रपाइचमे । वाचोमे विशव भेषजो मनसोऽसि विलायकः 

- य० ॥२०,३४ तू प्राण, अपान, व्यान, तेज और बन्धन से स्वतन्त्रता देने वाला हे । तू मेरे प्राण 

आपान, चक्षु, श्रोत्रादि ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियों का रक्षक है । मेरी वाणी के दोष दूर करने वाला, 
; बुद्धि प्रन्तःकरण को पवित्र करने की भेषज्य है। 


ग्रयंपुरोभुव: । तस्य प्राणो भोवायनो वसन्तः प्राणायनः ।। (य° १३1५४) 


ry, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
यह श्रारो झुवर्लोक है, उसमें रहने से ही प्राण भोवायन 21 बसन्त प्राणायन है। 
भूर्लोक (पृथ्वी) अन्तरिक्ष-भुवलोंक है । यही प्राण का स्थान है, यही वायु का स्थान है, प्राण 
का ऋतु बसन्त है । फल-फूल, पल्लव, सौगन्ध्ययुक्त शीतल-मन्द पवन सृष्टि को नवजीवन 
प्रदान करते हें । यह प्राण के यज्ञ द्वारा पवित्र होने पर सम्भव है | 


प्राण के साथ इन्द्रियों का विकास 
पुनर्मन: पुन रायु ्रागन्पुनः । प्राणः पुनरात्मा म श्रागन। 
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्र म AMT | वेश्वानरो श्रदब्धस्तनूषा । 
afai: पातु दुरितादवद्यात्‌॥ (य° ४।१५) 


सेरा AA, WAST; प्राण; आत्मा; चक्ष्‌; (इष्टि) श्रोत (श्रवणशक्ति) आदि स्वस्थता 
पूर्णं पुनः प्राप्त हो । शरीर (सूक्ष्म, प्राण) का रक्षक सवं हितकर्ता आत्मा पापों से हमारी 
रक्षा करे | इन शरीर की शक्तियों का लीन या क्षीण होने का कारणा पाप कर्म है, जो प्रत्यक्ष 
ही है। यही पुनर्जन्म का ज्वलन्त प्रतीक भो हैं । यह श्रात्मशुद्धि से ही पुनः पूर्ववत ही प्राप्त 
होता है, यह वेद वाणी है । इससे अथव (३।१६।१); (313513) को पुष्टि होती है । 

“प्राणापानी मृत्योर्मा पातं स्वाहा, । मेमं प्राणो हासोन्मो अपान: N 

प्राण अपान मुझे मृत्यु से बचायें । प्राण अपान इसको न त्याग । 

प्राण प्राणां त्रायस्वासो श्रसवे मुड | निऋते निऋत्यावः पाशेम्योमुञ्च ॥ ४॥ वातः 


प्राण: AAT (१९१४४) प्राण हमारे प्राण का रक्षण कर हे जीवनाधार, हमारे जीवन को 
सुखमय बना । हे श्रतियम ! afan (दुर्गति) पाशों से हमें बचा । 


संहार कर्ता देव रुद्र हैं, ये एकादश शद्र कहलाते हैं । वे १० प्राण ११ वाँ आत्मा ही | 
कतमेरुद्राइति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ॥ इन की पवित्रता स्वतन्त्रता से ही ग्रात्मा 
पापों से रहित पवित्र बलिष्ठ होता है। 


इहैव प्राणः सख्ये नो प्रस्तु तंत्वा परमेष्ठिन्‌ | पर्यानिरायुषा वर्च॑सा दधातु (अ०१३।१।१७ 


यहीं प्राण हमारा मित्र बने । हे परमेष्ठिन्‌ ? हमें वह दीर्घायु और तेज के साथ प्राप्त 
हो | इस उपासना से मानवी श्रभ्युदय का सम्बन्ध दीर्घायुष्य, nes होता है । we EE 
SIUS) तथा ८।२-१३) को ये seat निविबाद, सक्ष्म तथा वासना देह एब प्राण शरीर ' 
समस्त पाप को नष्ट कर के दीर्घायुष्य अमृत प्रदान करती हैं | यही नहीं Ho वे० Fio 
१९ Togs Ho १-२ में वणित है कि जिसके शरीर में रोग नाशक गुगल का उत्तम गन्ध 
ब्यापता है, उस को राजयक्ष्मा की रोग पीडा नही होती तथा दूसरे का ri सा 
अभिचार नजर) भी नहीं लगती है | इससे सभी प्रकार के यक्ष्मादि भयङ्कर रोग-शाश्रधावक 
हरिण के तुल्य कंपते हुए भाग खडे होते हैं । ब | 
नतं यक्ष्मा weet नैन॑ शपथको भबनुते । यं भेषजस्यं गुग्गुलो:सुरभिगेन्धो TÀ 
बिइवञ्चस्तस्मादु यक्ष्मा मृगाद्रश्ला द्रवेरते ॥ तथा He Jo कां ३।११-२ यदि क्षितायुयादवा- 
भ्रध्याय २: १०५ 
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i iT त्यु के निकट 
परेतो रोग के कारण क्षीण ग्रायुवाले अथवा सांसारिक Tat से दूर हो, या मृत्यु í 
आचु के रोगी को भो महारोग के कठिन भयंकर पाश से छुड़ाता हूं। इस रोगी को सो शरद्‌ 
ऋतुओं तक जीने के लिये यह्‌ प्रयत्न (यज्ञ) è! 


इस विषय में यजु २-५ का भी उद्घोष है । | | 
दिविविष्णु व्यक्तिस्त जागनेत छन्दसा | ततोनिर्भयोक्तायो5स्मान afte यं च वयं 
- द्विष्मः । रन्त रिक्षेविष्णुव्यक् स्त त्रं ष्टुतेछच्दसा सतोनि्भेक्तो० 

पृथिव्यां विष्ण व्यंक्रस्तंगायरो छन्दसा | सतो निर्भक्तो, 

अस्यादन्नात्‌ | अस्येप्रतिष्ठान्ये । अगन्यस्व: सं यो तेषाभूस्‌ | 

अग्निन में प्रक्षप्तचरु (हव्य) रोगनाशक, पुष्टिप्रद-जलादिशोधक ८ पदार्थो 
मान्विक शक्ति यज्ञ से इहलोकिक और पारलौकिक समस्तविघ्न, वाघाओ mifa व्याधियों को 
नष्ट कर नीरोगता, अमरत्व तथा परब्रह्म महाकारण शरीर में तन्निहित होने में समर्थ होते 
Ro To २।४,३।२-२--विस्पष्ट कर रहा है ॥ 


क 
ड 
एतेन वैतज्ञेनेष्ट वोभयीनामोपधीनां याइचमनुष्या उपजीवन्ति याइचपशव: कृत्यामिव 
: ; त्वत्‌ विषमिव त्वत्‌ अपजध्तुः तत आश्नन्‌ मनुष्या आलिशन्तपशवः ॥ 


इस यज्ञ के द्वारा ही उन समस्त श्रौषधियों के स्वास्थ्यनाशक विष-प्रभाव को नष्ट कर 
दिया गया, जितका उपयोग मनुष्य, पशु करते हैं, परिणामस्वरूप ग्र्नादि सेवन करने योग्य 
हुए। इस विषय में गोपथ ब्रह्मण (१।१९) ग्रौषीतकि ब्राह्मण (५।१) में विवृत विवरण 
साक्षी है। 

Ho वे० कां ८ Fo २ श्रायुष्यगण में वणित-मं. ९/१० में कहा है कि यद्यपि मृत्यु का माग 
gaa है तथापि ज्ञान-कवच से १०१ मृत्युयें, ame तिपाश, दूर किये जा सकते हैं यथा का 
६4६३ में दिये निकट ति, यम, मृत्यु, क्रव्यादग्नि, वरुण के पाश टाले जा सकते हैं। Flo 
१३१-३ में ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी को कष्ट देने के प्रति ब्रह्मास्त्र (शापरूप-वाणी) का प्रयोग है 


aaa द्यावा पृथिवी जजान योद्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 

यस्मिन क्षियन्ति प्रदिशः षडुर्वीर्या: पतंगो अनु विचाकशीति ॥ 

तस्य देवस्य क्रद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । 

उदवेपय ऐहि तप्रक्षिणी हि ब्रह्मज्यस्यप्रति मुञ्च पाशान्‌ ।। १३।३-१ 

जगतस्त्रष्टा, जगन्निवास, तेजोमयप्रकाश, दिशा उपदिशाओं का आश्रय विश्वाधिपति 


उसपर अत्यन्त ऋद्ध होता है जो, ज्ञानी ब्रह्मण को कष्ट देता हे । उसे कम्पायमान करता है, 
क्षीण बल बना कर ग्रन्त में उपयु क्त वन्धनों में पाशों में डालता है । 


यह वन्धन सूक्ष्म तथा प्राण शरीर के ही हैं भोग दु:ख स्थूल द्वारा भोगने पड़ते हैं इन 
प्रौषधि, शल्यक्रिया, सूची भेदन ग्रादि कदापि कार्य नहीं कर सकते- इनका निवारण- 


ज्ञा rr 


[न-कवच से ही होता है waar नहीं, यही ग्राथवंणी भेषज है । 
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इसीलिये Mo ८।२-९ मत्र स देवा के उपयु क्त ग्रस्त्र, पाश तु पर न गिरे, तुझे मृत्यु से 


दूर करता हू, प्रेतार्नि को भौ दूर करता ह “तेरो भ्रमित जीवन को मर्यादा निश्चित करता हू 
इसी के Ho १२ में कहा है तेरे शत्रु (वाह्य-आभ्यन्तर) विपत्ति, रोग, बिनाशक-घातक क्षीण 
करने वाले सभी कारणों को दूर करता ह । मं १६/१८-चावल, जौ ग्रादि कृषि धान्य गौ 


mf के दूध आदि को विष रहित, पाप वृत्ति तथा रोगों को हटाने में समर्थं बनाता ह' 
उनसे भी श्रवभयभीत न हो 


Ho २४ ग्रब तू नहीं मर सकता डरने का श्रव कोई कारण नहीं, जहाँ अन्धकार नहीं 
वहाँ मृत्यु कभी भो नहीं पहुँचता है तुझे ज्ञान के प्रकाश में ले आया ह Ao २५-यही ज्ञानग्रौर 
दीघं जीवनीय विद्या है यहां गौ, घोड़ा, पशु, पक्षी भी दीर्घायु होते हें । यह भेषज यज्ञ साध्य 
ही है जो स्थुल, सूक्ष्म कारणा को प्रकाश में लाती है। 


यज्ञ का प्रभावशाली वर्णन 


Ho कां ६/३२-१ व २ :--इस पीडा देने वाले-यातुधान, राक्षस, कीटाणु के संहार करने 
वाले हवि का अग्नि की प्रदीप्तावस्था में उत्तम विधि से हवन करो । यही इनको यम के पास 
पचहुँचाने वाली अनन्त ग्रप्रेय शक्ति वाली भेषज है । कां ५/२६१ से ३ :-र्‍हे जात वेदाग्ने q 
वैद्यो का भो वैद्य भेषज निर्माता रोग के कारणों का ज्ञाता निराकरण Hal है । तु सभी देवों 
से सम्पर्क करता हुश्रा ऐसी व्यवस्था कर कि हम को पीडित करने वाले, खा जाने वाले, 
क्षीन करने वाले, दयनीय दरिद्री वनाने वाले रोगों की मर्यादा नष्ट हो जाये और, गो, अश्व, 
मनुष्य सभी प्राणियों को नीरोग अवस्था के साथ दीर्घायुष्य प्राप्त हो सके । 


कां ७/७४ सभी प्रकार की गण्डमालायें निवारणार्थ “त्वाष्ट्‌ AAA) 
asqar उत्पन्न करने वाली वाणो से तथा” जातवेदः इहविश्चाहा सुमनाःऽदीदिह “at 
हमसव उस तुम दीप्त हुए को निरोग प्रजा वाले होकर प्राप्त हों । “मुलेन सर्वा विध्यामि’ 
इस तेरी मूलभूत शक्ति से भेदन करते हैं । 


यज्ञ से ज्वरनिवारण 
ग्र कां ५।२२-१:-भ्रर्निः, सोमः ग्रावा, वरुण आदि पवित्र बलशाली देव और वेदी, 
कुशा, प्रदीप्त समिधायें से ज्वर प्रभृति रोगों, ai को दूर HEI 
यज्ञ से यक्ष्सरोगनाशन 


Ho काँ १२२--१ जो रोग पशुओं ; मनुष्यों में हैं यहाँ से हर हो जावें । सभी pu 
और नीरोग हों । मं.२--सभी रोग दुराचारी, पापियों के यहां शरण ल। स.२ po : 
यदि किसी घर मेंग्राई हो तो एक मास उपरान्त पुनः कभी न आवै । मं ४ BE KS 
रहे और जातवेदा यज्ञीय रग्नि प्रदीप्त रहे। मं २९ वृद्ध P पीछे तरुण १ 
पहिले न मरे। Ho २५ वृद्ध होकर पूणं भाउ की समाप्ति में ही मरें। 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tru a rE Rs x ते र 
Ho २९-प्राणायाम से स्वतन्त्रप्राण बनाने वाले योगी स्थुल, सूक्ष्म, कारण AAR 


को निर्दोष बनाकर मृत्यु को दूर कर दीर्घजीवी होते हैं । 


मं० ३२ यज्ञ से मृत तथा जीवित दोनों ही को लाभ होता है इसकी कल्पना ज्ञान से ही 
हो सकती है । मं० ३३ अमर धमंयुक्त यह अग्नि सभौ का हित कर्त्ता, ग्रभ्युदय FUT है इसे 
सभी प्रतीप्त करें । Ho ३६ यदि प्रेताग्नि (अन्त्येष्टि) द्वारा विधिवत शान्त न की गई तो ag 
कृषि, कारीगरी (उद्योग) तथा पैतुक धन के साथ ज्येष्ठ पुत्र के दारिद्रय दुःख का कारण हा 
जाती है इसलिये इसे शान्त करें | Ho ४० पाप, दोष, दुराचार की मूल कारण यह प्रत दाहक 
अग्नि ही है। मं० ४५ प्रदीप्त जात वेदाग्नि में यज्ञ करने से दीर्घायु होती हे; मृतो को 
(वासनादेह) से छुटकारा होकर पितृलोक तथा धन, सुख, समृद्धि, ऐश्‍वर्य प्रदान करता है | 


झ्र०कां ३ Qe ११-१ अज्ञात तथा ज्ञात रोग या राजयक्ष्मा या पकड़ने वाले रोगों से इन्द्र 
और जात वेदाग्नि रोगी को मुक्त कर देते हैं। बड़े बड़े ये यज्ञ औषधियों से किये जाते हैं ॥ 
भैषज्य यज्ञा वा एते । गो ० ब्रा० १।१९ कां ५।३०॥ मंत्र १६ ज्ञानी (योगी) श्राचार्य-कहता 
है सै प्रपनी वाक शक्ति से इन उपयूक्त क्षय, ज्वरादि समस्त तथा निम्न समस्त रोगों को 
३ GAH रोगी से हटाकर दूर करता हूँ । 
a, यज्ञ से घातक--प्रयोग नाशन 
: Fo कां ५।३१--कच्चेवतन, मिश्रित धान्य, कच्चामांस, AS, बकरी AS, एकखुर के पशु, 
दोनों दांतों वाले पशु, गधा, प्रमूला औषधि नराची वनस्पति, खेत, areas अग्नि, पूर्वा गति, 
घर या कमरा सभा क्रीड़ाभूमि, पांसे, सेना, वाण, धनुष, दुन्दुभि, कुवा, श्मशान पुरुष की 
हड्डी, प्रज्वलित ्रग्नि, प्रेताग्नि, में दुष्ट लोग कृत्या का प्रयोग करते हैं । उन्हें जात वेताग्नि 
से शान्त करता हूं | 


यज्ञ से आनुवंशिक पाप नाशन 


ie ५ Fo ३० Ho १३ स्त्री या पुरुष द्रोह, माता-पिता के कृत पापों से उत्पन्न 
आनुवंशिक रोग तथा भ्रन्य दारुण दुःखदायी रोगों से क्षीण ग्रायु, क्षीण बल, क्षोण दसौं 
इन्द्रियो को शक्ति: प्राणों, मन, ग्रन्तःकरण को क्षीणता को दूर कर मृत्यु से दूर (पार) करके 
वाकशक्ति से हस्ताभिमशेनसे, कृपा हृष्टि से यज्ञ बल, ब्रह्म बल से स्वस्थ, दीर्घायु पूर्णायु का 
बनाता हू । यह यज्ञ का बल है | 


यज्ञ से कृषि पशु सम्बर्धन 
कृषि विधि, बीज बोना, कृषि संरक्षण, कृषि सम्बर्धन धान्य छेदन, धान्य मदन, धान्य 
_ संग्रह तथा पशु स्वस्त्ययन पशु बाहुल्य, पशु संरक्षण के लिये Bad कां ३ सू १७ मंत्र ५; कां. 
। ३॥१४ में यज्ञ की विधि वणित है। 
E वाणिज्य _ 
व्यापार की नाना प्रकार की विचित्र नई नई सभी वाधायें तथा व्यापार की हानि को 
द, आरोग्य, दोर्घायुक्त तथा सुखमय बनाने के लिये कां ३ सू. १५ आदि की विधि है, 
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अर्थात्थापनगण-की TAH PPS SP RAS के क्षेत्र महीना ही प्रमाणित कर रहा 
है । इसके अनुभूत प्रयोग चकाचोंध में डाल देते हैं । 


विद्याध्ययन दिव्यज्ञानप्राप्ति 


विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों के पठन-पाठन का माध्यम केसा हो कैसे उनकी मलिन बुद्धि 
कुशाग्रह हो ; कसे गुह्यतमविषयों में सरलता से शोघ्रता से प्रविष्ट, लोक लोकान्तरों में स्वयं 
का तथा श्रन्यों के कल्याणप्रद हो यह “मेधाजनन” की विधि की यज्ञीय विधि स्वस्थज्ञान का 
वास्तविक मूल जननी है। 


यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 


भूमि हिलने, भूः स्खलन, भूमिक्षरण, पर्वंतस्खलन, ale afte विद्युतपात mfa 
'चिघ्नों की शान्ति तथा विविध विपुल, रत्न, धन-धान्य गोरस ग्रादि समस्त राष्ट्रीय सांसारिक 
भोग्य बस्तुर्ओँ की प्राप्ति के लिये श्र. वे, कां १२।१ की यज्ञीय विधि-सुख, समृद्धि, ग्रारोग्य, 
स्वास्थ्य तथा ग्रभ्यूदय का श्रकथनीय भेषज है | 


यज्ञ से वास्तु जनितरिष्ट शान्ति 


सभी अपनी क्षमता तथा रुचि के अनुसार, पर्णकुटी, कच्चाघर, TH भवन उद्योगों के 
उपयुक्त मकान, यज्ञमण्डप, आदि का निर्माण करते हैं । उस भूमि में निहित या भवन-निर्माण- 
कालीन अनेको दोष जो वास्तु विधि में विधिवत बित है होते हैं जिनके कारण राजभय, 
सर्प भय ARANA, जलभय, शत्तुभय, गृहेषमृत्यु, चोरभय, चोरों का म्लेच्छकमियों का वास, 
नप सको का बास, रोगियों का बास, दरिद्र, घन धर्म घरानाश कुलनाश, गौ आदि संहार, 
FAA, उद्योगनाश, व्यापार नाश, के साथ बनने से पूर्वं विकता है या पूरा 0 नहीं हो 
पाता--आ्रादि ये सब भी कमेज व्याधि हैं इस सबका आयुर्वेद से लेशमात्र सम्बन्ध नही | इसको 
शान्ति के लिये अ० वे० कां ५।२६-_के प्रथम मंत्र से रन्त पर्यन्त “यजू षि यज्ञ -समिध : 
स्वाहाग्नि”--की शान्ति विधि वर्णित है, इस शान्ति से pe कल्याण प्रद ज्वलन्त je 
अनुभव में आ चुके हैं। वे ही मकान धवधान्य, सुल मुद्ध से अब परिपूणं उनके निवासी- 
(स्वामी ) मानते हैं | 

यज्ञ से राष्ट्र कल्याण 

प्रत्येक राष्ट्र अपने से दुर्बल को नहीं टिकने देता । सबल को भो निर्बल बताने be 
राष्ट्र कुचक्र रचता रहता है। राष्ट्र के आन्तरिक, सत्तालोलुप, अथ-लोलुप, T zi 
विविधभांति दुर्बल बनाने की कुचेष्टा के अवसर ताके रहते हैं । उधर शत्रु fe कर ह 
या करके परतन्त्र (दास) बना निरीहों का निर्देयता से शोषण करने को हर प्रकार 


यातनायें देता है । 


इस शत्रु के पराजय के लिये केवल क्षत्रिय वल अपर्याप्त AV नगण्य है इसकी अपेक्षाकृत 
ब्रह्म बल से शत्र संहार के लिये यज्ञ किगा जाता है विइवामित्रजी के क्षात्रबल को p 
करने बाला । वशिष्ठ जी का ब्रह्मबलपूर् मात्र (दण्ड) का खडा करना था जो वास्तु वि 
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में निदिष्ट fo Fo कां ३ Yo १२ मंत्र RIAI को यज्ञाय विधि से खडा कर 
“रक्षोहणगण? की विधि से सुरक्षित “अपराजितगण की विधि का प्रकृष्टतम प्रतीक था 


जिससे विश्वामित्र को यह स्वीकार कर कहना ही फ्ड गया । 


धिग्‌ बलं क्षत्रिय बलस्‌ | ब्रह्मतेजो बलबलमु | 

tha ब्रह्मदण्डेन, सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥ 

ग्र्कांर;२;३२;कांद८,४;२/, ६ 1२९; ५२१; २०; ८ तथा ५।१ काण्ड 
आदि २ में वणित विधि से कवचधारण कराना, दुन्दुभिब जाना, अस्त्र-शस्त्र, वाहनों वीरों को 
अभिमन्त्रित कर, उन्हीं को युद्ध में इसीविधि से विधिवत्‌ ज्ञान करने के उपरान्त भेजना 
कि आज यह वापस आयेगा या मारा जायेगा अनेक इस में वणित क्रियाश्रों से शत्र दल को 
हतोत्साहित कर परास्त करना यह्‌ कर्मज व्वाधि के क्षेत्र में ही परिगणित है । 

यज्ञ से अद्‌भुत दोष जनितारिष्टशान्ति 


उल्कापातादि ग्रह-उपग्रह, नक्षत्रादि के समस्त आकाश, द्यौ, भौतिक, आध्यात्मिक, 
आधिदैविक; ईति, भीति आदि श्रनावृष्टि, ग्रतिवृष्टि नदी का नया मागे अपना कर नगरों को 
ओर आना, कुओं का सूख जाना, समुद्र का श्राबादी की आर बढ़ना ग्रादि सभी के भयङ्कर 
परिणाम सामूहिक तथा वैयक्तिक रूप से प्राणियों को पीडित करते हैं, इनका श्रा युबेंद से 
3 सम्बन्ध नहीं यह सभी कमंज व्याधियाँ हैं इनकी शान्ति यज्ञों से पृथक्‌-२ विधि से इसमें 
ae निहित है। 


स्त्रियों, पुरुषोंके गाहुंस्थ्य कष्ट 


कन्याग्रों के जन्म; विवाह; प्रथमकालीन ऋतु धम के प्रथम गर्भाधान कालीन Baal 
ग्रनिवेचनीय श्रपार कष्ट होते हैं, विवाह के लिये योग्य, अनुकुल वर का न मिलना, विवाहान्त 
पति पत्नी के पारस्परिक दाम्पत्य प्रोम में बाधा-ईर्ष्या, मन्यु (क्रोध) आदि सवे सुखों के रहते 
व्यथित करते हैं । ये सभी वाधायें तथा पुत्र या पति के सुखों की बाधा, या अभावती और भी 
कष्ट प्रद होते हैं, पुरुष की नपु सकता, स्त्री के बन्ध्यापन के कारणभूत दोष कमंज ही होते हैं । 
इन की शान्ति के लिये, “ग्र होलिगादिगणों ” से वृहच्छान्ति यज्ञ ही अन्तिम, ्रपरिहार्य भेषज 
कही है। इन सबसे यहे विस्पष्ट हे कि कर्मज, व्याधि, मिथ्या ग्राहार-विहार जन्य व्याधि से 
पृथक व्याधिथी; है AX रहेगी | इस का सम्बन्ध अधिकतर सूक्ष्म, कारण तथा वासना देहों से 
होने से; स्थूल चिकित्सा की भ्रपेक्षा सुक्ष्मतत्व की भेषज्य ही-ग्राथवेणी, आङ्गिरसी AIX देवी 
है वशित हैं। मानवी-श्रोषधियां आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं ग्रायुवेंद भी अथवे वेद की शाखा होने 
से वैदिक ही है। भगवान्‌ श्रात्रोय ने चरक fao स्थान Ho ८ श्लोक १२ में स्वयं कहा है 


“प्रयुक्तया यथा चेष्टया राज यक्ष्मापुराजिता | 
तां वेद बिहितामिष्टमारोग्यार्थी' प्रयोजयेत्‌ ॥ 


जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राज यक्ष्मा रोग नष्ट किया जाता था 
रोग्यार्थी उसी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करें। पुरा से सतयुगादि समझें, ऋग्वेदोक्त 
जयक्ष्मादि के मंत्र, जो उल्लिखित है स्वयं ही मूतंमान प्रमाण है। 
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सबल तथाविकरितयुवा राष्ट्र तथा निष्काम तत्व वेत्ता मनिषि गण इस “कर्मज 
व्याधि? के ग्रन्वेषण में लुप्त प्राच्य वेदिक Weal के, प्राप्त करने, संरक्षण, सम्त्रद्धेत को ga- 
ग्रीव भगवान्‌ के मागे के अनु परण में पुर्णाबल से आगे बढ़ इसी मात्र का कामना के साथ | 
वेदों में छन्दों का प्रयोग और फल महत्त्व 
अथर्व वेद काण्ड १६ सूक्त २१-अह्य ऋषि | छन्दांसि देवता । एकावसाना द्विपदा 


साम्ती बृहतो छन्द-वेदे-यज्ञकर्मणि च छन्दपांप्रयोगे विविध फल fafaa कामना सिद्धयर्थे 
च विनियोग । 


mag १ ष्णिनुष्ठुब्ब्‌ हतीपडिक्तसित्रष्ठुब्जगत्ये ॥ १ 


१ गायत्री (२) उष्णिक्‌ (३) अनुष्टुप्‌ (४) बृहती (५) पङ्क्ति (६) faseq और 
(७) जगती ही इन सात छन्दौं में हो वेद का ग्रखण्ड, अक्षय अपार ज्ञान भण्डार भरा पड़ा है । 
ये छन्द ग्रज्ञान को हटाने तथा ज्ञान का प्रकाशन करने वाले निम्न तथ्यों के साथ वर्णित हैं | 
छन्दो मैं ये मुक्य हैं, अन्य इन्हीं के अंश हैं। इतको उत्पत्ति, प्रयोग तथा फल निम्न 
प्रकार है । 


Haq काण्ड & सूक्त Yo ब्रह्मा ऋषिः। गो, विराट अध्यात्मम २२ मित्रा वरुणो देवते, 
१, ७, १४, १७, २८, जगती २१ पञ्चपदाति शत््वरो-२४ चतुष्यदा पुरुस्कृति भु रिगतिजगतो, 
२, २६, २७ भुरिक्‌-शेष अनुष्टप्‌ छन्दांसि ग्रात्मा-वाणी-वेद छन्दादि महत्यज्ञान, फलादि वणन 
जोक-लोकान्तरीय दिव्यज्ञान दिव्यप्रकाश लाभार्थ जषे उपस्थाने होमे विनियोग 


यदूर्गायत्रे अधिगायत्रमाहित' त्रैष्डभंवा त्रेष्टुभानिरतक्षत | 
यद्वा जगज्जगत्याहितँ पदं य इत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अंमृत त्वामानशुः UR 
गायत्रेणप्रति मिमीते अकमकॅणसाम ASAT वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वांणीः ॥२ 
A १| ८३ ea wR çi $ 
जग॑ता सिन्धुं' दिव्यऽस्कमायद्‌ रथन्तरेस्‌य पय पश्यत्‌ | 
गायत्रल्स्यं समिधस्तिस्र आहुस्ततों मह्णापरिरिचे महित्वा ॥२॥ 
~ 0] ia ~ ~ ls विधम Sa 
aghi बुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठान्ति प्रदिश्‌ विथमाण । 
= — कटा bee त a 5, E | 
ते धीतिमिर्मनसाते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः (Kol 
ऋचो अक्षरें परमेब्योञ्मन यस्मिन्‌ दु वा अधि विशवे निष दु: | 
u = kæ > A 'सते 
यस्तन्नवेद किमृचाकरिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 
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ऋचः पदं मात्र॑या कल्पयन्तोध्ध चेनचाक्लप विशवभे जत्‌ | 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म' पुरुरूपं विष्तठ तेन जीबन्ति प्रदिश श्वएतसः URS 
सयवसाद भगवती हि भूया अधा बय भगवन्तः स्याम | 
अद्भि तंणमध्ञ्ये विश्वदानीं पिबंश दरसु दकमाचरन्ती ॥२०॥ 
गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी | 
अष्टापदी नव॑पदी TATA सहस्राकषरा्वनस्यपड्‌कतस्तस्याः समद्रा 
आधि वि क्षरान्त ॥२१॥ 
अपादेति प्रथमा Talat कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा ।चकत्‌ | 
TAL भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यं नृते निपात ॥२२ 
i? बिराड वाग विराट पृथिवी विराडन्तरिक्षविराट्‌ प्रजापातः | 
a बिराण्मत्युः साध्यानामधिराजो बंभूवतस्य भूतं भव्यं वशे स में भूत 
यं A कृणोतु ॥२४॥ 
श कमयं' घममाराद पश्यं बिष्वता परएना १रेण | 
उक्षाण' प्रश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणिप्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
त्रयःके शिन ऋतथ बिचक्षते संवत्सरे बपतएक एपाम्‌ | 
विश्वमन्यो अभिचष्टे शचींभिर्धाजिरेकस्य दद्शे न रूपम्‌ ॥२६॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदाति तानि gata णाये मनीषिणः ।, 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयंति तुरीयः वाचो म॑नुष्याध्वदन्ति ॥२७॥ 


इनदरं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान्‌ ।, 
। एकं सद्विप्रा बहुधावदन्त्यग्नि यमं मांतरिश्वान माहुः ॥२८॥ 


काण्ड ७ go [२७ (२८) ] मेघा तिथिः ऋषिः । इडा-देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः (उपयु क्त) 
बो जने विनियोगः | 


हे arent अनु बस्तां त्र तेन यस्याः पदे पनते देवयन्तः 
पढी शक्वचरी सोमपष्ठोप यज्ञस्थित वेश्यद वी ॥१॥ 
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कां० ७ Yo [४३ (४४) | प्रस्कण्व ऋषि: । वाक्‌ । देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त प्रयोजने 
तथा परनिन्दा स्तुतिपर कपापजनितारिष्ट निवारणे जपे-उपस्थाने-होमे च विनियोगः | 


शि वावास्तएका अशिवास्त एकाः सर्वा बिभि सुमनस्यमानः | 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका बिपपातानघोषम्‌ ॥१ 
उपयु क्त कां १९ सू २१ में वणित ७ Gal को उत्पत्ति-विनियोग, महिमा-फल निम्न 
प्रकार है I का० ७ Qo [४३ (४४) | में वाणी-कर पाद वाली कही है, इसी की पुष्टि कां० e 
Yo १० मन्त्र २७ में को है। १ परा २ पश्यन्ती ३ मध्यमा Ale ४ Gad ये चार वाणियों के 
भेद हैं इनमें से पश्यन्ती नाभि स्थान में १ परा हृदय स्थान में ३ मध्यमा कण्ठ में और 


४ बखरी का मुखस्थान है । इन चार स्थानों से वाणी की उत्पत्ति होती हे । इनमें प्रथम तीन 
गुप्त हैं, जिन्हें ध्यान धारण से योगी ही जान सकते हैं । 


इसी कां० & Jo Yo के मन्त्र १३ में प्रश्‍न किया है “वाचः परमं व्योम पृच्छामि” १३ 
वाणी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है “मंत्र १४ में उत्तर है” श्रयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम, यह ब्रह्मा 
ही वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है । आकाश का गुण शब्द है, शब्द ग्राकाश से उत्पन्न होता 
है । ग्राकाश का परम आकाश ब्रह्मा (ज्येष्ठ ब्रह्म) ही है जिसे देवां का देव कहा है। इसी की 
पुष्टि तै० उ० (२।१।१) से की है” तस्माद्वा एतस्मादात्मन ग्राकाशः संभूतः | 


इसी का मन्त्र १६ वणित करता है “आधे मन्त्र भाग से चेतन आत्मा और सारा जगत 
समर्थं बन सकता है । तो सूक्तों और ग्रनुवाको में कितना ज्ञान भण्डार होगा | मन्त्र १९ यह 
भी वणित करता है” त्रिपाद्‌ ब्रह्म (वेदत्रयी) विविध रूप से जगत में विशेष रूप से परमात्मा 
स्वरूप से सर्व पदार्थों में व्याप्त हैं उसी की ग्रगाध शक्तिं सबका जीवनाधार है वही श्र ष्ठ ब्रह्म 
(ब्रह्म वेद अथव वेद) है । 

उपर्थू क्त वाणी एकपदी, द्विपदो, चतुष्पदी; ग्रष्टापदी; नवपदी, सहसाक्षरों वाली छन्दो- 
बद्ध होती है । ये छन्द मंत्र २ के अनुसार दो चरण चार चरण वाले कहे हैं। उनके प्रत्येक चरण 
अक्षरो की संख्या से नापे गये हैं। यथा श्रनुष्टुप्‌ में ८ अक्षर, गायत्री छन्द के तीन पाद आदि-२ 

गायत्री छन्द (गाय--त्र) प्राणों की रक्षा करता है, गायत्री छन्दों बाले मन्त्र प्राण रक्षक 
कहे गये हैं । २ त्रं ष्टुभात्‌ (त्रौ +ष्टुभं ) प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा का गुण बरन है। इस 
छन्द के मन्त्रं से प्रकृति विद्या; ग्ात्मविद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान तथा ऐहिक सुख के साथ 
आत्मविद्या से अमरत्व को प्राप्ति होती है । 

३-(जगति जगत्‌) जगती छन्द के मन्त्रों में जगत सम्बन्धी ग्रगाघ अदभुत ज्ञान he 
है। इसके ज्ञाता मोक्ष को प्राप्त करते हैं । साथ ही जगद ऐश्वर्य की उपलब्धि भी होती है 
उससे बढ़कर मोक्ष-प्राप्ति होती है । जमति छन्द में महासागर की भाँति छू लोक का के 
४ रथन्तर--छन्द से सूय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । जो मानब को ग्रन्तिम लक्ष्यतक ia | 
समर्थ है अर्थात्‌ जगत और स्वर्ग में और ग्रन्त में मोक्षतक का उत्तम पथप्रदर्शक होता है। 
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गायत्री छन्द से ग्रचेनीय देव जो निराकार है, उसकी प्रतिमा का ज्ञान होता है, प्रत्येक 
देवता को शब्दमयी (प्रतिमा) गायत्री छन्द है । 


इस पूजनीय देव से ही “सम” शान्ति प्राप्त होती है, इसी को श्रमृत कहा है । 
fag छन्दो में भी प्रकृति, जीव आर परमात्मा का वरान है । 


इनके ज्ञान से वेद, वेदो,यज्ञ, तथा “परमव्योम ब्रह्म के पिता, faig परमात्मा का 
ज्ञान तथा साक्षात्कार होता है । इसी कारण “aay हि निखिलं घमे gag” वेदज्ञान सभी धर्मों 
का सारभूत, सावेभोम मूल है | 
वेश्वानर को प्रतिमा 
कां ८ स० & मन्त्र ६ “वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विबबाधे afia: ” । यह 
वेश्वानर भूलोक से य. लोक पर्यन्त फंला हुआ है। fara का संचालक होने से वेश्वानर 
. कहलाता है । यह प्रकृति के साथ रह कर जगत की रखना करता है। यह छटवां है इससे 
qa ये ५ हैं (१) स्थूल (२) सुक्ष्म (३) कारण (४) महाकारण (मूल प्रकृति) ५ जीव ओर (६) 
वां वेश्वानर है । प्रथम चारों जड़, श्रन्त के २ चेतन हैं । इसी मन्त्र ६ में वणित है । 


«qa: षष्ठात्‌ ग्रमुत उदितः स्तोमाः श्रायन्ति' | इस वैश्वानर छटवे से प्रकाशित होने 
वाले यज्ञ यहाँ भूमण्डल में आते हैं । यही सब यज्ञों का प्रकाशक दै, उस AAT से ADAT 
उत्पन्न SUT; ग्राकाश से गब्द उत्पन्न हुआ Aa: शब्द के जनक आकाश का जनक "पर्स 
व्योम” है । यही वाणी का मूल उत्पत्ति स्थान और परम आकाश परमात्मा है। इसी कारण 
वेद” परमात्मा का निश्चवसित है | यही नहीं सामान्य शब्द भी ्रात्मा का ही शब्द है। यही 
्रह्मावाणी का परम आकाश है । ग्रात्मा से शब्द की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया है कि ग्रात्मा 
बुद्धि से मिलकर बोलने की जब कामना करता है, तब मन को प्रेरणा होती है । मन शारीरिक 
उष्णता में हलचल करता है । वह श्रग्नि वायु को प्रेरित कर छाती से मुख में श्राकर स्थानों में 
आघात करता हुआ ग्रनेकों शब्दों की उत्पत्ति करता है। 


इसी मंत्र १३ में प्रश्‍न है “पृथिव्याः परं ग्रन्तः पृच्छामि” पृथ्वी का परला श्रन्तिम भाग 
कौनसा है ? उत्तर मंत्र १४ में यह है। 


इय वेदिः पृथिव्याः परः ग्रन्त: । मन्त्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी गोल है । इस पृथ्वी का 
प्रारम्भ वेदी में है और यही वेदी ग्रन्तिम भाग भो है। 


"पे इसी मन्त्र १३ में प्रश्‍न किया है “विश्वस्य भुवनस्य नाभि पृच्छामि उत्तर मंत्र १४ में 

` है ag यज्ञः विश्वस्य भुवनस्यनाभिः” | सब भुवनों का केन्द्रीय बिन्दु कौनसा है ? यज्ञ ही सब 

_ अुवनों का केन्द्रीय बिन्दु है। इसी पर जत को सारी वाह्यरचना की है, ग्रर्थात्‌ यज्ञ पर 

ही यह्‌ सब विश्व स्थिर हैं “यज्ञ के हास में विश्व का ह्लास हो जायगा; यज्ञ विधिहीन होने 

विश्‍व को रचना बिगड़ जायगी। इसीं बात को गहन हष्टि में रख कर सभी वेदों में 

विषय कम भूमि प्रारम्भ क्षेत्र मानकर “यज्ञ” का ही प्रतिपादन किया गया है। उसी 
ज्ञान के लिये सभी जगत की उत्पत्ति है। न 
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aad Fio ७ सू. ५ जति यज्ञमयजन्त देवास्तानिधर्मा शि प्रथमान्यासन्‌” इसी श्रात्म- 
यज्ञ से याजक परमात्मा की पूजा करना श्रेष्ठ समझ पूजा करते हैं । इसी के मंत्र २ में वित 
है, “यज्ञोवभूव, स आवभूव, सप्रजज्ञे, स उवावृधेपुन: । स देवानांमधिपतिर्वभूव” यह आत्म- 
यज्ञ प्रगट हुश्रा और सर्वत्र HA इसके महत्व को ज्ञानियों ने समझ लिया; इस कारण यह 
बढ़ गया जो देवताग्रों का भी बढ़कर ग्रधिपति हो गया | 


उपरोक्त “परमव्योम” पर परतर; परतम (परम) ग्रवस्था का व्योम (IFAR 
अन्‌) ये तीनों प्रकृति जीव और परमात्मा और जीवात्मा के द्योतक हैं। सूक्ष्म, कारण और 
महाकारण अवस्थाग्रों में प्रकृति जीव और परमात्मा का जो अनुभव होता है, उसे व्योम 
कहते हैं । 

उनमें परमश्रेष्ठ “परव्योम” होता है | इसकी ऋग्वेद मंत्र १०-९०; यजुर्वेद Ho ३० 
अथवे कां० १९।६ से पुष्टि होती हे । 

ये यज्ञ के समस्त देव मंत्र के अक्षर में निवास करते हैं, ऐसा कां० & सु० १० मंत्र १८ 
में वणित है । सारांश एक-एक मंत्र के ज्ञान से इतने देवताओं का ज्ञान होना | वेद का ज्ञान 
प्रत्यक्ष देवताओं का ज्ञान है । यथा अग्निमन्त्रों से अग्निविद्या, वायु मन्त्रों से वायु विद्या 
प्रभृति | अग्नि, वायु, इन्द्र, रवि आदि शब्द सत्य आत्मा के बोधक ही हैं । 

मनुष्य की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न यही यज्ञ दिन के छटे भाग की समाप्ति के साथ पुनः 
उसी के पास पहुँचते हैं । ये ही ज्ञान और कर्म के प्रेरक हें । यही जगत का दृष्टा है। मं० ५ 
वशित कर रहा है । 

“मायया: माया Fa | मायया: परि मातली'' । 


मूल आदि माया से यह प्राकृतिक शरीर बना उसका अ्धिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा 
बना, इसी का नाम जगत है। ग्रादि माया से यह माया बनी, इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है। 
यह अविकृत मूल प्रकृति से विकृत जगत की रचना है। इसमे व्यापक देव ही उपयूक्त 
वैश्वानर है 1 इसी का वरान वेदत्रयी में है। इसी को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म JAT, 
पुरुषोत्तम, इन्द्र, महेन्द्र, क्षेत्रज्ञ श्रादि मंत्र ७ की भांति कहा है। इसको प्रेरणा से सब यज्ञ 
चलते और इसकी प्रेरणा के विना स्तब्ध होते हैं । ऐसी इसकी श्रयाध महिमा है। इसी से 
जगत का सब चमत्कार है। 

इस वाणी रूप कामधेनु के चारथन-चारों वेद हैं, इनसे अमृत को दोहनकर्त्ता आत्मा 
भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में दोहन कर जिसको जेसा देना योग्य है, उसके ग्रनुकूल 
बसे ही भोग उसको देता है । यही देवों के 'ब्रतों को म है माम का प्रकाश करना, 
जल का बहना, वायु का सुखाता आदि ये सब वाह्यब्रत हैं । प्रान्त रकब्रत-नेत्रों का देखनां, 
कान का सुनना ; प्राण का जीवन देना ग्रादि ये सभी आत्मा की शक्ति से होते हैं। 


यही विश्वरूपी-विराट-वैश्वातर मनुष्यों के हृदय में प्रगट : होता है । इसे मनुष्य अपने 
Wear हृदय में देखता है । जो देखता है स्वयं स्वार्थ से भोग नहीं करता वह सुप्रजा प्राप्त 
करता हुआ सीधा प्रमृतधाम जाता है । यही “ज्ञान और कमं -की सिद्धि है । 


अध्याय र: ११५ 
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इस अविनाशी वाणीरूपी परममाता कामधेनु के वेदरूप चारोंथनों से भ्रमत स 
दुहुने वाले सप्त ऋषिगण ये है। १ ग्रात्मा २ बुद्धि (संज्ञान) ३ प्रहुंकार i ue X 
६ ज्ञानेन्द्रिय संघ और ७ केन्द्रिय संघ । ये सातों एक दूसरे से भिन्न ड 
विभिन्न दोहनपात्र हैं ओर प्रत्येक का निकाला हुम्रा दूध भी क ait उस gi : a 
से पुष्टि भी भिन्न-भिन्न हे अविनाशी तत्व से यह दोहन होता है | जो इसे जान - 
अमृत पान करता है । इस प्रकार य aaa, समिधा, दर्भ, अग्नि, मत्र, और मंत्र के देवता ऋषि 
तथा areal को विधिवत्‌ परम्परागत समझें | विधिवत कमेक्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर । आगे 
यज्ञ कर्म विधि वणित है । 

अथ यज्ञशाला निर्माण विधिः 


ग्रथवेवेद | काण्ड ३ सूक्त १२ मंत्र & 
ब्रह्मा, शाला, वास्तोष्पतिः | त्रिष्टुप्‌ २ विराड्‌ जगती ३ वृहती ६ शक्वरी गर्भा जगती, 
७ ग्रार्षी AIT, ८ भुरिक, & AST छन्दासि पुत्रो ष्टि यज्ञ शाला निर्माणे विनियोगः | 
इहैव घर बा निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठा तिघतमृक्षमाणा | 
तां स्वा शाळे. संबेबीरा अरिष्टबीरा उप सं चरेम ॥१॥ 
इहेव श्र वा प्रति तिष्ठ शले ऽश्वांबती गोमती सुनृतावती | 
ऊर्ज स्वती gad पयस्वरेत्युच्छूयस्व महते सौभगाय ॥२॥ 
` श्ुरुण्यऽसिशारे वहच्छन्दाः पूर्तिधान्या | 
आ त्वां वत्सो गमे दा कुमार आ थे नवः सायमा स्पन्द मानाः ॥३॥ 
इमां शाठां' सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पति निमिनोतु प्रजानन्‌ | 
उक्षन्तन्द्रा मरुतो घृतेन भगोनोराजा निकुपि त॑नोतु ॥४॥ 


मान॑स्य पत्नि शरणा स्योन! देवी द॒ वेभिनिभितास्यग्रे । 


— 


तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥५॥ 


` ऋतेन स्थूणामधिरोह वंशोग्रो विराजन्नाप वृड कव शत्रून्‌ | 
मातेरिषन्नुपसत्तारो गृहाणां शाले श॒ तं जींबेम श रदः सर्ववीराः ॥६॥ 


= 4 एम कुमारस्तरुण आ नसो जगता सह | 


एमां परिखुत : कम्भ आ दध्नः कलश रगः ॥७॥ ८८) 
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पूर्ण नारि प्रभर कम्भ भै eT धीर ममतेने सेंमेतींमे 
इमां पातून Baal ade ग्थीप्ठापूतेममि रधात्येनाम्‌ ॥८॥ 
इमा आप प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाश नीः । 
गृहानुप प्रसीदाम्यमतेन सहाग्नि ॥९॥ 
कुण्ड बनाने वाले की परीक्षा 
परशुराम मत से, कुण्ड तथा मण्डप निर्माणकर्ता, सत्यवक्ता, सदाचारी, विवेकी, 
कार्यकुशल, स्थिरमति, साहसी, कुण्ड, मण्डपादि का अनुभवी हो, इन्द्रिय विकार रहित, स्वच्छ 
बस्त्र धारी, रोगी न हो; व्यर्थ ग्राडम्बर कर्ता न हो मितभाषो, देव में श्रद्धा वाला हो । 
मण्डप भुमि विभाग 
(१) ३ से ७ हाथ के मण्डप में त्रिभाग नही होता, (२) = से १८ हाथ वाले के ३ भाग 
(३) २० से २८ हाथ वाले के ५ भाग (४) ३० से ७५ हाथ वाले के ७ भाग १०० से ग्रधिक 
हाथ वाले में १० भाग करे | 
मण्डप में स्तम्भ विचार 
(१) में ४ नम्बर (२) में १६, (४) ६४ तथा (५) वें में १२१ मण्डप होंगे 
सण्डप-भूमि का नाम कथन 


(१) एकभू-द्विभू (३) fay (४) चतुभू (५) पञ्चभू-समभें 
ग्रंगुलादि ज्ञान 
८ परमाणु=१ त्रसरेणु । ८ त्रसरेण=१ रथरेणु । ८रथरेणु=१ वालाग्र ८ वालाग्र 


१ लिक्षा । = लिक्षा=श्युका । 5 युका = १ यव ८ यव= ग्र गुल । २४ ग्र गुल=१ हाय । 
५ हाथ पुरुष समझे । 
यज्ञिय भूमि विचार 

(१) अग्नि कोणप्लवा भूमी-विद्वेष-म रण और व्याधि हो-पुत्र, आयु धनक्षय हो । 

(२) दक्षिणप्लवा- निश्चय मृत्यु हों । 

(३) नेऋत्यप्लवा-भूमिहानि-घर की हानि 

(४) पर्चिमप्लवा-धनचाश 

(५) वायुकोणप्लवा भूमि--उद्दे गकर्त्री होगी 

(६) ईशानकोणप्लवा भूमि-्नति शीघ्र लक्ष्मी प्रदान करा 

(७) पूर्व॑प्लवा क. 

ष्लवा-वरदायि 
o E सवेथा, वश , सर्वाङ्ग सिद्धिप्रद होती है । 


ने वाली 
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मण्डप अपनी या अन्य भास मे-विचार 


(१) यज्ञ मण्डप में अपनी भूमि श्रेष्ट हे । (२) दूसरों की भूमि बिना कर दिये मण्डप 
बनाने में निष्फल । (३) निजी घर में कुण्ड व मण्डप बना सकते हैं (४) नदी तट आदि-दूसरे 
की भूमि की कोटि में नहीं आते (५) जहाँ मण्डप बनायें, वहां पहिले १२> १२ HIT का 
गड्ढा खोदे, फिर खोदी हुई मिट्टी उसी में निकालने के बाद भरें, भरने पर सम हो तो उत्तम, 
कम हो जाय तो निकृष्ट समझे (प्रयोगसार के अनुसार) 


बोधायनमतानुसार 
(१) खोदने में भस्म निकले तो यजमान नाश । (२) चीटी निकलें तो उस ग्राम का 
| नाश । (३) गीली सिट्ठी-बालु निकले तो राष्ट्र हानि (४) केश निकलें तो स्त्रीनाश । (५) 


तुष निकलें तो पुत्रमृत्यु (६) कपाल निकलें तो ऋत्विगभय । (७) ईट निकलें तो बन्धु वान्धव 
वियोग, (८) gu से कर्मक्षय (६) गीली बालु से विद्यावान हो | 
दिक्साधन अत्यावश्यक 
(१) बिना दिक्‌ साधे कुण्डनिर्माण से मृत्यु । कुण्डदपंण के मत से 
(२) ब्रृहन्तारदमतानुसार-दिशा के ज्ञान व्यवहार-शून्य हो तो कुलनाश हो। 
(३) कुण्ड प्रदोप के मत से-धन का नाश हो | 
(४) विधानमाला के मत से-दिशा को भ्रान्ति हो तो भ्रान्तिमान हो । 
मण्डप आरम्भ में विचार 
विद्या ग्रणेव तन्त्र-(१) ऋत्विज, सदस्य एवं समाज के लोगों के सुविधार्थ, अधम-मध्यम 
उत्तम मण्डप वनायें | 
(२) नारदपञ्चरात्र (कुण्ड) मण्डप वनाने में धुयें के निकास को पूर्ण व्यवस्था हो । 
(३) पवित्र-शुशोभित, श्रौर चौकोर भूमि में मण्डप वनायें । 
फलभेद से मण्डप-रचना 


कात्यायन- ATH, मध्यम, उत्तम मण्डपों में परिमाण से उत्तरोत्तर विशेष फल होने 
से उत्तम की रचना करे । अग्निहोत्र-ज्योतिष्टोम में स्वर्गादि की प्राप्ति ग्रधम से ही हो जावे 


A वेदी वनाने की जानकारी 

। यजमान के हाथ की १ हाथ लम्बी १ हाथ चोड़ी X¥ अ गुल ऊँची कछुये की पीठ के समान 

a ढलवां हो । टेढ़ी, मध्य में ऊंची, नीची या गढ़ेदार, कठोर, देखने में खराब, प्रमाण से छोटी- 

` वडी यजमान के संड्कुल्प को नष्टप्रद है 

शास्त्रीय कुण्डों में योनि विचार 

(a) al fet रहने से स्त्रीमरण, मुगीरोग, भगन्दर, दरिद्रता, पुत्र हानि हो। 
(२) योनि कुण्ड के वीच में हो, योनि के मध्य मेखला में छेद हो श्रौर भ्रग्रभाग १ 

प्र गुल कुः के मध्य, प्रवेशस्थल से ऊपर तक हो । 
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(३) योनि को स्थल से बनाते समय पीछे को ओर नाल एक ग्र गुल योनि को ऊँचाई 
बनायें । 


(४) योनि के एकदम पूर्वे दिशा को ओर ग्रन्तिम सिरे की ओर ठीक वीच ही में छिद्र 
बनायें । उसमें एक पतली लम्बी लकडी लगा दें। 


(५) योनि को नाल के दोनों ate मिट्टी के २ गोले घंटे के तुल्य गोलाकार योनि- 

विस्तार से चतुर्थांश में बनायें, वे दक्षिण, उत्तर में मोटे, भ्रागे से सूक्ष्म सुन्दर बनायें । 

(६) योनि का अग्रभाग ग्रोठ कहाता है | 

(७) मुख श्रधोमुख पूर्व को हो । 

(८) योनि के बोच गढ़ा wa, हवन के समय घी योनि से सुभोते से निकलता रहे 
व्यवस्था करें, वेसा ही मध्य Fe | 

(९) योनि का eT ऊंचा, ऊठा श्रागे को ढलवां हो । 

(१०) योनि के बोच में १ अंगुल, ऊँचा लिङ्ग मध्य में और योनि के मध्य में मुख हो । 

सण्डप कुण्ड नाप विचार 


(१) सूत्र की अधिकता शत्रु से हानि, मित्र से शत्रुता, सुत्र की हीनता से पंगु हो । 
(२) छोटे खात से afafa, श्रधिक से AGL का बल, टूट-फूट से उच्चाटन, छिद्र हो 
तो मूकता, खात की हीनता से बन्धु-विरोध हो । 
यज्ञमण्डप 
यज्ञ का मण्डप, समतल, सुन्दर, स्वच्छ भूमि में पूर्वोत्तर शुभ होता है। दश हाथ लम्बा, 
दश चौड़ा (स्वामी के हाथ से) विविध तोरण माला युक्त विविधरङ्ग की ध्वजा, द्वारो पर 
माला, स्वस्तिक, पञ्चपल्लव फल, कलावा से युक्त AAG बटा को रकलें'। 


युप 


वेसी 


शिर के बरावर | यूप वेदी के पाद मूल में 


ब्राह्मण ढाक ऐं के दक्षिण तोरण 

कण्ठ के बराबर | यूपी मे x 
क्षत्रिय = वृक्ष डती पर्यन्त द्व में ब्रह्मा मात आठ भाग कर 
ज गूलर नाभि पर्यन्त 


में उ रोमं, कुवेरं, कुविदङ्गतम्‌ धनद, 
= Ñ क्रमशः, उत्तरोत्तर सोम, कुवर, ॐ 

उन उपयु क्त आठ भाग में से, ol 
घन्वनाग, “ईशावास्ये ति शंकरस्‌ | नवग्रह WA से CER पहा ‘ oe peo 
हा can” पावक । ana पय TAIT «afart: विष्णू । नमः सूत त [ 
5 पव न, सप्तऋषि । “बरुणस्यो ्त॑म्भनमसि वरुण ग्रादि की स्थापना कर | 


~ 


इतिश्री “कर्मज व्याधि--निरोध  ग्रन्थस्थ द्वितीयोऽध्यायः 
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क्रियमाणः काम्यः नित्य: नेमित्तिक कर्मो को 
प्रथर्वाङ्गिरस विधि 


प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक श्री केशव शास्त्री ने उपलब्ध पेप्पलाद झौर शौनक शाखाओं से 
युक्त तथा गोपथब्राह्मरा, कौशिक सूत्र ग्रोर वेतानसूत्र से युक्त अथवेवेद का गहन चिन्तन कर 
कर्मजव्याधियों को व्याख्या और उन को दूर करने के उपायों और प्रयोगों का वर्णन किया 
है । ग्रथवंवेद राष्ट्र और समाज तथा राष्ट्र की प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा तथा उनके श्रेय-प्रेय का 
सम्पादक अद्भुत साहित्य है | 


इस वेद में मुख्यतया निम्नांकित विषयो का समावेश है-- 


राजनीतिक जीवन--राजनीतिक जीवन के सन्दर्भ में राष्ट्र, क्षत्र, विश, विश्पति, संसद्‌ 
और ग्रामणो जैसी राजनीतिक शब्दावली काव्यक्हार करते हुए राज्य के ग्रंग, राज्य के 
HUST, कार्य राज्य के प्रकार (एकतंत्र, गणतंत्र), राजत्व, सभा; समितियां, शासन प्रबन्ध, 
ग्रनत राष्ट्रीय संबंध, स्वराज्य श्रौर वैराज्य आदि का विशद वर्णन मिलता है। 


सामाजिक जीवन--ग्रथवं वेद ते मनुष्य के सामाजिक जीवन पर बहुत बारीकी से प्रकाश 
डाला है । समाज का संगठन कैसे होता है, परिवार संस्थाएँ रौर उनके PUA, छु विगत- 
संस्था | आचरण, ग्राचार-व्यवहार, वस्रालंकार, खाद्य, पेय, नारी जीवन, घरेलू व्यवस्था, 
सामाजिक मनोरंजन का विशद निरूपण किया गया है | 


धार्मिक जीबन॑--ग्रथवेवेद ने मनुष्य के धार्मिक जीवन को नित्य, नैमित्तिक Heat, 
संस्कारों, यज्ञों, देवाराधन आदि ग्रगों में विभक्त कर भैषज्यानि, आयुष्यानि, अभिचारि 
काणि, स्त्री कर्माणि, साम्मनस्याति, राजकर्मणि” प्राय स्चित्तति, पौष्टिकानि इन आठ कृत्यों 
द्वारा संस्राव्य यशोहवि, नेहेस्तहवि, सप्तषिहवि, समान हू व, AEN TE 
आठ हवि संबंधी कृत्योंद्रारा ब्रह्मौदन, स्वर्गोदनसब, पंचौदनसब, चतुःआशापालसब, कर्की 
सब ,ग्रविसब, अतिमृत्युसब, अनुडुहसब, qa और पूर्तिगीसब, अजोदनसब, ब्रह्मांस्यौदन 
सब, ऋषभसब, वशासब, शालासब, बृहस्पतिसब, उवरासव इन शा pe 7, यज्ञों 
द्वारा भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस गदि मयुरी राति A R ERE RSG SKN 
पाटा और वज औषधियो द्वारा, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के सोलह संस्कारी 
द्वारा, अर्थोपाजंत के साधन कृषि, पशुपालन, व्यापाद, बार ज्य we 
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क्रियमाणः काम्यः नित्य: नेमित्तिक कर्मी की 
प्रथर्वाङ्गिरस विधि 


प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक श्री केशव शास्त्री ने उपलब्ध पैप्पलाद ग्रोर शौनक शाखाओं से 
युक्त तथा गोपथब्राह्मण, कौशिक सूत्र ग्रोर वेतानसूत्र से युक्त अथवेवेद का गहन चिन्तन कर 
कर्मजव्याधियों को व्याख्या और उन को दूर करने के उपायों और प्रयोगों का वर्णन किया 
है । ग्रथर्ववेद राष्ट्र और समाज तथा राष्ट्र की प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा तथा उनके श्रेय-प्रेय का 
सम्पादक अद्भुत साहित्य है | 


इस वेद में मुख्यतया निम्नांकित विषयों का समावेश है-- 


राजनीतिक जीवन--राजनीतिक जीवन के सन्दर्भ में राष्ट्र, क्षत्र, विश, विइपति, संसद्‌ 
और ग्रामणो जैसी राजनीतिक शब्दावली काव्यक्हार करते हुए राज्य के अंग, राज्य के 
कर्तव्य, कार्य राज्य के प्रकार (एकतंत्र, गणतंत्र), राजत्व, सभा; समितियाँ, हासन प्रबन्ध, 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, स्वराज्य WIT वैराज्य आदि का विशद वर्णन मिलता है । 


सामाजिक जीवन--ग्रथवं वेद ने मनुष्य के सामाजिक जीवन पर बहुत बारीकी से प्रकाश 
डाला है । समाज का संगठन केसे होता है, परिवार संस्थाएं और उनके कत्तव्य, विगत- 
संस्था आचरण, ग्राचार-व्यवहार, वश्जालंकार, खाद्य, पेय, नारी जीवन, घरेलू व्यवस्था, 
सामाजिक मनोरंजन का विशद निरूपण किया गया है | 


alar जीवन--ग्रथवेवेद ने मनुष्य के धामिक जीवन को नित्य, नेमित्तिक कृत्यो, 
संस्कारों, यज्ञों, देवाराधन आदि अंगों में विभक्त ५ कर भैषज्यानि, आयुष्यानि, ees 
काणि, स्त्री कर्माणि, साम्मनस्यानि, राजकर्माणि' प्रायरिचत्तनि, पौष्टिकानि इन आठ आ 
द्वारा deer यशोहवि, नेहेस्तहवि, सप्तषिहवि, समान हवि, नेर्वाधहवि, भुतहवि,ध्र वहवि इन 
आठ हवि संबंधी कृत्योंद्वा रा ब्रह्मौदन, स्वर्गोदनसब, पंचौदनसब, चतुःआशापालसब, कर्की 
सब ,ग्रविसब, ग्रतिमृत्युसब, AJEET qa और पृरिनिगोसब, अजौदनसब, ब्रह्मांस्योदन 
सब, ऋषभसब, वशासब, शालासन, वृहस्पतिसब, उवेरासव इन सोलह प्रकार के se यज्ञों 
द्वारा भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस आदि आसुरी शक्तियों का दमन त्रिषन्धि, निहंस्तह वे तथा 
पाटा और वज ग्रौषधियों द्वारा, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के सोलह संस्कारों 
द्वारा, अर्थोपार्जज के साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग द्वारां शा भैषज्य 
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ओर साहित्यिक, कलात्मक जीवन को इतिहास-पुराण, नाराशंसी गाथागओं, आख्यानसूक्तो 
काव्य, संगोत, रस विवेचन द्वारा एवं दार्शनिक जीवन के तत्वज्ञान, तप, संयम, नियम द्वारा 
ओजस्वी, तेजस्वी बनाने का प्रयास किया है 

श्री केशवदेव जो ने इन्हीं सांस्कृतिक तत्त्वों को समातित कर कर्मज व्याधि भेवज्य 
विज्ञान का निरूपणा सांग्गोपांग किया है । 


संपादक 
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अथर्वाडिगरस विधि भू-शुद्धि भृमि gar तथा agar 


ॐ fp ati परथिवी मा वदामिक्षुमां भूमि ब्रह्म णावा वृधानाम्‌ । 
GH पुष्ट विश्रेती मन्न भागं घुतंत्वामि निषीदेम भूमे ॥(अं.कां. १२।१-२९) 
पवित्री करण 
अम्बयों य॒न्त्य*व मिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । प॒ञ्चतीमघुना पयः ॥ (१।४-१) 
agaist याभिर्वा ad: सुह | ता नोंहिन्वन्त्वध्यृरम्‌ | (१।४-२) 
अपोदे वी रुप हये यत्रगावः पिवन्तिनः । सिन्धुभ्यः कत्वे हृविः ॥(१।४-३) 
अप्स्वर न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ | अपामुतग्रश स्तिभिरश्वाभवथ 
वाजित्रोगावॉमवथव्‌_जिनींः (१।४-४) 


आसतत बिछाये 


~~ 


३०-श.णइचमा जङ्गिडदचबिष्कन्धादभि रक्षताम्‌ | 
अरण्यादन्य AIA BAT अन्योरसेभ्यः ॥ (२।४-५) 
इससे आसन शुद्धि के लिये सोधे हाथ से आसन पर कुशा फिरा कर दक्षिण को 
फेंक दे। दु 
निरस्तः पराग्वसु: सह पाप्मना निरस्त सोऽस्तुयो ऽस्मात्‌ द्वेष्टि यञ्च वय द्विष्मः ॥ 
आसन पर बैठ शिखा बन्धन ATTAT, प्राणायाम, परम्परानुघार करे बेठे और इष्ट 


मंत्र का जप करे | i pe म 
सवै प्रथम श्रनुष्ठातों का उचित समय त ene ag 
में सर पर में ब सिद्धिप्रद, सह ? 
मरणतुल्य कष्ट, मिथुन-में सन्ततिनाश, क्के ee fa r y 
में उल तुला में सर्वार्थ सिद्धि, वृश्चिक में स्वण लाभ, घन में मान हानि, a pi 
अद कुम्भ में.घनसमृद्धि, मीन में ढुःखप्रद माना है । (कालोत्तर) मुक्ति कामता से FT 
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भूति कामना से शुक्लपक्ष, (स्मृतितत्व) २,५,७,१०,१३,१५ पूणिमा तिथियां, तथा देवता को 
तिथि जिसकी आराधना करें । (पुरश्चरण दीपिका) रवि, बुध, गुरु, शुक्रवार akad, 
रोहिणी, स्वाती, विशाखा, हस्त, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, तन्त्रस्तर) mal कृत्तिका नक्षत्र, विष्णु 
को स्थिर, शिवको चर शक्ति को हिस्वभाव लग्न शुक्र, गुरु, चन्द्र, तारा की अनुकूलता रहने पर 
प्रारम्भ करने का निर्देश किया है । किसी भी अनुष्ठान से ३ दिन पुर्व क्षोरादि बनवाकर शुद्ध 
हो लें । जप या होम स्थान की चारों ही दशाग्रो में क्रमशः १।१ बालिशत लम्बी, पीपल, गूलर, 
पिलखुन वट की मेषें “३& नमः सुदशंनायास्रायफट्‌ | इस मंत्र से १०८ वार भ्रभिमन्त्रित करें 
पूजा करके, इस मंत्र को पढें । 


३% ये चात्र विघ्न कर्तारो भुवि दिव्यन्तरिक्षगाः ।। 

विघ्नभूताइच ये चान्ये मममन्त्रस्य सिद्धिषु ॥१॥ 

मयेतत्कीलितं क्षेत्रपरित्यज्य विदूरतः ॥ 
अपसर्पन्तुते सरवे fafasi सिद्धिरस्तुमे URN 


इन्हें पढ़ कर मेषों को चारों दशाश्रों में पूर्वादि क्रम से गाड दें। उन्हीं पर “ee 
सुदर्शंनायास्रायफट्‌” इस मंत्र से अरस्त्रों की पूजा करें । और वहीं पूर्वादि क्रम से पांचों लोक- 
पालों का श्रावाहन पुजन करें। जप स्थान के बीच श्रीगरोशाम्विका का आवाहन पूजन करें। 
क्म भ्रनन्त, पृथ्वी, क्षेत्रपाल, वास्तुपुरुष, तथा ब्राह्मणों का पूजन करं, दिकपालों, क्षेत्रपाल 
वास्तु, गणपति को उड़द की दाल, सिन्दूरादि सहित बलि देकर बाहर भूत बलि दें। मंत्र 


३ॐ ये रौद्रा रोद्र कर्माणो रोद्रस्थान निवासिनः। 
मातरोऽप्युग्ररूपारच गणाधिपतयश्च ये ॥१॥ 
विघ्न भूताइ्च ये चान्ये दिगूविदिक्ष, समाश्रिताः | 


ते सवं प्रीतमनसः प्रति ग्रहणन्त्विमंबलिस्‌ NRI 


इन दो मंत्रों से भूत बलि देकर हाथ पेर धो, ग्राचमन करें | बलि दसों दिशाश्रों में दें 
प्रथम रात्रि में उपासना के शुभाशुभ स्वप्नार्थं विचार करें । जैसे, स्नानादि से निवृत्त हो,-हरि- 


स्मरण कर कुशासनादि के विस्तर पर शयन करें। शयन समय भगवान वृषभध्वज से 
प्राथेना करें | 


AIRY भगवन्‌ देवदेवेश QAY वृषवाहन N 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्वमम सुप्तस्य शाश्वत ।।१]। 
may नमो प्रजाय त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने । 
वामाय विश्वरूपाय, स्वप्नाधिपतये नमः URII 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं सव कार्यष्वशेषत्तः | 
क्रिया सिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्म हेश्वर 11311 


प्रार्थना कर MA, स्वप्न को गुरु ग्राचार्य को ही बतायें और शुभाशुभ का ज्ञान PŽ 
O जप-होम के दुसरे दिन ब्रहामुहर्त में उठ, शौच से निवृत्त हो, ग्रपामार्गकी दातुन कर। 
दि पात्र में जल भर कर उसमें-सवंग्रह दोष निवारणाथं, लजवन्ती, छुईमुई, कुट, 


(3. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


0009 / 


खील, कांगनो, जो, पोल्न, उसो तद, क को AA io तीर्थोदक, Hale, 
गोश्रुङ्गोदक, तीर्थरज, यज्ञियभस्म, डाल लें और निम्न मंत्र पढें । ॐ गंगे च यमुने चेव गोदावरी 


सरस्वती n ane सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्सन्निधि कुर्‌ ! १।। ॐ पुष्क राद्यानि तीर्थानि wart: 
सरितस्तथा Ml APT SGT पवित्राणि स्नानकाले सदामम ॥२॥ 
इस प्रकार तीर्थो'का जल में ग्रावाहन करें। स्नान कर ३ कुशाओं से ऋग्वेद के ४ वारुण 
मंत्रों से शिर पर जल fase । मन्त्र 
a% faga निखलं fat मुहुः शुक्र प्रजापतेः । 
मातरः सवेभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌॥१॥ 
ग्रलक्ष्मीर्मलरूपा या सर्वभूतेषु संस्थिता । 
क्षालयन्ति निज स्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ URI 
यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूद्धेनि । 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तदु घ्नन्तु वो नमः ॥३॥ 
ग्रायुरारोग्यमैश्वयंमरिपक्षक्षय : सुखम्‌ | 
सन्तोष : क्षान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः XN 
तत्पश्चात्‌ हाथों में जल लें, नासिक के पास लगाकर मानसिक “ ऋतं च सत्य इस 
TINT मंत्र को पढ़े, इस प्रकार स्नान, तर्पण (देव-ऋषि-पितृ) करके नये, शुष्क, श्वेत वस्त्र 
धारण करें। अपनी गुरु, कुल पराम्परानुकूल तिलक लगाये | तदनन्तर, पत्रप, फल, दक्षिणा 
के साथ यज्ञमण्डप में प्रवेश करें दिग्पाल लोकपाल, देव, ऋषि, पितृश्वर तथा गुरु, आचाय, 
हिजों को प्रणाम कर यथा स्थान वेठकर ग्राचमन, प्राणायाम गुरु, इष्ट देव की वन्दना कर | 
श्वेत वस्त्र से SH कर, उस पर चाबलों के श्रष्टदल कमल के ऊपर ताम्र कलश को 
स्वस्तिक, मौलो, मालादि से युक्त करकेरक्खें । जल डाल कर मतर पढ़ | 
(परिशिष्ट) ७२२ के अनुसार दीप प्रज्वलित करने का विधान है । कृत्वा पिष्टमयं दीपं 
सुवतिस्नेह्‌ संप्लवम्‌ । 
ग्रतिनिह: प्रान्यान्‌ इति द्वाभ्यामेतं प्रदीपयेत्‌ । ( मन्त्र) 
अस्या ऋचायाः शौनक (सम्पत्कामः) ऋषिः । ्रग्तिः, देवता विराट्‌ प्रस्तार पंक्तिः 
छन्द-यज्ञ कर्मणि श्रभीष्ट फल लाभाथ, दीप स्थापने विनियोग | 


अतिनिहो अति सृधोऽत्यचित्तीरति द्विषः | 
| Bea asà दुरितातर त्वमथास्मभ्यं सहवी ररयिं दाः ॥२।६।५ 
अस्यसूक्तस्य्‌ अथर्वा ऋषिः ।जातवेदाः । देवता ।अनुष्टुप्छन्द उपयु क्त प्रयोजने विनियोगः। 
ग्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसासंहस्वप्रत्यजांतान्‌ जातवेदोनुदरव | 
zus पिपृहिसौभंगाय विश्वएनमल' मदन्तु द्‌ वाः ॥१॥ 


अध्याय ३१ १२७ 
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दपिक की पूजा कर aig ale site से सकी taal cant से ढक दें । इस अग्नि 
से हृदयाग्नि दीप्त करने को प्राथना करे | 

अस्य सूक्तस्य कबन्ध ऋषिः। सान्तपनाग्नि: देवता | भ्रनुष्टुप्‌ ३ ककुम्मति छन्दांसि 
विजये, सस्त्रधारणो, यात्रासाफल्ये, रात्रिस्वस्त्ययने, दूरन्तरप्रदेशस्वस्त्ययने, सर्वार्थे सिद्धि 
प्राप्ति करणे हृदयाग्ति ग्रनुमन्त्रणो, उपस्थाने विनियोग । 


यएनंपरिषीदन्तिसमादघ॑ति चक्षसे । स प्रेद्रों अग्निजिह्वाभिरुदेत हृदयादधि ॥१ 
अ्नेः संतपनस्याहमांयुपेप॒दमारंभे। अद्भ [तिर्यस्य॒ AT धूममद्यन्त ATT ॥२ 
यो अस्य समिध वेद क्ष त्रियँणसमाहिताम्‌ । नाभिइ वारेप॒दंनि दधाति समुत्य वें॥३ 
* ~ A ७ A अ ०0 aN SD zy 
ननं घ्नन्ति पय यिणों न सुन्नाँ अवगच्छति | अग्नेयः क्षृत्रियो विद्ठानमगुहा 
त्यायुषे ॥४ 
जो इस प्रदीप्त अग्नि के निकट चारों ओर हवनादि, दर्शनादि, बेठ कर करते हैं तो 
हृदय में ग्रात्माग्नि प्रकाशित होती हैं । इससे प्रतोप्त स्थान (आत्मादि) के बली; दीर्घायु, 
; वाणी व नेत्र से निकला gat (ज्ञान) कमे ज्ञानमार्गियों को प्रकाश देता है । श्रात्मसमर्पण 
2 (ज्ञानिः ईश्वर, राष्ट) कर्त्ता अजर ग्रमरत्व प्राप्त करते हैं, समीप वालों से अहृष्ट हो शत्तप्रों 
न्‌ पर विजय, ग्रभ्युदय प्राप्त करता है । (को० ७।१) इसके द्वारा ज्ञान, करम, और प्रकाश के लिये 
> भी प्रार्थना करें । i 
ग्रस्य ७५४ सूक्तस्य ब्रह्मा, भृगुः ऋषयः । ऋक्साम, इन्द्रादि देवता: | अरनुष्टुप्‌ छन्द, 
ज्ञान, कम, प्रवद्ध ने, अभ्युदयार्थ, ज्योति, उपस्थाने विनियोगः | (को० ५।६) 
ऋचं सामयजामहे याभ्यां कर्माणिकुवते | एतेसद्सि राजतो यज्ञ द वेषुयच्छतः ।१ 
ह ऋच सामयदप्रक्षिंहविरोजोयजबलम्‌ | एपमा तस्मान्माहिंसीद दः पष्ठः 
a श'चीपते ॥२ 
E: ऋचा श्रौर साम द्वारा किया गया वेदाध्ययन देवों के कार्यों का साधन और कर्मभूमि 


का प्रकाश ज्ञान रूप है । यह गुरु से प्राप्त करने की प्रार्थना करें, यह शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक उन्नति का ज्ञान सहायक स्थिर हो। 


ग्रस्य ७।५५ सूक्तस्य भृगु: ऋषिः। इन्द्रः देवता । विराट्‌ परोष्णिग्‌ छन्द मार्ग: स्वस्त्ययने 
दिव्य प्रकाशार्थं जपे, होमे च विनियोग: | 


ये ते पन्थानो sa दिवो येभिबिइवमेरंयः | तेभिः सुम्नुयाधेंहि नो वसो ॥१ 
इस प्रकार दीपस्थापन, पुजा, प्रार्थना करे इति दीपस्थापन | 
उपयुक्त तथा निम्न ग्रम्बादि गण से यज्ञ कर्मार्थ जल श्रभिमन्त्रित कर अन्य यज्ञीय 
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अनुष्ठान कमे में सपत्नीक कृत्य करने का शास्त्रीय विधान है। पति के बाम भाग में 
ग्रंथि-बन्धन युक्त पत्ती बैठे । द्विजाति यज्ञोपबीत धारण करें । श्रन्यवर्णा अपने सम्प्रदायानुसा र 
तुलसी, रूद्राक्ष ग्रादि को माला धारण करे और फिर पवित्रेस्थो वेष्णव्यों सवितुवंह प्रशम्यु- 
त्पुनामि मंत्र पढ़कर कुश की बनी हुई पवित्री अनामिका ग्रगुली में धारण कर यजमान 
तथा आचार्य, दीपक धुप, पूजा सामिग्री के स्थानों पर घी सिन्दूर से षट कोण यंत्र बना कर 
लज्जा (ही) बीज पञ्चकोण षट्या के बीच लिखें उसी पर रंगे चावल पुष्प रखें और मंत्र पढें। 


श्रो३म्‌ कूर्मासनाय नमः, ग्रो३म्‌ ब्रह्मासनायनमः, ओ इम्‌ कमलासनाय नमः WW सिद्ध 
इवरासनाय नमः | उसके उपरान्त पृथ्वी (लं) बीज से तथा वेद मन्त्र से पृथ्वी का पूजन करें। 
मंत्र 


ऊ पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ Rf: सुतलं छन्दः कूर्मो देवता ्रासनोपवेशने विनियोगः। 
ऊ पृथ्वी त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुवाधृता त्वं च घारय मान्देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥१ 
आसन और भूमि का पूजन कर समस्त वस्तु, भूमि, आदि at Fatal के जल से 
छींटे दें मंत्र । 
ऊ अपवित्र: पवित्रोवा सर्वावस्थांगतो$पिवा । य: स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षस वाह्य[म्यन्तर: शुचि: ॥२ 


तत्पश्चात यजमान श्रादि के हाथों में अक्षत पुष्प देकर शान्ति मंत्र पढ़े 3% नमो 
ब्रह्म वेदाय । ऊँ नमो wad वेदाय । ऊं भूमु व: स्वजँनदोऽम्‌ । ग्रहमर्वाग्वसोः सदने सीदा 
मृतस्य सदने सीदामि सत्यस्य सदने सीदा मौष्टस्य पूतस्य सदन सीदामि मामृषदेवर्वाहिः 
स्वासस्थं त्वाध्यासदेवमूणंम्रदमनभिशोकम्‌ ॥ 


तदनन्तर ग्रथवं कां २ Jo २ का जप करे | 
दिव्यो गन्धर्वो शुवनस्य॒यस्पतिरेक एव नम॒स्योऽविक्ष्वीडयः | 


तं स्वां यौमि ब्र ह्मणादिव्य देव नम स्ते अस्तु दिवित सधस्थम्‌ ॥(२।२-१) 
स्वस्त्ययनगण से स्वस्ति वाचन करे। पञ्चगव्य प्राशन आचार्य, यजमान, होता, 


जापक सभी करें । यजमान सपत्नीक-समस्त देव यजन में प्राङ्मुख, उपांश होकर, सव्य अथवा 
ईशान faga होकर पितृमेध ग्रादि कमं ग्रपसव्य, दक्षिण या आग्नेयाभिमुख होकर करें । 


जपके अनन्तर आनोभम्रद्राइत्यादि वास्त मंत्रों से स्वस्ति वाचन करें 
स्वस्ति-वाचन 
ॐ आनो भद्राएक्रत॑वों यन्तु व्विश्वतो दब्धासो ऽअप॑रीतास ऽउद्भिदं =॥। 


दे वानो षथा सदमिद्वधे 5असुन्नप्प्रांयुवोरक्ितारो RIRA IR 
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दोवानां भद्रा सुंमति ऋ जय तान्द्‌ वानां रातिरभिनो ATT ॥ 
Sates सख्यमुप सेदिमाव्ययन्द TASA TMA TATT ॥२। | 
तान्पूर'बयान्नि विदांहू महेव्बयम्भग म्मित्रमादातन्दक्षमासनम्‌ ॥ 

` अर्य्य मणम्व्वरुणढ सोममश्चिना सरस्वतीनदसभगा मय स्करत्‌ ॥२॥ 
तन्नोव्त्रातों मयोभुव्वा तु भेण्जन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौ? ॥ 

i तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोधुवस्तदश्विना शशुतन्धिण्या प॒वम्‌ ॥४॥ 

तसोशनज्जगंतस्त स्थुषस्पति न्धियाञ्जन्न्वमवसेह महेव्वयम्‌ । 
' पषा नोयथाव्वेदं सामसंदवृधरक्षितापायुरदब्ध5 स्वस्तय INI! 
; स्व॒स्तिन5इन्द्रोबद्धश्रवार AAA = TITAAN ॥ 

„स्वस्तिः नस्ताक्ष्यो$अरिष्टनेमि€ स्वस्ति इहस्पतिद धातु ॥६॥ 

` “पृषदरवा. मरुत6 पश्निमातर/ शुभ य्यावानो व्विद्थपजग्मय८ ॥ 
` अग्निडिहामनव6 स्रंचक्षसोव्विशवेनोंद वाञ्ञवसागंमनि ह ॥७॥ 
भद्रंकणे भिश्ृणुयामदेवाभद्रम्पश्ये माक्षांभयंजन्त्रात ॥ 
-स्थिरेरङ्ग स्त॒ष्टुवाठस स्ततूभिव्व्यं शेमहिंद वहितषदायु = ॥८॥ 
तमिन्चु श रदो ऽअन्ति द्‌ वायत्रा नश्चक्राजर सन्तनूनाम्‌ ॥ 
पत्रासोयत्रपितरो भवन्तिमानोंमध्यारीरिषतायुग्ग न्तो? ॥९॥ 


« अदिंतिद्यौरदितिरन्तरिक्ष मदितिम्माता सपिता सपत्र¢ ॥ 
>विश्वेंद वाऽ अदिति पञ्चजनाऽअदिति ज्जातमदितिज्जनित्त्वम्‌ ॥१०॥ 


' तम्पबींमिरनु गच्छेमद वार पुत्रेमातभिरुत॒वा हिरण्यं? ॥ 
नाकङ्गम्णाना? सुक्रतस्यलीकेतृतीय पृष्ठे ऽअधिरोचनद्व€ ॥११॥ 
आयष्य म्व्वच्च स्यठ, राय स्पोषमो ङ्िदम्‌ ॥ 

SES हिरण्य बच्च LAST त्रा याविशताठुमाम्‌ ॥१२॥ 


या शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर एथिवी शान्ति रापर शान्ति 
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| व्यनस्पतय6 शान्तिव्विश्वेद बार शान्तित्र द्य शान्तिद सब्ब ठ 
शान्तिः शान्तिर व शान्तिर सामाशान्ति रेधि ॥१३॥ 


रोषधयई शान्ति + | 


यतो यत€ समीहंस ततोंन्ञोऽअभंयङ्क रु॥ शन्न करष्प्रजाभ्योभयन्नः पशुभ्य + Rll 


gafa भैवतु । ॐ श्रो महागणाबिपतये नमः॥ ॐ लक्ष्मानारायणाम्यां नमः॥ 
oo उमा महेश्वराभ्यां नमः ॥ ॐ वाणी हिरण्यगर्भाम्यांनमः ॥ ॐ शचीपुरन्दराभ्यां 
तम-। 3 मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः॥ ३, कुलदेवताभ्यो नम:॥ ४ इष्ट 
देवताभ्यो नम: | 8% स्थानदेवताभ्यो नमः। Š बास्तुदेवताभ्यो FA: | ३ सर्वेभ्यो 
देवेभ्पो नमः ॥ 3 स्वेभ्यो ब्राह्मऐभ्योनमो नमः । 3३% स्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमोनमः | 
३9 पुण्य पुण्याहं दोघंमायुरस्स्तु ॥ 3% सुमुखश्चैकदन्तशच कपिलो गजकर्णक: | लम्बोदर 
इचविकटोविघ्न नाशो विनायकः 11१॥ धुञ्रकेतुगणाध्पक्षो भाल चन्द्रोगजाननः॥ ह्ादशैतानि 
नामानियः पठेच्छुणुयादपि ign विद्यारम्भे faang च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संग्रामे संकटे चेव ` 
विघ्न स्तस्य न जायते ॥३॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणे ATH जम TAAT घ्यायेत्‌ ` 
सबेविध्नोपशान्तये ४11 अभीप्सिताथे सिद्धयर्थं पूजितोयः सुरासुरः॥ सव विघ्न हरस्तस्मे ` 
गणाधिपतये नमः nÀ सर्वं मंगलमाङ्गल्ये शिवे Fs साधिके शरण्ये SIRS) गोरी 
नारायणि नमोऽस्तुते ॥६॥ सर्वेदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ 4 PAND 
भगवानमङ्गलायतनं हरि: Nol लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: | a : z uo 7 
मो हृदयस्थो जनार्दनः ।।८॥। विनायकंगुरु भानु ब्रह्मा ae महेश्वरान्‌ । = 
ये i >ज्वा रम्भकांर्येष॑त्रयस्त्रि मुवनेष्वराः ॥ देवा: 
प्रणम्यादौ सवं कार्यार्थं सिद्धये ॥६॥ सवष्वारम्भ षु कर आ ता 
दिशन्तुनः सिद्धि ब्रह्मं शान जनार्दनाः ॥१०॥ वक्रतुण्ड महाकाय सुय 
कुरू मेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥११॥ 


इस भाँति प्रणाम कर नीचे दिया हुआ संकल्प ल, 


प्रतिज्ञा संकल्प 


5 2 rT 
संकल्प-- ॐ स्वस्ति श्रीमत्‌ Sean वाल तो ह 
Q = nN 
9 >> ता पक्षेप्रथम दिवसे kaj ad मध्ये 
प्रहराद्धे एक पञ्चाशत्तमे वष जश ` हेकल्पेस्वायं न्वन्तराणामध्येसप्तमे 
नर दा्िशत्कल्पानांमध्ये श्रींश्वेत बा क अपमान ष्टाविशतितये 
वैवस्वतमन्वन्तरे कृत त्रेता द्वापरकलिसंज्ञानां ACs ae लान्तगेत सप्त द्वीप मध्य 
कलियुगेतत्प्रथम चरणे तथा पञ्चाशतकीटि पोन vee विस्तीरोभरतखण्ड तत्राऽपि 
वतिनि जम्बू द्वीपे तत्राऽपि नव ल 8) SES? xe T (अमुक) मण्डले, गंगायाः 
परम पवित्रे भारतवर्ष श्रा्यवर्त्तन्तगेत ब्रह्मावर्त pb बुट 
(aga) नमंदायाः (अमुक) यमुनायां (मुक) वि 
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देव ब्राह्मणानां सन्निधो श्रीमन्न,पति वोर विक्रमादित्य राज्यातीत (मुक) संख्या 
परिमित प्रवतमान संवत्सरे प्रभवादिर्षाष्ठ संवत्सराणां मध्ये (AFF) नाम संवत्सरे (AJF) 
आयन (अमुक) गोले (agr) ऋतो (अमुक) मासे (अमुक) तिथो (अभुक) वासरे (अमुक) 
योगे (अमुक) करणे (अमुक) नक्षत्रे (अमुकराशिस्थे) at सूय (अमुक राशिस्थे) श्री चन्द्र 
(अमुक राशिस्थे) देवगुरा, शेषेषु गृहेषुयथा यथाराशिस्थितेषु सत्सु, एवंग्रहगुण गण विशेषण 
विशिप्ठायांपुण्यस्तिथो (ग्रमुक) arata (अमुक) शाखाध्यायी (agr) सूत्रीय (श्रमुक) 
प्रवरीय (अमुक) गोत्रोत्पन्न (शर्मा, वर्मा, गुप्ता) दास-श्रहंमम (ग्रात्मनः) श्रस्माक सवषां ' 
सकुटुस्बिनां, बन्धु-वान्धवादीनां, पशु गोष्ठयादिका ताञच इह्‌ जन्मनि, जन्मान्तरे वा (अमुक 
देव आराधन, यजन, उपस्थान, अवसेचनादि) द्वारा कृत कायिक, वाचिक, मानसिक gha- 
ध्वंसपुरस्सर, ब्रह्महत्यादि पाप, स्वराँस्तेयादिपाप विविध-शाप, ताप, नेक्र ति, कृत्या, वशा, 
क्रव्यात्‌, ग्रभिचार जनितवेकृत्यादि दोष, यक्ष गन्धर्वं श्रप्सरा, यातुधान, श्रसुर, पिशाचादि 
उन्मांद जनित समस्तविकार, क्षेत्रीय दोष यम-वरुणादि विविधपाश जनित विकार ब्रह्मास्र, 
ब्रह्मदण्ड, ब्रह्मशिरा, पाश्वपदास्र इन्द्र कुलिश त्रिशूल, तिम्महेति दिव्यायुध जनित रक्तस्राबादि 
विविध विकार जन्म AIST लग्नान्मासलग्नाच्चतुर्थाऽष्टम, द्वादश, त्रिक, मार्कादिस्थाना- 
स्थित सूर्यादिक्रर ग्रह ; तज्जनितारिष्ट निवृत्तिपूर्वंक, भ्रष्टोत्तरी, विशोत्तरी योगिनीदशा 
; अन्तदेशा, प्रत्यन्तर दशा, सूक्ष्म-प्राण दशा, दिन दशा, तज्जनितारिष्ट निवृत्ति पूर्वक, ज्वर- 
: “पीडा, दाह पीडा नेत्र,कर्णोदरादि पीडा निवृत्तिपूवेक, ग्रल्पायुनिवत्तिपूवक ग्राधि देविक, आधि 
भौतिक, ग्राध्यात्मिकक्लेश, वन्ध्यात्व, नपु सकत्व, TAA, मृतापत्यादि दोष, दाम्पत्यद्रोह, 
गुरु, fag, मातुद्रोह, Saif उपशमनपुरस्सर श्र हसोन्मुलने दोर्भाग्यनाशने, अर्थोत्थापने, 
कृषि पशु, संवद्धेने, मेघाजनने, पौष्टिके स्वस्त्ययने,ब्रह्मवचसे, दीर्घायुष्ये, विविध agua वेकृति 
तारका, उपतारका, उल्का पात, कपोत काक, गुद्धादि अद्भुत दुरित जनित समस्त क्लेश 
उपशमनार्थे बृहच्छान्तिके (aga) देवयजन-वलिदानार्चन, विविधपीठस्थ देवषिपतिणां 
पूजनं,नान्दी श्राद्ध, पुण्याहवाचन, भ्राचार्य, ब्रह्मा, ऋत्विगादि awqa, पति-पत्नि ग्रन्थि 
वन्धनादिकं, यथा लब्धोपचोरे पूजनं, उत्तरवेदि अचेनं, पञ्च भूसंस्कार, कुशकण्डिका, 
स्रुवादि संस्कार, ब्रह्मवरणान, ब्रह्मस्थापन, ग्रग्नि श्रानयन, सम्मुखीकरणां स्थापन, वन्दन- 
पुरस्सर, नवग्रहादि, सर्वंतोभद्रादि पीठस्थ देवानांयजन पुरस्सर, प्रधान देवता होम, पूर्णाहृति 


आदिकं welt, यज्ञस्वरूप ब्रह्मा, ग्रात्मेक महाविष्णु प्रीत्यर्थं श्रीनारायणापंणांञ्चाहं 
करिष्ये । 


इस प्रकार हाथ में Aaa पुष्प, फल, दक्षिणा, सुपारी जल लेकर समाहित शान्तमन, 
दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु प्रभ्नुचरणों का ध्यान करते हुए संकल्प करें | 
सहसंकल्प 


उपयु क्त कर्माङ्गभूत-गणपति, विश्वकर्मा, पुजन, स्वास्ति वाचन पुण्याहवाचन, मातृका 


(स्थल-घृत जलादि) पूजनं वसोर्डारापुजन, ग्रायुष्य मंत्र जपं नान्दीश्राद्ध श्राचार्यादि 
RUTAR करिष्ये । 


[य ३ : १२२ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तदनन्तर कर्माथ कर्मपात्र शान्ति ग्रोषधियाँ, यज्ञिय शान्तिदश वृक्षों को टहनियाँ, 
qaa यज्ञ, तीर्थ, गोशाला, श्रश्‍वशाला, हस्तिशाला बामी को रज, गोपोचन्दनादि। गोश्युद्धो- 
दक, कुशोदक, तोर्थजल, यज्ञियजल बड़े ताम्र घट में डालें ग्रासन पर पात्र को रच्खें, पात्र में 
gat व कुशा डालें । 


NA 


उ? 


पवित्रेस्थो वेष्णव्यो सवितुः बं + प्रसव 5उत्पुना म्यब्छिद्रेणपवित्रेंणस यस्य 
ria ॐ ॥ तस्य॑ ते पवित्रपतेपबित्रपूतस्य पत्कामः पनेतच्छ केयम्‌ ॥ 
ॐ gari वरुण AA हवमद्या चं मृडय ॥ त्वामवस्युराचके । 
कर्म पात्र में (शान्ति कार्यो मे उत्तर से, अभिचारादि seat में दक्षिण दिशा से लाये 
हुए) जल से पूर्ण कर, गन्ध, पुष्प, यव, तुलसीदलादि मौन होकर डालें । 


(१) अनुष्ठान स्वय करने पर संकल्प में करिष्ये और यजमान के लिए किए जाने पर 
करिष्यामि करना चाहिए | 


कर्मार्थ, जल पूजनाचेन करें AA :-- 
ॐ तरवा पामि ब्रह्म णा व्वनूर्दमान स्तदा शां स्त पज॑मानो हविभिं + UI 
HSS मानोवरुणो हवोध्युरुशठ समानऽआयुः प्रमोषी? ॥ 
अस्मिन कलशे ऊँ वरुण इहागच्छेहतिष्ठ इत्यावाह्य ऊ श्रपांपतये वरुणाय नमः गन्ध, 
अक्षत, पुष्प, माला से पूजन करें । प्रार्थना करें “कलशस्यमुखे विष्ण'' ॐ गङ्को च यमुने च 
गोदाकरि सरस्वति । नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सत्रिधि कुरु ॥१॥ 
ग्रस्मिन्कलशे सर्वाणि तोर्थानि ग्रावाहयामि, पूजयामि नमस्करोमि । तोर्थो का श्रावा- 
हन करें | आवाहून मुद्रा करें। “देव दानव संवादे प्रार्थना करें। समस्त यज्ञ-कर्मो में 
अध्याय ४ ग्मम्वादिगणा से जल अभिमन्त्रित करके यज्ञकर्म करें । तत्पश्चात्‌ दूब द्वारा इसी 


घट के जल से समस्त सामग्री को छोटो से” ऊँ अपवित्र शुद्ध करें दीप का पूजन करें । दीप 
की वति घी तेल आदि “विशेष विचारणीय में देखें। 

भोदीप त्वं ब्रह्मरूप अन्धकार निवारक | इमां मया कृतां पूजां TEMA: प्रवर्धैय ॥१॥ 
“दीपायनम्‌: । गन्ध HAT, पुष्पो से पूजा करे | तदनन्तर गणपति पूजन कर 

ऊँ श्वेताङ्ग खेत वस्त्र सितकुसुमगणेः पूजितंवेतगन्धे: क्षोराब्योरत्नदीपेः 
सुरतरु विमले रत्नसिहाससनस्थम्‌ । दोमिः पाशाङ्‌ कुशेष्टस्भयश्रृतिविशद चन्द्रमौलि 
-्रिनेत्रध्यायेच्छास्त्यर्थंमीशंगणपतिममलं श्री समेतं प्रसन्नम्‌ ॥११॥ पुष्प लेकर ग्रावाहून कर | 

हेहेरम्बत्वमे हिऐहि प्रम्बिका त्र्यम्बकात्मज | सिद्धि बुद्धिपते aa लक्षंलाभपितुष्पित ॥ 
-नागास्य नागहार त्वं गणराज चतुभुज । भूषितः स्वायुघेदिव्य: पाशांडकुशपररवचे- uzu 
-आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थं च मम क्रतोः। इहागत्य GAIT त्वं पुजा, eT चरक्षमे ॥२॥ 


अध्याय ३: १२३ 
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(छू ia ७ ~ न्ट u 
३० गणानान्त्वा गणपंतिठे हवामहे प्रियाणांन्त्वा ग्रियपातट हवामहे निधौनान्त्या 


0 (Se क 
निधि पति हबामहेव्वसो सस ॥ आहमजानि गभे धमात्वमजासिगब्भ थम्‌ ॥१॥ 
३ yya: स्वः सिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणाधिपतये ay । er 
स्थपयामि । ॐ भुमु्वः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः । इस Te 
पूजन कर विशेषाध्ये प्रदान करें । ; 
अध्ये 
३ॐ रक्ष-रक्ष गणाध्वक्ष TAA AMAT रक्षक I! भक्तानांमभयंकर्त्ता ae ee 
वात्‌ द्वैमातुर कृपासिन्धोषाण्मातुरग्रजप्रमो ॥ वरद त्व वर देहि A वा ह 
वाञ्च्छितार्थदः ॥२॥ गृहाणार्ध्थेमिदं देव सवंदेवनमस्क्ृत ॥ ग्रनेनसफलाध्यंणफलदोऽस्तु 
सदामस [1311 8% Yo सि० मग० विशेषाय समर्पयामि । 
प्राथना 
विध्नेश्वराय बरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय N नागाननायश्रृति 
यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताथ गणनाथ तमो नमस्ते NRN भक्ताति नाशनपराय गणेश्वराय, 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय ॥ विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्त प्रसन्न वरदाय नमो 
नमस्ते ॥२।। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्तेरूद्ररूपाय करि रूपाय: ते 
नमः ॥३॥ विश्वरूप स्वंरूपाय नमस्ते ब्रह्मचांरिणे॥ भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं 
विनायक ॥४।। लम्बोदर नमस्तुभ्यंसततं मोदक प्रिय । निविघ्त कुरुमे देव aimag 
सवदा ॥५ 
` त्वं विघ्नशत्र्‌दलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति ॥। विद्या प्रदेत्य 
घहरेति च ये स्तुवन्ति तेम्योगणेश वरदो भवनित्य मेव en 
इस पूजा से सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपति, सांग: सपरिवारः प्रीयताम्‌ ॥ 
विषय प्रवेश में दिये गये (ग्रम्बादिगण, ग्रथवंवेदोक्त Tie १ सू. ४,५,६,३३ कां. ६ सू. 
२२,२३,२४ व ५१ से जल ग्रभिमन्तित्र करे | यही जल, देव पूजन यजन, दोषी के श्रवसेचन, 
माजेन स्नान, समस्तकार्यो पान, दिकूबन्धनादि में लें । 
दीप 
यथारुचि, यथाकार्य, यथा परम्परागत निदिष्ट, दीप, वतिघृत ग्रादि स्वर्ण शलाका 
प्रादेशमात्र, (ग्रंगुष्ठ से तर्जनी की चौड़ाई पर्यन्त दूरी प्रादेश) क ची से युक्त भूमि पर तथा 
यथा सम्भव पात्र में ही यंत्र खुदवा कर यारक्त चन्दन की स्याही से ग्रनार की लेखनी से लिखें, 
पूजा रक्त चावलरक्त, रौली, चन्दन पुष्प ले कर भूमि पर, श्रक्षत पुष्प रखकर, ज्योति की 
प्रतिष्ठा BL दीपक को छेददार ढक्कन से ढक सुरक्षा कर लें | 
ज्योति पुजन 
3 YN वः स्वः ग्राद्या सवे सुरोजोद्भव तेज स्वरूपिण्ये नमः 
39 जात वेदसे सुनवामसोममरातीयतो निदहाति बेद: । 
स नः पर्षदति दुर्गारि विशवानावेव सिन्धुः दुरितात्यग्निः ॥ पूजन करें । 
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प्राथना 
अथर्व वेद कां० १ सूक्त १३ से करें । 


सवे प्रथम अपने सामने पूर्व भांति ताम्र कलश स्थापित कर वरुण भगवान्‌ को पूजा 
कर प्रार्थना करें । 


वरुण-प्रार्थ ना 
ऊँ नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय ॥ 
सुपाशहस्ताय भषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥१॥ 
पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक ॥ पुण्याह वाचनं यावत्ताव त्वं सन्निधो,भव NR 
वह प्रार्थना कर पुण्याह वाचन करें | 
पुण्याह बाचन 


प॒थ्वी पर घुटना और पिण्डलियों से स्पशं कर कमल मुकुल तुल्य ग्रञ्जलि को शिर के 
«पास रख सीघे हाथ से कलश को धारण कर प्राथना कर । 


` दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीरि विष्णुपंदानि च ॥ 
` ॐ त्रौणिपदाव्यि चक्रमे व्विष्णु गोपा 5अदाम्यः ॥ अतोधर्माणिधारयन्‌ ॥१॥ 
“यजमान-तेनायुः प्रमारोन पुण्यं पुण्याहं दीघं मायरस्त्विति भवन्तो ब्रवन्तु ।” कहें 
द्विज:-- पुण्य॑ पुण्या हं दीर्घमायुरस्तु” कहें, ऐसे हो सभी जगह यजमान प्राथना alfan 
आशीर्वाद ३ वार कह कर दे । 


yy 
qo ब्राह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु, 3 शिवा आप: सन्तु” जल दें द्विज-सन्तु 
शिवा आप?” Her य०--३*. सौमनस्यमस्तु पुष्प द, द्वि.--ग्रस्त सौमनस्यम्‌” ३। य०-- 
अक्षत दें। दि०- अ्रस्तक्षतमरिष् च 10 E SI दें--द्वि० 
सौमङ्गल्य ञ्चास्तु 
gag वाचन 


पद्धति में यजुर्वेदीय, पौराणिक निहित है, यहाँ qaaifeta पद्धति से है । 
$ घातारातिः संवित द॑ जुषन्तां प्रजापतिनिंधिपतिनों5अग्नि! | 
त्वष्टा बिष्णु; प्रजायां सरराणोयजमानाय द्रविण दधातु ॥१॥ 
अभ॑यं द्यावा प्रथिवी इहास्तु नोञ्मय सोमः सविता नः STIG | 
अभयं नो स्त वान्तरिक्ष सप्त ऋणां च हविषाऽमय नोऽअस्तु ॥२॥ 


नवों नवो भवसि जायंमानोऽन्हां क॑ तुरुपसास TT म्‌ | 
भागं दे बभ्यो विदंध्वा स्यायन्प्रच॑न्द्रमास्तिरते दीघ मायुः ॥३॥ 


AUW ३: १३५ 
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उच्चै्धोषो दुन्दुभिः सत्व नायन्‌ वानस्पत्यः सम्भृत उस्रियाभिः | 
बाचं' क्षणुवानो दमयन्त्सपत्नान्‌ सिंह ईव ज्य ष्यन्नुभितं स्तनौहि ॥४॥ 
पुन्याहू वाचन विप्रगण करें । 
इससे आशीर्वाद, दें 
त्वष्टा मे देव्य' वचः पजेन्यो परह णस्पतिः | 
पतरेश्रात्‌मिर दितिनुः पातु नो दष्टर' त्रायंमाश' सहः ॥ 
कल्याणाथ बचन 
ॐ पन्तं मा देवजनाः पुनन्त मन॑वोधिया पुनन्त विश्वां भूतानिपर्वमानः 


पुनातुमा ॥१॥ 
ॐ विरव॑जित्कल्याण्ये मा परिधेहि ॥ कल्यांणि द्विपाच्च स बे नो रक्षचतुष्पाद्यच्च 
| नस्वम्‌ Nu 
| ऋद्धि का ग्राशीर्वाद 
| ॐ ऋग त्रोयोति य आंबभूवामृता सुबद्ध भानः सुजन्मा | 


अदब्धासुर्ध्ाजमानो देवत्रितो धर्तादांधारत्रीणि ॥ 

ॐ स्वस्तिमात्र उतपित्रेणों अस्तुस्वस्तिगोभ्यो जगत पुरु पेभ्यः 

विश्वं सुभूतसुविदत्रै नो अस्तु ज्योग वट्टशेम aT ॥ 
स्वस्ति वाचन करे । 

ॐ आस्टष्वय तीयजते उपाके उषासानक्ता सदतां नियोनों ॥ 

दिव्येयो षणेबृहती सुरुक्मो अधिश्रियें शुकषिश ' दधाने ॥५॥ 
श्री वाचन करं । 

ॐ आयुरस्मे धेहि जातवेदः प्रजा ष्टं रघि RIIA | 

रायस्पोंपं सवितरासुास्मे श तं जीं बाति श॒ रदंस्तवायम ॥६॥ 
AJA वाचन 

ॐ एहयातु वरुणः सोमो अग्नि बृहस्पति बसु'रे हयांतु | 

। अस्य श्री यमुपसंयात सर्वउग्रस्य चे तुः समनसः सजाताः ॥७॥ 

३: १३६ 
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. राजश्री वाचन करं I 
रक्षा तथा देव प्राप्ति का ग्राशीवेचन 
ॐ वेदाः स्वस्ति इन्द्र वण: स्वस्तिः प॑रशुव दि! Waa: स्व॒स्ति | 
हविष्कृतों य॒ज्ञियां यज्ञ कामास्ते द वासो यज्ञमिमं जुपं ताम्‌ ॥९॥ अथवा 
ॐ त्युभूषुवाजिनं TAIT सहोवानन्त ऋतारं स्थानाम्‌ | 
अरिष्टनेमिं प्रतुना TAG स्व॒स्तये. ताक्ष्य मिहाहुवेम ISI 
aga स्वस्तिवाचन शेष पुण्याह वाचन पूर्वोल्लिखित ही है । 
तदुपरान्त मातृका पूजन यथा क्रम से जो आगे उल्लिखित है करें | 
यथाक्रम 
विश्वकर्मा का पूजन करें । 
ॐ ये अक्षयन्तो नवस न्यानुधुर्यानुग्नयों अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः । 
या तेपांमबुया दुरिष्टिः स्विऽष्टि न॒स्तां कृ णव द्विसवकर्मा ॥ 
अदिति का कां ६ सू. ७ से पूजन करें । तदनन्तर 
अनुमति का पूजन करें 


ॐ अन्व द्यनो ऽनु'मतिय a द वेषुमन्यताम्‌ | अग्निश्च हव्यवाहनो भव तांदा 
शुषे मम॑ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सिनीवाली देवता, (७४८), कुहू देवता (७।४९) राका देवता (७।५० ) 


देवपत्त्यः (७।५१) आकृतिः (१९४) के पूजन विशेषरूप से करें । . 
पुण्याहवाचन 


यजमान- ३ भ्रक्षताः पान्तु, द्विज श्रायुष्यमस्तु०३। ३२ पुष्पाणिपान्तु सोश्रियमस्तु 
३ & ताम्बूलानि पान्तु-ऐश्चर्यमस्तु म्रौ३म्‌ दक्षिणाः पान्तु, वहुधनमस्तु २ WAT: पातु 


क गो रते हए यजमान कहे, 
यजमान Aaa आदि को प्रणाम करते हुए ) $ 
श्रीयशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चायुष्य चास्तु, इतिभवन्तो त्र्‌ वन्तु। 
| j | त्युत्तवा . 
हिजा:--श्रीयंशो विद्या.विनयौ वित्त agga चायुष्य चास्तु, SAI 
ae शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्त्विति, यजमा।नं मूध्न्मंभिषि्चेयु: ॥ 


यं कृत्वा सवंवेदयज्ञ क्रियाकरण कर्मारम्भाः शोभना: प्रवतेन्ते तमहमोङ्कारमादि aa 
ऋग्यजुः सामाशीवंचनं बहुऋषिमत समनुज्ञातंभवच्द्धि रनुज्ञातः पुण्य पुण्याहं, वाचयिष्ये । 
52» वाच्यतां ब्राह्मणानां हस्तेष्वक्षतान्दद्यात्तेवमा शिषोददु: । 


प्रध्याय २; १२७ 
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ॐ ag BUTE ॥१॥ दु वाना भद्रा ॥२॥ नत दद्र क्षाड ।सन पश चास्तरान्त 
देवानामोजट प्रथमजर्ठ ह्येतत्‌ ॥ योविभर्ति दाक्षायणठ हिरण्य सद वणु कत 
खनाम्यहम्‌ ॥ अथो त्वन्दीर्घायुभ्‌ त्वाश तव सश व्विराहतात्‌ el दरी 
cain सस्तरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रियं सत्‌ । द्रविणोदाव्वीरवतीमिश al 
द्रविगोदारासते दीघमायु+॥५॥ सवितापश्चात्ता त्सविता परस्तात्सा 
त्तरात्तात्सवि ताधरात्तात ॥ सबिता नः सुवतुसव तात सावतानारासता न्दाथ 
HEE ॥६॥ नवानवा भवात जाय मानाह्वान्केतुरुषसा मे_त्यग्र म्‌ ॥ भागन्द वभ्या 
बबदधात्ययप्रच_द्रमास्तरत दोघ मायु€ ॥७॥ उ_च्चादावदाक्षणावन्ताऽअस्थयऽ 
अश्वदाः सहते सर्योण | हिरण्यदाञ्ञमृतत्व भजन्ते. वासादाः सामप्रातरन्त 
आयुः ॥८॥ 
इस प्रकार आशीर्वाद दें । 
व्रत जपनियम तप: स्वाध्याय क्रतु दयादम दानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः 
समाधीयताम्‌ | (यजमान कहें) द्विज-समाहितमनसः स्मः। 

(ao) प्रसीदन्तु भवन्तः (fo) प्रसन्नाः TH: | (य०) शान्तिरस्तु (fee) weg (यः) 
तुष्टिरस्तु, ॐ तुष्टिरस्तु ॐ बृद्धिरस्तु अअग्रविघ्नमस्तु २ श्रायुष्यमस्तु ॐ श्रारोग्यम स्तु 
a शिवं कर्मास्तु ॐ कमंसमृद्धिरस्तु 3 वेदसमृद्धिरस्तु ॐ शास्त्र समृद्धिरस्तु ३ धनधान्य 
समृद्धिरस्तु ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धि रस्तु ॐ इष्टसंपदस्तु ॐ श्ररिष्टनिरसनमस्तु ॐ यत्पापं यद्रोगं 
नः भशुभम अकल्याणां तद्दूरे प्रतिहतमस्तु ३० यच्छ्‌ य स्तदस्तु & उत्तरे कर्मणि निबिघ्नम 

शु दृद स्तु A तु स्तु 
ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु ॐ उत्तरोत्तराः क्रिया: शुभाः शोभनाः सपद्यन्ताम । ३२ 
तिथिकरणमुहुत्तं नक्षत्रग्रहलग्न संपदस्तु NR 
उदकसेक 


३+ तिथिकरण Agd नक्षत्रग्रह लग्नाधि देवताः प्रीयन्ताम | ॐ तिथिकररो सुमुहंत्त 
सग्रहे साधि देवते प्रीयेताम। ॐ दुर्गापाञ्चाल्यो प्रीधेताम। ३ ग्रग्निपुरोगाविश्वेदेवा 
प्रोयन्ताम्‌ । ॐ इन्द्रपुरोगामरुदुगणाः प्रीयन्ताम्‌ । ३ माहेश्वरीपुरोगाउमामातर 
प्रोयन्ताम । ॐ भ्ररून्धतीपुरोगा एकपल्यः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ । विष्णुपुरोगाः सर्वे देवा 


_ श्रीयन्ताम । 3 ब्रह्मपुरोगाःसरवे वेदाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रह्मचब्राह्मणाइचप्रीयन्ताम्‌ | 
 श्रीसरस्वत्योप्रीयेताम । ॐ श्रद्धामेधे प्री येताम । 


३ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीमाहेश्वरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती 
। क्रिद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती सिद्धिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवतीपुष्टि करी प्रीयताम्‌ | 


| ३: १३८ 


y = 3 
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39 भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवन्तो विध्नविनायकौ प्रीयेताम्‌ । ॐ सर्वाकुलदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ | ॐ सर्वाग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ३४ हताइच ब्रह्मद्विषः ३४ gaat परिपन्थिन: | 
३% हृताशचविघ्नकर्त्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु ॐ शाम्यन्तु घोराणि । ॐ शाम्यन्तु पापानि । 
3 शाम्यन्त्वी तयः | ॐ शुभानि बद्ध न्ताम्‌ । ॐ‡ शिवा आप: सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । 
a शिवा ओषधय: सन्तु । ॐ‡ शिवा नद्यः सन्तु । २ शिवागिरयः सन्तु । ॐ शिवा ग्रतिथयः 
सन्तु । ॐ शिवा maa: सन्तु 3ॐ शिवाआहुतयः सन्तु । ॐ श्रहोरात्रे शिवेस्याताम्‌ । 


A 


3A गमे निक मे ` ञ्ज Cz TI c ~ ओ ~ 
W नकाम [नकामनः पञ्जन्य च्वषतुफलवत्याचऽ आषधयः पच्च्यन्तां 
योगक्ष मो नः कल्पताम्‌ ॥१॥ 
३ शुक्रा ङ्गारक वुधवृहस्पतिशनेश्चरराहु केतु सोम सहिता ग्रादित्यपुरोगाः advan: 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भगवाच्चारायणः प्रीयताम ॥ ॐ भगवान्पाञ्जेन्यः प्रीयताम्‌ । 3 


भगवान्स्वामो महासेनः प्रीयताम्‌ । ३ॐ पुण्याहकालान्वाचयिष्ये । इस प्रकार यजमान प्रार्थना 
करें ॥ द्विज श्राशिषदें | 


ब्राहम्यंपुण्यं महृद्यच्च सृष्ट्युत्पादन कारकम्‌ | वेदवृक्षोऱ्भवं नित्यं तत्पुण्याहं- ब्रवन्तु 
नः ॥१॥ भोब्राह्मणाः मयाक्रियमाणस्य (श्रमुकमंत्रपुरश्चरणाख्यस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो 
AAG ओम० FTA 1131 प्रतिवचन ३ वार He | 
३० पुनन्तु मादेवजना€ पुनन्तु मनसाधिये + ॥ पुनन्त॒व्बिश्वां भतानिजातवेदर 
पुनीहिमा ॥१॥ 
पृथिव्यामुद्ध तायां तु यत्कल्यारां पुराकृतम | 
ऋषिभिः सिद्धगन्धवैस्तत्कल्याण ब्रुवन्तु न: ॥१॥ भोब्राह्मणामया० कर्मणः कल्याणं 
भवन्तो ब्रवन्तु | ३४ कल्याणम्‌ ३॥ 
fas nN x 1Q 
ॐ यथे माँग्वाचडूल्याणीसावदानि जनेभ्यः । त्र झराजन्याभ्याठ, श्राय 
ao NS ७ al A A s च 
चार्याय चस्वाय चारणायच ॥ प्प्रियो देवानां दाक्षणायदातारहभूया समयम्स 
कामद समृध्यतामुपंमादोनमतु ॥१॥ 
सागरस्ययथा वृद्धिमंहालक्ष्म्यादिभिः कृता ॥ संपूर्णा सुप्रभावाच्चतां mie ब्रवन्तु 
नः ॥ भोब्राह्मणाः मया क्रिय० HAT: क्रद्धिभवन्तोब्रुवन्तु । 3४ AST | 
ॐ सुत्रस्य ऽऋध्दिरस्यगन्म्‌ ज्योतिरमता ब्अभूम | 


N al 
दिव्वम्पृथिव्या 5अध्यारू'हामाव्बिदामद्‌ वान्त्स्वर्ज्योति<- ॥१॥ = 
स्वस्तिस्तुया ऽविनाशाख्या पुण्य Tan T । तावा तां च स्वस्ति 
ब्र वन्तु नः ॥१॥। भोब्राह्मणाः मया० कर्मणः स्वस्ति भ० ॥ ॐ स्वस्ति 
प्रध्याय ३४ १३६ 
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` ॐ स्वस्तिन ऽइन्द्रो वदधश्रवा€ स्व॒स्तिनह, पुष्षाव्विश्ववदा€ | 


स्वस्तिनस्ताक्ष्यो 5अरिष्ट नाम स्थास्तना वृहस्पतिद्द धातु ॥१॥ 


समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका। हरिप्रिया चमाङ्गल्यातांश्रियं चन्न वन्तु नः ।१। 
भोब्राह्मणः मया० कमण श्रीरस्त्वितिभवन्तो ब्र वन्तु! भ्रस्तु श्री: ३॥ 


श्रीञ्चते लक्ष्मोश्चपत्कन्यावहारात्रपाश् नक्षत्राणि रूप॒माश्विनो व्यात्तम्‌ ॥ 
इष्णन्नषाणुसुन्मऽ ऽइषाणसव्वठोकम्मऽइषाण ॥ १॥ 


(यजमान) पुण्याहवाचन 
अस्मिन पुण्याह वाचने न्यूनातिरिक्तो योविधिः सउपविष्ट ब्राह्माणानां वचनात्‌ श्रीमहा 


गणपति प्रसादाच्च aa: परिपूर्णोऽस्तु | द्विज ग्रस्तुपरिपूणमु 
अभिषेकः 
अभिषेक में सत्री की वायें करके ४ विवाहित ब्राह्मण, दूव, ग्राम को zeal से वरुण 
कलश से जल लेकर यजमान दम्पति का श्रमिषेक करें । 


१ ॐ पयः एथिव्याम्‌, २, ॐ पञ्चनद्यः, ३, % वरुणस्योत्तम्‌, ४, 

ॐ पुनन्तु मा० 

ॐ द वस्यंत्वा सबितु AAT श्विनों ब्यूहिभ्याम्पष्णो हस्ताभ्याम्‌ | सरस्वत्यं 
च्वाचो य॒न्तुव्य॒न्त्रयेंदधामि वृहस्पतेष्टवा साम्राज्येनाभिपिञ्चाम्यसौ ॥६॥ 
-देवस्यस्वा० सरस्वत्ये व्वाचो य न्तुय TIA + साम्राज्येनाभिषिञ्चामि ॥७॥ 
देवस्यत्वा०-आरिविनो मेंपज्येन॒तेजसात्रह्मवच्च॒ सायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यो 
भेषज्येनव्बीय1य ।न्नाद्याय भिषिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बळायश्रियेयश स्‌ 
भिषिञ्चामि ॥८॥ विश्वानिदेव सबितदु रितानि परासुवयङ्भद्रतन्न 5आसुब ॥९॥ 
धामच्छदग्निरिन्दरोत्र हाद वो बृहस्पति + सचेतसो Bate वायज्ञम्प्रावन्तुनदश भे 
॥१॥ अन्न पतेन्न स्यनोधेद्यनम्ीवस्य'श ame प्रप्परदातार॑न्तारिष्टा5ऊ st ATE 
द्वि पद्‌ श चतुष्पदे ॥११॥ ॐ त्वं य विष्टदाश षो न पाहि श्रणधीगिरः रक्षतो 
कमतत्मना ॥१२॥ ॐ द्यौ ¦ शान्तिरन्तु ० ॥१३॥ यतोयत¢ समीहसे ॥१४॥ 


 अग्रृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः शान्तिः सुशांतिभंबतु ॥ 


तत्पश्चातपुत्रवती वृद्धा जो पवित्र वस्रादि धारण किये हों र्ती करें । 
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अनाच्चष्ठा पुरस्तादग्नेराधिपत्य &आयुम्मेदा€ पत्रवतीदक्षिणतइन्द्रस्या 
धिपत्येप्परजाम्मेंदार बि तिरुपरिष्टादूवृहस्पत राधिपत्ये इओजोमेदा व्विश्वाभ्योमाना 
्ट्राभ्यस्पाहिम नारश्तरोंसि ॥१॥ 


इस पुण्याहवाचन से ग्रमुक मंत्र जप देवता प्रसन्न वरद हों । 


yA 


NA 
~ 


अथ मातृका WAT 


मातृका पूजन में सर्व प्रथम षट्‌ वितायक्रो का पूजन ब्रनिवा्य होंने से लिखा जाता हे । 
स्थापना--इनकी स्थापना गेहूँ आदि अन्तों को हल्दी में रङ्गित कर करनी चाहिये । 
नाम--मोदश्चेव प्रमोदश्च सुमुखो दुमुं खस्तथा ग्रविघ्न कर्ता च षडेत विघ्तनायकाः। 
BQH मोदायः नमः मोदं आवाहयामि ॥१॥ ALAA प्रमोदाय प्रमोदमा ॥२॥ AVA 
सुमुखाय । सुमुखस्‌ ॥ ३ AVA GA खाय, दुमु लमा ॥४॥ AAA ग्रविघ्नाय अविघ्नमा० AN 
sian विघ्नकत्रे, विघ्नकर्तारमावाहयामि ॥६॥ इत्यावाह्य WA मनोजूति, प्रतिष्ठाप्य 
इम्‌ मोदादिषड्विनायकेम्यो नमः । इति नाम मन्त्र ण षोडशोपचारे: सम्पूजयेतु ।। अनया 
पूजया मोदादिषड्बिनायकाः प्रोयन्ताम्‌ ॥ i है 
इसके उपरान्त गौर्यादि मातृका चावल और सुपाडियों के ढेरों से स्थापित कर पूज । 


नास 


गौरी पद्मा शची मेवा सावित्री विजया जया | देवसेना स्वधास्वाहा मातरोलोकमातर: ॥ १ 
हृष्टिः पुष्टि स्तथातुष्टिरात्मनः कुलदेवता: । गणेशेनाधिका ह्य ता वृद्धो पूज्याश्च षोडश RI 
3» गणेशायनमः गणेशमावाहयामि 11१॥ 3£ गोय्ये नमः गौरीमावाहयामि ।२। Š पद्याय 
नमः पद्मामावाहयामि ॥३॥ 3* शच्येनमः शचीमावाहयामि ॥४।। 3* मेधाय नमः मेधाम्‌ ॥५॥ 
3३% सावित्र्यै, सावित्रीस्‌ ugu ॐ विजयायं, विजयास्‌ ॥७॥ से 3% FURS जयाम्‌ NSN 
ae देवसेनाये, देवसेनाम्‌ well 3 स्वधाय, स्वधाम ॥१०।। 3% स्वाहायेस्वाहाम ॥११॥ 
a मातृभ्योनमः मातुरावा० ॥१२। ॐ लोकमातृभ्यो लोकमातूरावा URAN he 
हृष्टिम्‌ ॥१४॥ ॐॐ पुष्टयै, पुष्टिम्‌ gy ३ तुष्ट्य , तुष्टिम्‌ ॥१६॥ E कुलदेवतायेनमः 
कुनदेव तामावाइयामि ॥१७॥ इस प्रकार ग्रावाहन कर पूजन HL | मत्र 


ॐ मनो जति जु पतामाज्य॑स्य० ॥ प्रतिठाप्य So गौर्य्यादिपोडश मातकाम्योनमः 
[ति जु पत ; 
नाममात्रेणपोडशोषचारे सभ्पूजयेत्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इन ग्रावाहितमातुकागओरों के पास दीवाल या पट्ठेपर घी श्रौर कुकुम से 
दक्षिणा से उत्तर सात, पांच या तीन धारायें छोड़ें | मन्त्र 


$ व्वसों +- पवित्र मसिश तघार वसो रं पुवित्रमसिसह्रधारं द वस्त्वासविता 
क की कर £ 1 ! 00 
। व्वसो + पवित्रेण तघारेण सप्वा कामधुक्ष९ ॥२॥ 
पुनातु ॥ व्वस + प॒वित्रेणश_ ga 
अध्याय ३: १४१ 
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अथ घृतमातृकानामाति 
a श्रीश्च लक्ष्मी धृ तिमेंधा पृष्टिः श्रद्धा सरस्वती ॥ 
माङ्भल्येषु प्रपूञ्यन्ते सप्तैता घृतमातरः ॥२॥ « ait 
श्रिये नमः श्रियमावाहयामि ॥१॥  लक्ष्म्येनमः लक्ष्मीमा० ॥२॥ ३० Fete 
धति 11३॥ मेधायै० मेधामा० ॥४॥ ॐ पुप्टये० पुष्टिमा०।।५॥ ३० नद्धाय Ago 
ugn a सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावाहयामि ।।७।। 3 घृतमातृकाभ्यो नमः इतिषोड 
शोपचा र: पूजयेत्‌ ॥ 
अथस्थलमातरः 
वहीं पर चावल पिण्डों में स्थलमातुकाश्रों का पूजन करें। नाम 
“ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कोमारी वेष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातर: ॥ है 
३ॐ ब्राह्मं नमः ब्राह्मोमावाहयामि ॥१॥ 35 माहेश्वर्यं” माहेश्वरीमा० ॥२॥ 
३ कोमायें० कौमारीमा० ॥३॥ ३ॐ वेष्णव्यै० वेष्णवीमा० NSN ॐ वाराह्यं नम 
वाराहीमा० ॥५॥ ३२ इन्द्राण्ये० इन्द्राणीमा० US 3३ चामुण्डायैनमः चामुण्डामावाह 
यामि। इत्यावाह्य ॐ ब्राह्माद सप्तमातकाभ्यो नमः इति नाम मन्त्र णाषोडशो 
पचारे पूजयेत्‌ ॥ 
॥ अद्यायुष्यमन्त्रजपः 


छु Q (९. 1७ A 0 | 1_0 à 
ॐ ATG वच स्यंठ, TARA इदट हिरण्यम्वच स्वज्जंत्राया 
| z A N aN EN Ô © 
बिशतादमाम्‌ ॥१॥ नतद्रक्षा७ सि नपिश चास्तरन्तिदेवानामोजं + प्रथमजठ 
2 विभि oN Al CN ट्र ne ४ If 
५ ह्य तत्‌ ॥ योबिभर्ति दाक्षायणठ RUAS सदवेषु कृणुते दीघमाय6 समनष्येषु 
शी कृणुते दीर्घमायु + ॥२॥ यदाव॑ध्नंदाक्षायणाहिरण्यट श॒ तानींकाय सुमन 
स्यमांनाः ॥ तन्म 5आव॑ध्नामिश तशारदायायुष्माञ्जरदष्टिय थासंम्‌ ॥२॥ 
इति मातृका पूजनम ।। 
ग्रथ सांकल्पितनान्दीशुद्धप्रयोग: 
तत्रादो, ग्राचम्य, प्राणानायम्य, देशकालो संकीत्य, अद्यामुक मंत्र पुरश्चरण कर्माङ्गत्वेन 
` सांकल्पिक विधिना ब्राह्मणयुग्म भोजनपर्याप्तायानिष्क्रयी भूत यथा शक्ति हिरण्ययेन नान्दी 
Tes करिष्ये । इति संकहप्य१ | ततः पाद्यादि दानम्‌ । सत्य वसु संज्ञकाःविइवेदेवाः नान्दी 


` मुखाः ध्रो३म्‌ AY वः स्वः इदंव: पाद्य पादावनेजनं पाद प्रक्षालन स्वाहा संपद्यतां वृद्धि: URII 
age गोत्राः पितृ पितामहप्रपितामहाः नान्दीमुखाः ओम्‌ भूभु वः स्वः इदं वः पाद्य पादु 


१ पुवं तन्त्र मैं चिह्लित ऋचा १८।४-५१,५२; १८1३-४५, ४६, ६८, ६९ से कुशादि में प्रेतात्मा का 
वाहन प्राण प्रतिष्ठा कां १८।४।८१ से ८८ तक ग्रावाहित पितरों का उपस्थान करें | 
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सपत्नीकाः नान्दी मुखा: ओउमु भूभु वः स्वः इदं वः पाद्य पाद प्रक्षालनं स्वाहा सम्पद्यतां 
वृद्धि: nxi 


संलग्न ऋचाओं की प्रयोगविधि 


ऋचा (काँ ३ सू. २१ ऋचा ७) दिवेपुथिवीम्‌” से दक्षिणञ्चा afta अर्थात्‌ श्मशान 
gha, चाण्डाल अग्नि की प्रार्थना करे | 


ऋचा (७।३-१/२) “ग्रयाविष्टा” से होम देश को ग्रभिमन्त्रित करें । 
ऋचा (१३।२-१) “उदस्य केतव” से faa fez कर्त्तागण पूर्वाभिमुख होकर बैठे । 


ऋचा क्रमशः (१८।१-५१ ५२ ; १८।३।४५ ; ४६; ६८, ६९ से पितृगण का ग्रावाहन 
कुशाश्रां म, कर प्राण-प्रतिष्ठा करे, (यह भस्मो, Alea, ar wat में भो किया जाता है 


ऋचा (१८1३-४४ ; १८।४-७१ ; १८1४-७२; १८।४।७३) में दक्षिणारिनि उपरोक्त के 
सहयोग से प्रतिष्ठित, अग्नि में पूर्वाऽभिमुख होकर हवन करें। यजमान दक्षिणको अर्निध्र, 
(ब्रह्मा) अग्नि के पूवे को बैठे । 

ऋचा (१८।४-७२) से कुशा फेला कर परिक्रमा करे। 

ऋचा १८।४।१२ से प्रेतात्मा को तिलादि पुरोडाशदे 

ऋचा १८४५६ ; ५७ से प्रेत दाह में काष्ट ग्रनुमन्त्रित कर दे । 

FEAT १८।४-५८ ; ५९, ६१, ६२, ६३ तथा ६४ से प्र तात्मा को अग्नि में ary नयाँ दे । 

ऋचा १८।४-६० से यम को ग्राहुति दे । 

ऋचा १८।४-६१; ६२, ६३, ६४, ६५ ये TATA ऋचायें हैँ इन्हीं से प्रेत को उठाकर 
झाकट (Mal) पर HS इन्हीं से सोये ग्रथ (भाग्य) का उत्थापन होता है । 

ये उत्थापनी ara, अर्थोत्थापन कर्म में भो विहित है, इनसे घट को श्रभिमन्त्रितकर 
उठाये । 

ऋतचा २३५-१ से माहेन्द्र का उपस्थान, ग्रावाहनादि करे। 

ऋशा (७।६२ (८-७)-१) “यो अग्नौ” से त्रं यम्बक पुरोडाश (पिण्डदान) अनुमन्त्रित 
कर प्रेतात्मा को दे। 

बेतान श्रौत सूत्र देखें 
ऋचा ७।६-१ से ४ चरु होम का विधान है | 


कां ७० [ ६ (७) ] अदितिः । 
१-४ यर्वा (ब्रह्मवचंसकामः) | अदिति: | विष्टुप्‌ २ भुरिक्‌ ३-४ विराइजगती | 
आदातद्याराद्‌ तिरन्तरि्षमादातमातासांपता स पत्र, | 
PAS वा अदिति षञ्चजना अदिति जोतमांदातिजानत्वम्‌ ॥१॥ 
महीत्यम षु मातर सुत्र तानामतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
सावि द त्रामजरन्तामुरुचा सुशमा णमदितिसुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 
ग्रध्याय २: १४२ 
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सत्रामाणं एथिवीं द्याभने हसे शमाणमदिति सुप्रणीतिम्‌ | 

दैवीं नाव स्वरित्रामनांगसो अञ्नंवन्तीमा रु हेमा स्वस्तय ॥२॥ 

बाजेस्य जु प्रसवे सातर महीमदितिं नाम॒ वचसा करामहे । 

यस्यां उपस्थं उव १ न्तरिक्ष॒ सा नः शम AIST नय च्छात्‌ ॥४॥ 

(३५) विश्वकर्मा | (विश्वेदेवा) 
१-५ अङ्गिरा | विश्वकर्मा । त्रिष्टुप्‌ १ बहतीगर्भाः ४-५ भुरिक | 

ये भक्षयन्तो न २सन्यानधुर्यानभ्रयो अन्वतप्यन्त घटाया: | 
i या तेषांमव॒या SUR: स्विऽष्टि न॒स्तां कृ TAER! ॥ १॥ 
हः इन दोनों सूक्तो से सब्य होकर इन दोनों (विश्वदेवा) विश्वकर्मा व-प्रदिति का ग्रावाहन 
पूजन नान्दी मुख श्राद्ध में करना चाहिए । 
9 एदं बर्हिरसदो मेध्यो5भः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परतम्‌ | 
a य थापरू तन्वे! संभ TET गात्राणि T ब्रह्मणा कल्पयाम ॥१८।४।१२ 
| पर्णो राजा पिधानें चरुणामर्जो TS सह ओजो न आगन्‌ | 
आयुर्जविभ्यो विदधदीर्घाय त्वाय श तशारदाय ॥ १८1४1५२ 
ऊ जों भाग्ये य इमं जजानाइमानानामाधिपत्य जगाम । 
तमर्चत विश्वमित्रा हविमिः सनों य॒मः TAL जीवसे थात्‌ ॥१८।४।५४ 
यथां यमाय हम्य मवपुन्पन्च मानवाः | एवा वपामिहम्य यथा म 

भूरयोऽसत ॥१८।४।५५ 
इदं हिरण्यं विभृहि यते पिताबिभः पुरा | स्वग युतः पितुहस्त नम [दू 
दक्षिणम्‌. १८।४।५६ 


ये च जीवा ये च मता ये जाता ये च याज्ञयाः 

तेम्यो घृतस्य कल्ये ऽत मधुधारा व्युन्दती ll १८।४।५७ 

वृषा मतीनां प॑वते विचक्षणः सूरो अह्नं प्रतरी तोषसों दिवः 

ग्राणः सिन्धू नां कलशो अचिक्रददिनदरस्य हार्दिभाविशन्मनीषया ॥ १८।४।५८ 
त्वे पस्ते धुम ऊंणोंतु दिवि पंच्छक्र आततः । 

स्रो न हि दयुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ १८।४।५९ 
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प्रवा एतीन्दुरिन्द्रस्य॒ निष्कृतिं सखा सख्युन प्रमिनाति संगिरः | 

मय इव योषाः समपस सोम; कलशं श तयामना पथा ॥ १८।४।६० 

अक्ष न्नमीमदन्त ह्यद fat अधूपत | 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ १८।४।६१ 

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरे: पथिभिः पितृयागेः | 

आयुरस्मभ्यं दर्थतः प्रजां च रायश्च Tacha: सचध्वम्‌ ॥ १८।४।६२ 

परायात पितरः सोभ्यासों गम्भीरेः पथिभिः पूर्याणेः | 

अधां मासि पुनरा यात नो गृहान्हविरत्त' सुप्रजसं; सुवीराः ॥ १८।४।६३ 

यद्वो अग्निरजंहादेकमङ्ग fasts गमयं जातवेदाः | 
एतत्पुनराप्याययाम साङ्गाः स्वग ANT मादयध्वम्‌ ॥ १८।४।६४ 

agag: प्रहितो जातवेंदाः सायं ere उपवन्धो नृभिः | 

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते aaa द्वित्वं देव प्रय॑ता हवींषि ॥ १८।४।६५ 


नान्दी श्राद्ध में संकल्प के उपरान्त प्रेत ग्रात्माग्रों का कुशा या भस्मी या प्रस्थि था 
पिण्डों में ्रावाहन HL | कां १८ सूक्त ४ ऋचा ७२ से कुशा फेलायें | 


सोमाय पितृमते स्वधा नम॑ः | १८।४।७२ 
पितृभ्यः सोमवङ्कयः स्वधा नमः । . ७३ 


सव्य हो विश्वकर्मा (विश्वेदेवाग्रों) Fio २ Go ३५ से आवाहन पूर्वाभिमुख 
होकर करें | 


ये भक्षयन्तो न वसून्या नुधुर्यानग्नयों अन्वतप्यन्तुधिष्ण्याः | 
या तेषांमव॒या दुरिष्टिः Rasi न॒स्तां कृ णबद्विउवकर्मा ॥१॥ 


प्रोतों (पितरों का) श्रावाहन श्रपसव्य होकर ala घुटने को मोड़कर दक्षिणाभिमुख 
होकर करें। कां १८ Yo १ ऋ ५१-५२; स० ३ Ao ४४-४५: ४६ तथा ६८ ग्रावाहन में बतान- 
सूत्रानुसार हैं। 


बर्हिषदः पितरः Gea? वागिमा वोंहव्या चकृमा जुषध्वम्‌ । १८१५१ 
el e` I 2 
त आ गता वंसा शंतम नाधांनः शंयोररषो दधात्‌ ॥ 
अध्याय २: १४५ 
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आच्या जानु दक्षिणतो निपद्य दं नों हबिरभिशणन्तु विश्व | 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता करोम IAR 
अग्निष्वात्ताः पितर एह teag सदःसदः सदत सुग्रणीतयः 
अत्तो हर्वीषि प्रयतानि बर्हिषि रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ १८।३।४४ 
उपहूतानः पितरः सोम्यासो RASI निधिषु प्रियेषु । 
त आ गंमन्न्त त इह श्र बन्त्वधि ब्रू न्तु तेळवन्त्वस्मान्‌ ॥४५ 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अन्‌जहिरे सोमपीथ वसिष्ठाः | 
तेभिय मः सं रराणो हवींष्यशन्‌ ACR: प्रतिकाममत्तु ॥ ४६ 
अपपापिहितान्कम्भान्यांस्तें द वा अधारयन्‌ | 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ६८ 
4 उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोकः कृणुष्व सलिले सधस्थे | 
तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व स॒ स्वधाभिः Ile 
प्रच्यवस्व aed १ सं भ॑रस्व॒ मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌ | 
सनो निविष्टमनुसं विशस्व यत्र भूमेंजु पसे तत्र॑ गच्छ १८।३।९ 
इनसे ग्रावाहन करे | उत्यापिनी ऋचाग्रों से उत्थापन करें । 
Fio १८1४५२ से तिल आदि दान करें 


प्र तात्माओं का सुकृतलोक 


Fio १२ सू० २ भृगुऋषि । अग्नि, मन्त्रोक्ता, मृत्युदेवते जगती छन्द । दिव्य fag- 
स्वराणां, लौकिकानां पितृश्वराणा मुपस्थाने, प्रेतत्वापन्ना नांसुकृत लोक प्राप्तये कंवल्यादि 
मृक्तये जपे, होमे उपस्थाने च विनियोग । REF + 


अन्त॒धिद्‌ बानं परिधिमनष्याधणासग्निर्गाह पत्य उभयानन्तराश्रि तः १२।२।४४ 
'जीवानामायः प्रतिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्त ये मताः | 

सगाह पत्यो वितपत्नरांतिमषामुषां श्र य॑सां धेश्चस्मे १२।२।४५ | 

सर्वानग्न सहमानः सपत्नानेषामूज रयिमस्मासु AR १२।२।४६ 


कां १२ सू० २ ऋचा ४५ भृगु: । ऋषि, मृत्यु देवता जगती छन्द. असदुगतिप्राप्ता Í 
प्रतप्वापन्नानां सुकृत लोकाऽऽवाप्तयें उपस्थाने विनियोग 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ina समानि Sahib Bhuvan Vanialirust Donationg 


AV 
जीवानामायुः प्रतिर स्वमग्न पितृणां छाकमपि गच्छन्तु ये मताः | 
@ a > Le 15 Sos See 
सुगाहपत्यो वितपत्नरांतिमुषामुपां श्र यसीं घेद्यस्मे १२।२।४५ 


Fio ५ Yo ३० ऋचा १३, १४, १५, उन्मांचन ऋषिः । आयुष्कामो देवता १३, १५ 
।अनुष्टुभ; १४ विराट्‌ प्रस्तार पंक्ति; कुशा, श्रस्थि, शरीरादिषुपुनः प्राण, मन, इन्द्रिययण, बल 
जीर्वाद आमन्त्रणे विनियोग । 


ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बल॑म्‌ | 

शरीरमस्य सं fat तत्पद्धयां प्रति तिष्ठतु ॥१३॥ 

प्राणेनाग्न चक्षुपा सं सुज म॑ समीरय तन्वा३ सं बढेन | 

वेत्थामुतस्य मा चु गान्मा नु भूमिगृहों चत्‌ ॥१४॥ 

मा ते प्राण उप॑ दसन्भो अंपानोऽपि धायि ते । 

सय स्त्वाधिपतिमु त्योरुदायच्छतु रस्मिभिः ॥१५॥ 

पुन॑ः ग्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षः पुनरसुन ऐतु । 

वैश्वानरों नो अर्दव्यस्तन्‌पा अन्तस्तिष्ठा ति दुरितानि बिश्वा ६।५३।२ 

सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन | 

त्वष्टा नो अत्र वरीयः pag नो माष्टु Tay. यद्विरिष्टम्‌ ५।५३।३ 
इनसे प्राण प्रतिष्ठा करें । 


र 


axl मनः परांगत' यद द्रमिह वेह वा |. 
az आ ब॑तयामसि मयि वो रमतां मनः ७ १३४ 


इससे इधर-उधर भटके मन को यथावस्थित करे । 
काँ १८ स्‌ ४ ऋ० ८१ से ८८ तक से उपरोक्त आवाहित पितरों का उपस्थान कर । 


नमो बः पितर ऊजे नमो बः पितरो रसाय १८।४।८१ 
नमो बः पितरो भामांय नमो वः पितरो मन्यबें ॥ १८।४।८२ 
° >! 
नमो बः पितरो यद्धोरं तस्मे नमो वः पितरो यत्क्रं तस्मे ॥ १८४८२ 
F N ७ al 
नमों वः पितरो यच्छिबं तस्मे नमो वः पितरा यत्स्योनं तस्में ॥ ८४ 
नमो बः पितरः स्व॒धा बः पितरः ॥ ८५ 


पर्याय ३६ १४७ 
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law [| ~ __l Q ते l 7 + श्र | 
Jat पितरः पितरो Ast ययं स्थ gaisg x तेषां gt T ॥८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह बयं स्मः | अस्मॉस्तेश्सु वय. तेषां श्र ष्ठा भूयास्म ॥८७॥ 


el | 
आ aba इधीमहि qaed देवाजरम्‌ | 
Poe le ॥ el N x 
यट सा ते पनीयसी समिडीदर्यंति ata | इषं स्तोतृभ्य॒ आ भर ॥८८॥ : 

शेष पर्वोल्लिखित है । ये ८ ऋचायें ५१-८२ अतिबृष्टि, अनावृष्टि में वरुण होम में 
“भो विहित है। प्राण प्रतिष्ठा श्रंहीलिगगणके कां ५ सू ३० ऋ १३-१४-१५ तथा मेधाजनन में 
दिये को ६ सू ५३ ऋ १,२,३ तथा कां ७।१३-४ से करं । 

अथासनदानम्‌ 

सत्यवसुसंज्ञकाना विश्वेषां देवानां नान्दी मुखानाम्‌ 3% gga: स्वः इदमासनं स्वाहा 
नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दी श्राद्धेक्षणो क्रियेताम्‌ ॥ ॐ तथा प्राप्नुत भवन्तो प्राप्नुवावः URW 
अमुक गोत्राणाँ मातृ पितामही प्रपितामहीनां नान्दो मुखीनाम्‌ ॐ भूभु वः स्वः इदमासन 
सुखासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्ध क्षणो क्रियेताम्‌ ॥ ॐ तथा प्राप्नुता भवन्तौ 
प्राप्नुवावः UU श्रमुक गोत्राणां वितृपितामहप्रपितामहानां नान्दीमुखानास्‌ 3४ YY वः स्वः 
इदमासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्धे ०।३॥ द्वितीय गोत्राणां मातामह प्रमातामह 
वृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नाग्दीमुखानां ३ॐ भूभुव स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा 
संपद्यतां वृद्धिः नान्दोश्राद्धेक्षणी क्रियेताम्‌ ॥४॥ 

ततोगन्धादि दानम्‌ 

सत्य वसु संज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः इदं गन्धाद्यचेनं स्वाहा संपद्यताँ 
वृद्धिः ॥१॥ अमुक गोत्राम्यो मातृ पितामही प्रपितामहीभ्यो नान्दीमुखीभ्यः इदं गन्धाद्यचेनं 
स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः ॥२। अमुक Mara: पितृ पितामह प्रपिता महेभ्यो । नान्दी मुखेभ्यः 
इदं गन्धाद्यचंनं स्याहा संपद्यतां वृद्धिः ॥३॥ द्वितीय गोत्र भ्यो मातामह प्रमातामहवृद्ध 
प्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेम्यो नान्दीमुखेभ्य इदं गन्धायर्चेनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ॥४॥ 


ततोभोजन निष्क्रय द्रव्यदानम्‌ 

सत्यवसुसंज्ञकेम्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यो ब्राह्मण युग्म भोजन पर्याप्तमन्तं 
'तन्निष्क्रयौभूतं किञ्चिद्धिरण्यं दत्तममृतरूपेण स्वाहा संभ्पद्यतां वृद्धि: ॥१॥ श्रमुक गोत्राभ्यो 
मातृ पितामही प्रपिता महीभ्यो नान्दी मुखी भ्यो ब्राह्मणयुग्म० UU अमुक गोत्र भ्यः पितृ पिता 
महप्रपितामहेम्यो नान्दी मुखेभ्यो ब्राह्मण युग्म भोजन पर्याप्तमन्नं तन्निष्क्रयी usu द्वितीय 
MA मातामह प्रमातामह वुद्ध प्रमाता महेभ्पः सपत्नीकेभ्यो नान्दीमुखेम्यो ब्राह्मण 
FA USI 

सक्षोरमुदकदानम्‌ 

सत्य वसु संज्ञका विश्वेदेवाः नान्दीमुखा० प्रीयन्ताम्‌ । ग्रमुक गोत्राः मातु पितामह 

प्रपितामह्यः प्रीयन्ताम्‌ ॥ पितृपितामह प्रपितामहाः सपत्नीका प्रीयताम्‌ द्वितीय गोत्राः 


तामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्नीका प्रीयताम्‌ । 
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अ्रथाशिषो ग्रहणम्‌ 


गोवन्नोवद्धेताम्‌ (वद्ध तां वो गोत्रम्‌) दातारोनोऽभिवर्वेन्ताम्‌ (प्रभिवद्ध न्तांवोदातार) 
-वेदाश्चनो $भिवधेन्ताम्‌ (बर्धन्ता वो वेदाः) सन्ततिर्नो agai (वद्ध तां वः संततिः) श्रद्धा च 
नो माव्यगमत्‌ (माव्यगमद्ः श्रद्धा) बहुदेयं चनोऽस्तु (अस्तुवोवहुदेयम्‌) aed चतो वहुभवेत्‌ 
(भवतु वो बह्वन्नम्‌) अतिथिश्च लभामहे (लभन्तां वोऽतिथय) याचितारश्चनः सन्तु (सन्तु वो 
याचितारः) एता श्राशिषाः सत्याः सन्तु (सन्त्वेता सत्याशिषः) 


इन्हीं ऋचाग्रों से दर्भ की इण्डली में दर्भ की रस्सियां बना छीके की भाँति घट को रख, 
पत्र, पुष्प, कच्चा दूध, मधु, घृत, तिल, ग्रांवले, मुनक्का, मखाने प्रदरख उसमें छोड़े । यदि 
उस प्रेतात्मा की कोई भोग सामिग्रो वस्त्र, अन्तादि को कामना हो, मथ विशेष विधि से 
संद्धूल्प के पूणां करें । 

Fio २ सू. ३५ ऋचा १ पुवोल्लिखित से माहेन्द्र का उपस्थान करें | 

यजन को पूर्णाहुति के उपरान्त घट को जंगल के पीपल पर लटकादें उनकी विशेष तिथि 
“यदि कोई हो तो उसको; अन्यथा भ्रमावास्या को उपे यजमान गङ्गादिपावन तीर्थ में पवित्रता 
से ले जाकर, पहिले तीर्थं से अलग स्नान करें, भोगे वस्त्रों से ही तोथे का पूजन ग्रावाहन, 
आचमन, रज मस्तिष्क पर धारण कर तीर्थस्थ देवता से स्तान व पितृगणों के कल्याण की 
“प्रार्थना सङ्कल्प करें। पुनः तीर्थं में प्रथम स्वयं गोता लगायें परन्तु देह्‌ न मलें तत्पशचात्त घट को 
साथ लेजाकर AIA साथ दक्षिणाभिमुख हो स्नान करें, करायें Mie नाभिमात्र जल में विसर्जन 
-करें , तर्पण, सूर्याध्ये-सूर्योप स्थान कर शुष्क वस्त्रवारण करें । तोर्थ में साबुन त लगायें, वस्त्र 
“भी न निचोड़ें । इस प्रकार कौशिक सूत्र, तथा वेतान सूत्रों में श्रोत, स्मार्तं विधि शोनकोय 
-शाखा अथर्ववेद में निहित g | 


प्रायः मत MATA श्रभिभूत रोगी के शरीर में प्रविष्ट हो, उपद्रव करती हैं, कर्त्तागण 

पूर्वोक्त शान्ति जल से तथा (पीली सरसों, देशी शक्कर, शमी (छौं करा, जाटो) के पत्र अ्रपाम गं 

व सहदेवी के चूर्ण से मिश्रित) से रक्षोहण गण से, छोटे देकर स्तभ्मत करें ताकि वे जा न 

सकें ग्रौर उपद्रव न कर पायें। उन्हें (भॅतागृगल, Ua लोहवान व उपरोक्त सामिग्री से 
-मिश्चित धरनी दे । यदि वे वौखलाये तो घवरायें नहीं ग्रपनी क्रिया करते रहें । 


यह विशेष विधि नान्दी श्राद्ध के साथ रोगी के तथा प्रेतात्मा के कल्याणार्थ करें । qi- 
“तया अनुभूत है, संशय का कोई का रण शेष नहीं । 

उपरोक्त दक्षिादि, दान संकल्प :-करके यजमान दान क्रं (aaa सुत्र) ॐ प्रजापते 
'भागोऽसुर्जस्वान्‌ पयस्वान्‌ अक्षितोऽस्यक्षित्ये त्वामामेक्षष्ठाः अपुत्रा ऽसु षिमल्लोक इह्‌ 
प्राणां पानी मेपाहि समान व्यानो मेपाहि उदान रूपे मेपाहि; ऊ असि ऊर्ने मे धेहि, कुरव 


` मे माक्षेष्ठा ददतो मे मोपदस, प्रजापतेरहं त्वया समक्षम ऋध्या सम्‌ । (गो०वा० २।१।७) 


-दक्षिणादि दाता तथा प्रतिगृहीता लेते, समय जपे : -यह समस्त यज्ञ कमं में करने से उभयपक्ष 


नका कल्याण होना सम्भव है । 
प्रध्याय ३४ १४६ 
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ॐ क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्‌ | 
कामों दाता कामं: प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा बिवेश ॥ 
कारमेन त्वा प्रतिगृह्मामि काम तत्ते ॥ Ao Fie ३ सू० २९ ऋ० ७ व ८ व कां० 
१९ Fo ५२ 
भमिष्टवा प्रति गृहात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ | 
माहं ग्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिशृह्य वि राधिषि Ncl 
ॐ कामस्तदग्र समवतत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
स काम कारमेन बृहता सयोनी रायस्पोष' यज॑मानाय धेहि ।१ 
त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो बिश्ुविभावा सख जा सखीयते | 
aaa: एत॑नासु सासहिः सह ओजो यजमानाय धेहि ॥२॥ 
ॐ द्राच्चकमानाय प्रतिपाणायाक्ष॑ये | आस्मां अशुष्वान्नाशाः 
कामेनाजनयन्त्स्वऽ;ऽ ॥३॥ 
ॐ कामेन मा काम आगम्हृदयादूदय' परि | 
` यदुमीपामदो मनस्तदेतूप मामिह ॥४॥ (१९।५२-१ से ५) 
ॐ यत्कांम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः | 
| तन्नः सर्व समृध्यतामथ तस्यं हविपो वीहि स्वाहा ॥५॥ 
Š Š यदन्नमग्नि बहुधा विरू'प' हिरण्यमश्वमत गामजामविम्‌ | 
A यद व किं च प्रतिजंग्रहाहमग्निष्टद्धोता get कृणोतु (६।७१-१,२,३) 
यन्मां हुतमहुतमाजगाम दत्त पितृभिरनु'मतं मनष्ये 5: | 
यस्मान्म मन Sled रारजीत्यग्नष्ठद्वोतासुहुत कृणोतु ॥२॥ 
यदन्नमग्न्यनृतेन देवा दास्यन्नदांस्यन्नत सं गृणामि | 
वे इवानरस्य॑ महतो महिम्ना शिवं wa’ मधुमदस्त्वन्न' म्‌ ॥३॥ 


i O Ya ७ N e ७ 
ॐ पुनर्मेलिन्द्रियं पुनरात्मा द्रविण' ब्राहमणं च | 
“si 1 d A` | करपयन्तामिहैव ~ 
` JAUTA धिष्ण्यां यथास्थाम कल्पयन्तामिहेव ॥ (७।६९-१) 


३: १५० 
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ये पुण्याहवाचन ना 


न्दौ श्राद्ध दक्षिणा व समस्त दान कारों में स्थल ge देहां 
( न म, वासनादेहां 
'के कल्णार्थ विनियोग करे | se i 


दक्षिणादानस 


सत्य वसु संज्ञकेम्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फल 
प्रतिष्ठा सिद्धयथं द्राक्षामलक यवमूल निष्क्रयी भूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे संपद्यतां वृद्धिः।। १॥ 
[यव मूलमाद्र कम्‌ | श्रमुक गोत्रे भ्योपितृ पितामहा प्रपित्ामहीभ्यो नान्दी मुखी भ्यः HAC ॥२॥ 
aga गोत्र म्य पितृ पितामह प्रपिता महेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य ॥३॥० द्वितीय गोत्रभ्यो 
मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य ॥४॥० ततो 
नान्दी श्राद्ध संपन्नमिति पठित्वा ॥ 35५ व्वाजेध्वाजे ॥ १॥ ग्रामावाजस्य २ इति मन्त्र द्वये 
न विसजेयेत्‌ ॥ afer चञान्दी श्राद्ध न्यूनमति रिक्तोयो विधिः स उपविष्टः ब्राह्मणानां वचनात्‌ 
नान्दी सुख प्रसादा त्सवाः परिपूर्णास्तु [अस्तुपरिपूर्णा:] इति नान्दी श्राद्धम्‌ ॥ 

अथाचार्य जापक वणंनम 

उत्तम वंशोत्पन्न, सदाचारो, सन्ध्यादि षट्कमंकर्त्ता वेद शास्त्र वेत्ता, सुशील, नीरोग 
(बाल-वृद्धरहित) सर्वाङ्गपूणं, आस्तिक, स्नातक ब्राह्मणों को यज्ञ में आमन्त्रित कर पैर धोकर 
mea, पूजा करें। आसनों पर पूर्वाऽभिमुख विठायें, स्वयं यजमान उत्तराभिमुख बैठे, 
आचमनादि HT ALT AAT, पुष्प, माला-जपस्थली ग्रासन -वस्त्र, चरणपादकादि लेकर 
आचार्यं के पैरों का स्पर्श करते हुए । = 

“देशकालो स्मृत्वा अ्रमुक गोत्रोत्पन्तोमुकशर्मा-श्रमुके-कामनासिद्धयर्थम अमुक देवता 
प्रीतये करिष्य माणामुक मन्त्र जपपुरश्दरण कर्मरि (आदि-२) ग्रमुक गोत्रोत्पन्न: अमुक 


वेदान्तर्गतअ-मुक शाखाध्याथि-भ्रमुक सूत्रीय-प्रमुक प्रव रोय-अअमुक शर्माण ब्राह्मणामे भि्गन्धाक्षत 


ताम्बूल मुद्रिकासन माला कमण्डलु वासोभिराचार्यत्वेन्‌ त्वामह वृणे । इति वृत्वा । ॐ बृतो 


ऽस्मीति प्रतिवचनान्तरं गन्धाक्षत पुष्प मालादि भिराचार्यं सम्पूज्य | यज्ञ कंकण बाँधें । 


3४ यथा WHET वागीश आचायः सर्व TAY | 
तथामया त्वमाचार्यो वृतोऽस्मिन्‌ यज्ञ कमं रि gn प्रार्थयेत्‌ 


प्राचार्य का वरण कर-दस-अ्राठ-पांच, चार आदि जापकों को एक साथ ही या पृथक्‌-२ 


वरण करे | 


अद्यामुक MAS ्रमुक शर्मा-ग्रमुक कामनार्थ-अ्मुक देवता प्रीतये करिष्यमाणामुक 
मन्त्र पुरश्चरण कमंणिवा-ग्रमुक संख्यापरिमिता ग्रमुक मन्त्र जप करणार्थम्‌ भ्रमुकामुक गोत्रो 


त्पन्नानमुकामुक शर्मणो विप्रानेभिगन्धाक्षत पुष्प माला वरण द्रव्ये: सम्पूज्य सवेषां पृथक-२ 
यज्ञ सूत्र वद्ध प्रार्थयेत्‌ । ` | 


3% जापकाइच यथा पुव शक्रादीनां मखेऽभवत्‌ | 
युयं तथा मेभवितु जापकाऽहंथ सत्तमाः ॥१॥ इति प्रार्थ्यं यजमानचायं 


जापकाः परस्पर यज्ञकङ्कणं वध्नीयुः ॥ गन्धाद्यचंनं AH: । 
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a aia र {व्यं meas विधः 
aa: व्यं शारि 

निष्पती भवन्तोऽभ्यथितासया । सुप्रसन्न: AHA i 

à TE a क्त नियम; यु क्ता जपाथ स्थिर 


Sa = अन शौचपराः सततं ब्रह्म 
य: \।२।। + Ue शा: सन्तु न्तु 
a । देवध्यानरता नित्यं TAS मनसः सदा ॥ AGE Ci oa. को T 
egt: ॥३॥ ममापि नियमा ह्ये ते भवंतु भवतामपि ॥४॥ ऐसे पा काः दे 
वस्त्र, आसन, यज्ञोप्रोत, ग्रध्थेपात्र, अचमन पात्र जल कमण्डल (ल टा) द ean 
परम्परागत (रुद्राक्ष, तुलसी) माला, पान, GUS फल TAIT कर | AT गु 
दक्षिणादि भेंट TL 
अथ अग्निकोश में गणेश पुजन ॥। 
हाथ में अक्षत लेकर मन्त्रोच्चारण करना 
३» गणानांत्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्नवस्तमस्‌ | 
ज्षेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत ATA: श्रण्वन्तृतिभिः सीदसादनम्‌ N 
' ॐहे हेरम्ब ? त्वमेह्य ह्या बिकात्र्यम्बकात्मज | 
सिद्धि बुद्धि पतत्र्यक्ष कोटिसूर्यसमप्रभ १ iki K 
नागास्य नागहार त्वंगणराजचतुभु ज । भूषितः स्वायुधे दिव्य: पाशांकुशप रश्वर्ष : 
आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं चममक्रतोः। इहागत्यशृहाण त्वंपूजां रक्ष चमेक्रतुम्‌ SAY 
स्वः गणोशइहागच्छ इहतिष्ठगणपतयेनमः गणपतिमावाहयामिस्थापयामि नमः। पादयोः 
पाद्य समर्पयामि नमः हस्तयोरध्यं समर्पयामि नमः | मुखे ग्राचमनीयं समर्पयामि नमः। 
सर्वाङ्ग स्तानोयंसमर्पयामि नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे WAHT कोसुम्बसूत्र साक्षतञ्च 
समर्पयामिनमः। यज्ञोपरवीतंसमप॑यामिनमः। गन्धंविलेपयामि घूपमाघापयामि नमः | IAA- 
दीपं दर्शयामि नमः धूपदीपपात्रयो रक्षतान्निक्षिपेत्‌ | हस्तौ प्रक्षाल्य । नेवेद्य निवेदयामिनमः।` 
जलेनाम्युक्ष्य । गन्धपुष्पाभ्यामाच्छाद्य ॥ धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य सत्यंत्वतन परिषिञ्चामि i 
` प्रातःःऋतं त्वासत्येन परिषिञ्चामि इति सायं) ग्रासमुद्रां प्रदश्यं ॐ प्राणायस्वाहा 3४ अपानाय- 
स्वाहा ॐ उदानायस्वाहा ॐ व्यानायस्वाहा-ॐ समानायस्वाहा-मध्ये २ आचमनीयं समपेयामिः 
am: उत्तरापोषणा्थे कि चिन्न वेद्यंनिवेदयामि नमः। पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः | करो 
द्वतेनार्थे गन्धं समपंयामि AA: | हस्तप्रक्षालनाथ मुखप्रक्षालनाथं जलंसमर्पेयामि नमः। मुख 
शुद्धयर्थं ताम्बूलपुङ्गीफलंएला लवंगकपू र युतं समर्पयामि नमः। यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्यं समर्पे- 
यामिनमः : 
MATN 
3» भक्तात्तिनाशनपराय गणइवरायसर्वशवरायशुमदायसुरेशवराय। 
विद्याघराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ॥१॥ 
विघ्नेश्वराय वरदायसुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय | 
नागाननाय सितसपंविभुषिताय We सुतायगणानाथनमो नमस्ते UM 
्रनया पूजयासिद्धि वुद्धि सहित महागणपतिः सांग: सपरिवारः प्रीयताम्‌ 
ग्रथ पूर्व में पञ्चोंकारका पूजन ॥ ग्रक्षत लेकर HE I 
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व MACHA ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रो राजन्यः शूर5इष व्योति व्याधी 
महारथो जायतान्दोरघ्ीधेनुवोंढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णरथेष्ठाः सभेयोयुवास्य 
sues वोरो जायतान्निकासेनिकामे नः पर्जन्यो वर्षतुफलवत्यो न 5ग्रोषधयः पच्यन्तां 
gar i कल्पतास्‌ ॥ ३ॐ भूमु वः स्वः पूर्वे ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ ब्रह्मणे ay: ब्रह्माणं 
प्रावाहयामि स्थापयामि नमः ।। ३ भूमु व: स्वः दक्षिणो गायत्रि इहागच्छ इहतिष्ठ गायत्र्ये 
नमः॥ गायत्रीमावाहयामि स्थापयामि नमः । 3 भूभु बः स्वः परिचमेगोवद्ध न इहागच्छ इह 
तिष्ठगोवद्धेनाय नमः गोवद्धनमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूभु व: स्बः उत्तरे पृथिवी 
इहागच्छ इहतिष्ठ पृथिव्यै नमः॥ पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 3 yya: स्वः 
मध्ये यज्ञ पते इहागच्छ इह तिष्ठ यज्ञपतये नमः यज्षपतिमावाहयामि स्थापयामि नम! ॥ 
प्रतिष्ठाप्य ॥ 


पूर्ववत्‌ पाद्यादि से पूजन कराकर प्रार्थना 1 

३४ ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवद्ध नेश्वरः पृथ्वी यज्ञपतिङ चैतान्‌ पंचोङ्कारान्नमास्य 
हम्‌ ॥ श्रनया पूजया साङ्भा सपरिवारा ब्रह्मादि पंच प्रणवाः प्रीणान्तु नमम । 

गणेश पुजन 

वहीं पर गणेश के समीप अग्नि कोण में वक्रादि द्वादश गणेश का पूजन कराना 
चाहिये । 

ॐ नमो गणोभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्चवो नमो-नमो विखूपेभ्यो विइवरूपेभ्यश्चवो नमो-नमः ॐ gya: 
स्वः वक्रादि द्वादश मुतिगणपा इहा गच्छत इह तिष्ठत ॥ वक्रादि द्वादश मुति गणपेध्यो नम: | 
वक्रादि द्वादश मूति गणपान्‌ श्रावाहयामि स्थापयामि नमः 

(asà, पाद्यादि से पूजन कराकर) 


प्राथना 


३% नमो देव गणेशाय नमस्ते विघ्न नाशन॥ नमो मूषकमारूढ़ शुभ PAANAN: । 
नमः कात्यायनी पुत्र नमः परशुपाणाये रवेरुदयतेरूपं विद्या बुद्धि विचक्षणे। देहिमेरूप सौभाग्य 
देहिमे ga सम्पद:।। इच्छा सिद्धि प्रदो देव यथोक्त भवमेसदा ॥ अनया पूजया साङ्गा 
सपरिवाराः वक्रादि द्वादश गणपाः प्रोयन्तु नमम । 


(aa त्य कोण मे) 
वास्तु पुजन 


a वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान्स्वा वेशो ऽअनमीवोभवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो युषस्व 
शत्रोभव द्विपदेशंचतुष्पदे ॥ 


ॐ YY वः स्वः वास्तु पुरुष इहा गच्छ इहतिष्ठ वास्तु पुरुषाय नमः॥ वास्तु पुरुष 
मावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
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प्रार्थना 
नाग पृष्ठ समारूढं शूल हस्तं महावलम्‌ |! पातालनायकंदेवं वास्तु देवं नमाम्यहम्‌ | 
नया पूजया साङ्गः सपरिवारः वास्तु देवः प्रीयताम नमम ॥ 
(वायव्य कोण मे) 
चतुः षष्ठि योगिनी पूजन 
३% जात वेदसे सुनवामसो ममरातोयतोनिद हातिवेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विशवाना 
चेव सिन्धुस्दुरितात्यर्निः ॥ 
३% YY वः स्वः दिव्यादि चतुःषष्ठि योगिनोम्यो नमः ॥ दिव्यादि चतुः षष्टि वागिनीः 
आवाहयामि स्थापयामि नमः। 
(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
प्राथना 
a जयादि सर्वा योगिन्यः दुर्गा रूपाश्चताः स्मृता पूजया बलिदानेन सन्तुष्टासूसंतु 


मे सदा ॥ 
अनया पूजया सांगा: सपरिवाराः दिव्यादि चत्‌ष्षष्ठि योगिन्य प्रीयन्तां नमम | 


(वायव्यादि कोण में) 


$ 
है 
be 


क्षेत्रपाल पुजन 
ae अजारेपिशंगिलास्त्रावित्कुरुपिशंगिलाशसग्रास्कन्दमा रेशसत्याहिपन्थां faaafa । 
ae ye वःस्वः प्रजरादि पंचाशत्क्षेत्रपा इहागच्छत इहतिष्ठत ग्रजरादि क्षेत्रपेम्योनम+ 
अजरा दि क्षेत्रपान्‌ आवाहयामि स्थापयामिनमः ॥ 
(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
प्राथना 
a क्षेत्रपालान्नमस्यामिसर्वारिष्टनिषदनान्‌ । य्रस्ययागस्यसिद्धयथे पूजयाराधितान्‌ 
मया ॥ 
HAT पूजयासांगाः सषरिवारा:अजरादिपंचाशतक्षेत्रपा: प्रीणन्तु ॥ 
(उत्तर दिशा में) 
षोडशमातृकापुजन 


a गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतुष्पदी + गी 
सहस्राक्षरापरमेव्योमन्‌ | à तुष्पदी ग्रष्टापदी नवपदी वभूबुर्श 


Sga: स्वः गौयाँदिषोडशमातर इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ गोर्यादि षोडश 
_ मातृकेम्योनम: ॥: गौर्यादिमातः श्रावाहयामि स्थापयामिनमः॥ 


(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
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प्राथना 


3 गौरीपझाशची मेघा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वघास्वाहामातरोलोकमात रः 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता: गणेशेनाधिका ह्यो तावृद्धौपूज्याश्चषोडशः ॥ अनया 
पूजया सांगा: सपरिवारा: Mais षोडशमातृका: प्रीणन्तु न मम | 

(ईशान कोणा में) 


वरुण पुजन 

3% ईमम्मे वरुणश्च धीहवमद्या चमृडय । त्वामवस्युराचके ॥ 

a भूभु वः स्वः बरुण इहागच्छ इहतिष्ठ वरुणायनमः ॥ वरुणमावाहयामि 
स्थापयामिनमः। 


(पाद्यादिसे पूजन कराकर) 
प्राथंना 

३ नागपाशधरंदेवं वरुणनक्रवाहनम्‌ | शुद्धस्फटिकसंकाशंप्राण रूपंनमाम्यहम्‌ ॥ 

पाशहस्तं च बरुणमणंसां प्रतिमीरबरम्‌ ॥ ग्रावाहयामि यन्ञेस्मिन्‌ पूजेयप्रतिगृह्यताम्‌ 
झनयापूजया सांङ्गः सपरिवारः वश्णदेवः प्रीणातु न मम ॥ 

(ईशान कोणमें) 

सूर्यादि नवग्रह पुजन 

३ आकृष्णेन रजसावतेमानो निवेशयन्तमृतंमत्यंञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो 
यातिभ्रुवनानिपश्यन्‌ । ; 

39 भूभु वः स्वः सूर्यादि नवग्रहाः इहागच्छत इहतिष्ठत-सूर्यादि नवग्रहेम्यो नम ॥ 

सूर्यादिनवग्रहानावाहयामि स्थापयामि नम ॥ 

(पाद्यादि से पूजन कराकर) 

प्रार्थना! 

a ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशीभूमि सुतो बुधश्च ॥ गुरुश्चशुक्र शनि- 
राहु केतव सर्वेग्रहा शान्तिकरा भवन्तु ॥ 

3% अधि देवताभ्यो नमः ॥ ॐ शिवो गौरी तथा स्कन्दो विष्णु ब्रह्मा पुरन्दरः। 
यमकालश्चित्रगुप्तश्चाधि देवाइमे स्भृताः ॥ ३५ प्रत्यधिदेवताम्यो नम: ॥ ॐ अग्निरापो मही 
विष्णरिन्द्ररिन्धाणिका तथा ॥ प्रजापतिभु जद्धरच ब्रह्माप्रत्यधिदेवताः॥ ॐ गणादि पंच 
लोक पालेभ्यो नमः ॥। ॐ विनायकस्तथा दुर्गा वायुराकाशमेव च ॥ अ्रश्विनौ चेव पंचेता 
ल्लोकपालान्नमाम्यहम्‌ ॥ ॐ इन्द्रादि दशदिवपालेम्यो नमः ॥ ॐॐ इन्द्रोवन्हिः पितृपतिनेऋ तो 
वरुणोमरुत्‌ ॥ कुवेर ईशो ब्रह्मा च श्रनन्तशच दिगोखराः ॥ दशदिक्पालानावाहयामि 
स्थापयामि नमः। 


(पाद्यादि से पूजन कराकर) . ३ 
प्रार्थना 


ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे । 
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विष्णुयेंन दशावतार गहने क्षिप्तो महा संकटे ॥ 
रुद्रो येन कपाल पाणि पुट के भिक्षाटनं कारिता । 
सूर्योश्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः BAT ॥ 
अनया पूजया सांङ्गा सपरिवाराः सूर्यादय नव ग्रहाः प्रीयन्तां नमम ॥ 
वसोर्धारा पुजन 
ॐ व्यसोऽ प॒वित्रमसि शतधार व्वसो5 पवित्रमसि सहस्र धारम्‌ ॥ 
द्‌ बस्त वा साबितापुनात व्वसा5 पावत्रणशतथारणसप्वा कामधुक्ष 
यजमान पत्नी शाखा पर तेल ATA | 
श्रो लक्ष्मी तिमंधाश्रद्धा प्रज्ञा सरस्वती ॥ 
घृतेन पूजिता स्सर्वा सप्तैता घुतमातरः॥ 
AAA महामाये चामुण्डे मुण्ड मालिनी ॥ 
शीघ्र माम्‌ वरंदेहि परांगति नमोऽस्तुते ॥ 
अथकलशस्थापनम्‌ 


(qissa कोण वेदी पर यंत्र बनाकर तामे का कलशस्थापन करें और उसमें 
चरुणादि देवताओं का आवाहन करें) | 
आवाहनमंत्र 


ॐ भ्रसिभूमिरस्यदिति रसिव्विश्वधायाव्विश्वस्यश्ुवनस्यधत्रीम्‌ । 
पृथिवींषच्छ प्रथिबींइठ हप्रथिबींमाहिठ सीट ॥१॥ 
कलशाधार भूमि स्पृष्ठ्वातत्र ॐ घान्यमसिधिनहिद वान्प्राणाय॑ त्वोदानायंत्वा 
s ` व्वयानायच्चा दीर्घामनुप्रसिति मायुषंधान्द वोबं सबिताहिरण्यपाणि + प्रति 
ग्रृभ्णात्वाच्छि द्रणपाणिना चक्षु षत्वा महोनाम्पयोंसि ॥२॥ 
धान्यं क्षिपेत्‌ । तस्योपरि 
3? आजधकलश मह्यात्वांच्य श॒ त्विद्‌व€ पुनरुज्जानिव॑त स्वसान + |) सहस्र 
JEM रुधा रापयस्वतीद पुनर्मा व्विशताद्रयि€ ॥ 
ताम्रकलशं स्थापयेत्‌ ॥३॥ 
3? व्वरुणस्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्म संज्जनीस्थो ठवरुणस्य5त्रतसदन्नूयसिव्व 
रु णस्यऽऋत सदनमसिव्वरुणस्यः5क्रत सदनमासींद ॥ 
कलशे जलमापूय्य ॥४॥ 
। ॐ त्वांगन्धर्व्वा$ अखनस्त्वामिन्ट्रस्त्वा बृहस्पति <- ॥ त्वामोषधे सोमोराजा 
o PIA यक्ष्माद गुच्यत । ¦ 
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गन्धक्षिपेत्‌ ॥५॥ 


-ॐ याष्ओोषधीह पूर्व्बाजाताद वेभ्यस्त्रियुगम्परा ॥ 


मने लुवश्रणांमहठ शतंघामा निसप्त F | 

सर्वोपधीः क्षिपेत्‌ ॥६॥ 

ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोह॑न्तीपरु पह परुपस्परि ॥ एवानो ZT. 
प्रतनु सहस्रेणशतेनं च ॥ 

FAT ॥७॥ 


SY अञ्वत्थवानपदन प॒णवाव्वस्तातष्कृता ॥ गोभाजः$इत्किलासथ 


यत्सनवथपूरुषम्‌ ॥ 


इतिपञ्चपरलवान्‌ क्षिपेत्‌ ॥८॥ 


स्योना एथिबी नोभवानक्ष्रानिव शंनी॥ यच्छान(शम्म सप्रथा + ॥ 
सप्तमृदः ॥९॥ 


-ॐ याह फुलिनीयाऽअफलाऽअपुष्पा षाइचं पृष्पिणी६ बृहस्पति प्रस्ता स्तान्नो 


सुञ्चन्त्वठ, FAC ॥ 
पूगीफल क्षिपेत्‌ ॥१०॥ 
ॐ परिवाज पति¢ कविरग्निह ब्यान्य क्रमौत्‌ ॥ दघद्रवानि दाशुषे । 


'पञ्चरत्नांनि क्षिपेत्‌ ॥११॥ 


3४ RUINN, समवत TIA भतस्य जात पतिरिकऽआसीत्‌ ॥ सदाधार एाथवा 


qa मां कस्मे द वाय ह॒विषां विधेम्‌ ॥ 
हिरण्यं क्षिषेत्‌ ॥१२॥ 


ॐ सुजातो ज्योतिषासह शम व्वरू' थमासदत्स्वर ॥ 


satis अग्ने व्विश्‍वरू'पठ, संव्य यस्वव्विभावसो ॥ 


Tey व रक्त सूत्रं WS वेष्ठयेत ॥१३॥ 


` ॐ पूर्णादव्वि परापतसु पूरणा पुनरापत्‌ | 


उबस्नेवठ्विक्री णावहाऽ इष मूजठ, शतक्रतोः ॥ 
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पूर्ण पात्रं निधाय ॥१४॥ 
ॐ सनो जूति grat इति प्रतिष्ठां कृत्वा तत्र 
So तस्वांयामि ब्रह्मणावन्द॑मानस्तदाशास्ते यजमानोहविर्मि--॥ 
अहेंडमानोव्वरुणेहवोद्धयुरु AS: समान5 आयु प्रमोंपी{ ॥ 
3 YY वः स्वः वरुण इहागच्छ इहतिष्ठ इत्यावाह्य 5: ग्रपांपति वरुणाय नम: ॥ 
इति षोडशोपचारैः सम्पूज्य ॥ “कलशस्यमुखे विष्णुः इत्याद्यभिमंत्र्यः २ देवदान व 
संवादे० इति कलरांप्रा्थयेत्‌ | 
अथ प्रघानदेव आवाहन पुजनविधानस्‌ 
उपयु क्त घट की स्थापना व पूजा के उपरान्त यदि सर्वतोभद्रवेदी श्रथवा लिङ्गतो भद्र 
पीठ न हो तो उसी पर ३वेत वस्त्र फैलाकर उसके ऊपर गन्ध से श्री लक्ष्मीनारायण या जो भी 
अपने ग्रभीष्ट देवता हों उनके लिये अष्ट व्लकमल, गन्ध और अनार को लेखनी सेवनालें। 


उसके बीच पुष्प तुलसीदल रखकर उसके ऊपर स्वर्णमयी देवमुतिया यंत्र या शालिग्राममूर्ति 
जो भी सम्भव हो श्रग्न्युत्तारणपूवक स्थापित करें और पूजन करें | 


पुजन के gate 
तान्त्रिक रक्षा 


सरसों लेकर दिग्रक्षा पूवेवत्‌ करं | 


sear atg तेभूता ये भूता भुबि संस्थिताः ये भूताविघ्न कर्तारस्तेगच्छन्तुशिवाज्ञया। १ 
aq: क्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवंतो दिशम्‌। सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारभे Uw 
(भुमि को छूते हुए दिग्बन्धन करें | 


4 ३ॐ सूर्य: सोमोयम कालसन्ध्येभूतान्यहक्षपा । 

पवनो दिक्पतिभू मिराकाशंखच रामरा । ब्राह्मयंशाशसनमास्थाय कल्पघ्वमिहसन्निधिम्‌ ॥' 
a देवन्यास 

% देवोभूत्वा देवंयजेत्‌ ॥ इसश्रुति के आदेशानुसार प्राणप्रतिष्ठा या पूजा से पूर्व अंग- 


न्यास करें पश्चात, प्राणप्रतिष्ठा ग्रग्न्युत्तारण करें । पहिले पुरुष सूक्त से न्यास करें ; तत्पश्चात 
श्री सुक्त, रुद्रसूक्त श्रादि से करे | इसी प्रकार देवमूति से फूललगाकर देवमूति में भी इन्ही से 
च्यास कर । यहां उदाहरणार्थ क्रिया में श्रीसूक्त से न्यास दिया जाता है । 

3 हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ | 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म श्रा वह॥ १॥ शिरसि । 

ॐ ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम | 

 यस्यांहिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषा नहम्‌। ` 

३८ अश्वपूर्णा (at) रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ | 
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श्रयं देवी मुपह्वये श्रीर्मादेवीजुषतामू ॥३॥ कणंयो: ॥ 
39 कांसोस्मितां हिरन्यप्राकारमार्द्रा ज्वलन्तीं तुप्तां तपयन्तीम्‌ ॥ 
पद्म स्थितां पद्मवर्णा तामिहो पहये श्रियम ॥ ४॥ घ्राणयो ॥ 
3 चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवीजुष्टामुदाराम्‌ ॥ 
पद्मनेमीं (को) शरणमहंप्रपद्ये ग्रलक्ष्मीमेनश्यतां त्वां वृणे ॥५॥ मखे ॥ 
३५ आदित्यवर्ण तपक्षोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथविल्व w 
तस्य फलानितपसानुदन्तु मायान्तरायाइचवाद्याग्रलक्ष्मी: ॥६॥ ग्रोवायां ॥ 
३+ उपेतुमांदेवसखः कीतिइचमणिनासह प्रादुभूतो (स्मि) सुराष्ट्रेस्मिन- 
-्कोतिमृद्धिददातुमे ॥७॥ FAT ॥ शि: 
ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मो नाशयाम्यहम_। अभुतिमसमृद्धि च सर्वोनिणु दमे- 
गृहात ॥ हृदि Us 
३5 गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम, । ईश्वरी सवंभूतानां तामिह्रोपह्वये- 
श्रियम्‌ uan नाभौ 
3 मनसः काममाक्कृति वाचः सत्यमशोमहि। पञूनांूपमन्तस्पमयिश्रोः श्रयतांयशः ॥१० 
लिङ्ग ॥ 
३ॐ कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम_॥ श्रियं वासयमेकुलेमातरपद्यमालिनीम ॥११॥ 
IR ॥ 
as आप खजन्तुस्तिग्धानि चिक्लीत वसमेगृहे | निचदेवीं मातरंश्रिय वासयमेकुले ॥१२ 
qaf 
39 miat: पुष्करिणीं पुष्टि पिंगलांपद्यमालितीम्‌। चन्द्राहिरण्मयी लक्ष्मांजातवेदो 
AMAZ ॥ १३ जमुनो 
3% अद्रा य॒करिणींयष्टीसुवर्णा हेममालिनोम, । सूर्या हिरण्पयों लक्ष्मी जातवेदो 
AMAZ ॥ १० जघयोः 
३ॐ ताम्म aag जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यंप्रभूतिगावोदाइ्योश्वान्‌ विन्देयंपुरुष/नहम्‌ ॥१॥ चरणयो 
यः शुचिः प्रयतोभूत्वा जुहुयादा ज्यमन्वहृम्‌ | 
सूक्तं पञ्च दशर्चं च श्रीकामः सततजपेत ॥१६॥ 
इस प्रकार न्यास करके ग्राचार्य ग्रौर यजमान-_देशकालोसंकीत्यं ॥ अस्या garadi 
aft दुर्गा उद्घान्यदेवताया ॐ प्रतिमायाः (यंत्रस्यवा) घटतादि दोषर्पारहाराथ 'अग्त्युत्ता- 
रणपूवंकं प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये ॥ 
अग्न्युत्तारणम्‌ 
स्वर्णादि की मूर्ति या यन्त्र जो भाये उसे पास में रखकर घो से उवटन करके दूध व 
जल को धारा उस पर छोडें AT नीचे लिखे मंत्र Te । इससे पूर्व दिग्रक्षा व Se hs 
-रक्षोघ्त सूक्त ग्रथर्ब वेद तथा ऋग्वेद पढ़े और यव कुशा, G7 सरसों, चावल, गोमय, दहा; 
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काली मिर्च, कुशा झौर दक्षिणा जल तामे के पात्र में डालकर पहिले इसे अभिमस्त्रित करें e 
तब दूब तथा कुशा से उस जल से पूर्वादि क्रम (परिक्रमा क्रम) से यज्ञ मण्डए तथा समरतभूमि 
याज्ञिक आदि को छोटे दें । सरसों को भी उसी भांति fasa (विकिरेत्‌) 
अभिसन्त्रण 
नमस्ते शारदा देवी काश्मीर प्रतिवासिनी | ग्रहंशरणामाप्नोमिविद्यादानंददातुमे ॥१ 
3% गणाधिपं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य पितामह । विष्णु रुद्र श्रियं देवीं देभक्तया 
सरस्वतीम्‌ ॥२ 
स्थानं aa नमस्कृत्यदिननाथं निशाकरं । धरणीगर्भ संभूतं शशिपुत्र वृहस्पतिम्‌ ॥३ 
दैत्याचांये नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं । राहु केतु नमस्कृत्ययज्ञारम्भेविशेषतः ly 
शक्राद्या: देवता: सर्वेमुनीनां कथयाम्यहं | गर्गे मुनि नमस्कृत्य नारदोऽपि महामुनि: ॥५ 
वसिष्ठमुनि a लॉवश्वामित्रो महामुनिः । व्यासं कवि नमस्कृत्य सर्वेशास्त्र 
विशारदा: 1६ 
विद्याधिकास्तुमुनय: ग्राचार्यारतुतपोधना: | सर्वेतेप्रणिपत्येनयज्ञरक्षां करोतुमे ne 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेवनरोत्तम, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।।८ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणात क्लेश नाशायगोविन्दाय नमोनम: ett 
काममस्य त्वमे वेक कार्यस्य परसाधने हनुमद्य यत्नमास्थायममदुः खक्षयकरोभवः ॥ १०. 
महेशाय त्रिनेत्राय झूलिनेशक्तिपाणिने । प्रणतः क्लेश नाशायमहादेवायते नमः ॥११ 
देवी दानव शोणि तारुणकरे याश्‍वासयन्तीमुह | सद्चस्तापनिषुदिनी भगवती भक्तायमुक्तिं 
ददौ ॥१२ 
रक्षो हरामन्त्र 
३७ रक्षोहणं वलगहनं वेष्ण वीमिद महन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे निष्ठयो यममात्योः 
निचखानेद महन्त वलगमुत्किरामि ॥ यम्मे समानोनि च खानेद महन्तं वलगमृत्किरामि' 
aÑ स वंघुयंम सवंधुनि च खानेद महन्तं वलगमृत्किरामि | यम्मे सजातोयम सजातो 
निचखानोक्कृत्याङ्किरामि ॥१॥ रक्षोहणो वो व्वलगहनः ्रोक्षामिवैष्णवाच्नक्षोहणो वोव्वलगहनो- 
वनयामि वेष्णवात्नक्षोहणो aaa गहनो वस्तृणामि वेष्णवान्नक्षो हणो वां वलगहनाऽउ 
OM 
Ci मको क १ रक्षोभि far ष्ठामौदमहठ, रक्षोववाध5इ दम हठ, 
भितिष्ट टि पे हठ, रक्षोधमन्त मोनयामि ॥ घुत्रेनद्योवा पृथिवी 
प्रोणः वाथां वायोव्वेस्तोका नामाग्निराज्यस्य वेतुस्वाहा स्वाहा gassed . नभसम्मारुतं 
गच्छतम्‌ ॥ रक्षोहा विश्व चषंणिरभि योनि मयोहते ॥ द्रोणे सधस्थ मासदत्‌ ॥४॥ 

) पोराणिकरक्षाविधान 
ee नाताल ay 
= ns a य उत्तरे श्रे धरोरक्षेदीशान्ये च गदाधरः॥ 

ut व जनादन ' ॥ एवं दशदिशोरक्षे द्वासुदेवो जनार्दन ॥ 
यज्ञाग्रे रक्षते शंख पृष्ठे पद्म च उत्तम । वाम पाइवें गदारक्षेहक्षिण, चसुदर्शनः N 
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उपेन्द्र: पातु ब्रह्माणं आचार्य पातु वामन: | अच्युतः पातु ऋग्वेदं यजुवदमधोक्षज: It 
कृष्णो रक्षतुसामं च अथर्वाणं चमाधव: ॥ उपद्रष्टास्तु येविप्रास्तेपि रुद्रेण रक्षिता ॥ 
यजमानं सपत्नीकं पुण्डरीकाक्षरक्षतु ॥ रक्षाहीनं तुयत्स्थानं तत्सर्वरक्षतोहरिः ॥ 
वेदमंत्र इच. कर्त्तव्या रक्षाशुभ्रै इच सर्षपे ॥ 

तस्मात्सवं प्रथत्नेन रक्षां कुर्यात्सदाबृधः 


अथ अन्व्युत्तारणमन्त्राः 1 
| ` los a च ७.९ 
समुद्रस्य EIS याग्ने परिव्ययामसि | पावको sads शिवोभ॑व ॥१॥ 
हिसस्य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि ॥ पावको 5अस्मभ्यठ' शिवोभव ॥२॥ 
अपामिदं न्ययनठ' समुद्रस्य निवेशनम्‌ ॥ अन्याँस्तेऽ अस्मत्तं पन्तुहेतय + 
+ Ce कः F 
पावको5 अस्मस्यठ' शिवोभंब ॥३॥ 
नम॑स्ते हरसेशोचिप नम स्तेऽ अस्त्वच्चिषे ॥ 
wal SS ९ (a> 
अन्यास्त5 अस्मत्त'पन्तु हेतय ॐ पावकोऽ AIS’ शिवोभव ॥४॥ 
a अग्ने पावक रोचिषामन्द्रया देवजिह्वया ॥ आदेवाखक्षियक्षिच ॥५।। 
३% सनः पावक दीदिवोग्ने देवाँ २ 5इहावह ॥ उपयज्ञरठ हुविशचनः 11६॥ 
३ पावक यायश्चितयन्त्वा कृपाक्षामन्‌ रुरुच 5उषसोनुभानुना ॥ 
{ANAT मन्नेतशस्य FW ऽग्रापोघृणोन ततृषाणो SAAT : ॥७॥ 
ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते ऽग्रस्त्वाचिषे ।। अन्याँस्तै भ्रस्मत्त पन्तुहेतयः 
पावको श्रस्मभ्यर्टं शिवो भव NaN 
3 ay दुदेवेडप्सुषदेव्वेड्‌ वहिषदेव्वेड्‌ वनसदेव्वेड्‌ स्व विदेव्वेट्‌ ।। &॥। 
ये देवा देवानांयज्ञिया यज्ञिया ४ संवत्सरीणमुपभागमासते ॥ 
ag तादोहविषोयज्ञ 5ग्रस्मिन्त्स्वयं पिवन्तु मधुनो घृतस्य ॥१०।। 
३७ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमा यन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो ऽश्रस्य ॥ 
येभ्योनऽऋते पवतेधाम किञ्चन नतेदिवोन पृथिव्याऽ ्रधिस्नुषु ॥११॥ 
3% प्राणदा ऽग्रपानदा व्यानदा व्वर्चोदा वरिवोदाः 11 
अन्याँस्ते 5ग्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावकों 5शस्मम्यटं शिवोभव NRI 
प्राण प्रतिष्ठा 1 
ogi गीं क्ोंयंरंलंवंशंषंसंहंलंक्षंहंसः सोहम्‌ श्रस्याः श्री (अमुकदेव) प्रति 
a य होंक्रौंयंरंलंवंशंषंसहलक्षं हं सः सोहं अस्याः श्री 
गागा घाणा M SEN + आँ ही कों यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं हं सः 
(अमुक देव) प्रतिमायाः जीव इहस्थितः॥ ३ आ छ ता sa 30 g = है द 
पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा N 
श्रध्याय ३: १६१ 
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ततः पञ्चामृतेन संस्ताप्य । ae 

३ॐ आपोहिष्ठेत्यादि ऋचेनशुद्ध जलेन प्रोक्ष्य । स्थापित कलशोपरि संस्थाप्य ॥ 

~ Ore SEIS AU © 
३ मनी जूति ज्जुषता माज्ज्यस्य बृहस्पति य ज्ञमि मन्तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञठ 
समि म' द॑धातु ॥ fred दे बास इह मादयंतामोर म्प्रतिष्ठ ॥१॥ 

३» एष वे प्रतिष्ठा न्नामयज्ञो यत्रे तेन यज्ञेन यजन्तं सवंमेवप्रतिष्ठितंम्भवतु ॥ 

इति प्रतिष्ठाप्य ॥ 

नेत्रोन्मीलनम्‌ 
३ॐ दृत्रस्यासि कनींन करचक्षर्दा safa चक्ष्‌ में देहि ॥ 
गन्धादि पञ्चोपचारान्दत्वा संस्कार सिद्धये षोडश प्रणावावृत्ति कुर्यात्‌ ग्नेन श्रस्याः 


श्री (अमूक देव) प्रतिमायाः गर्भाधानादि षोडश संस्कारान्‌ सम्पादयामि ॥ एवं वदेत्‌ |! पुनः 
“3 न्यासंविधाय HAT शंख घण्टे च सम्पूज्य देवं ध्यायन्‌ घण्टा नादं कृत्बापूजां कुर्यात्‌ ॥ 


अथप्रधानदेवतापुजनम्‌ भन्त्र 
३% MEA शीर्षा पूरूषर सहस्रा Ae सहस्र पात्‌ ॥ 
सभूमिठ' स्वत स्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्ग लम्‌ ॥१॥ 
3 हिरण्य वर्णा हरिणीं सुवर्णरजत ast ॥ चन्द्रां हिरन्मयी लक्ष्मीं जातवेदो 
AAAS ॥१॥ 


श्री लक्ष्मोनारायणांमावाहयामि । 
(अनन्तर ग्रासन के लिये पुष्प हाथ में लेकर) 


श iv ७ 
ॐ पुरुष 5एवेद ठ सव यदभूतं यच्चभाव्यम्‌ | 
| QS I) CO) le 
SIMI स्यंशाना यदन्ननातिरोहति ॥२॥ 
३% तां म aag जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ ॥ 
यस्यांहिरण्यं विन्देयंगा मश्व पुरुषनहम्‌ ।।२।। 
a इत्यासनम्‌ समयंयामि | 


पाद्य के लिये जल में, श्यामाक, विष्णु क्रान 
x २ क्रान्ता, कमल पुष्प, दर्वा, जल 
मिला कर लें। छठ ? पुष्प, gat, जल आदि 


` ॐ एता वानस्य महिमा, तोज्यायाँ इचपूरुप6 | 
ee: ~ 1 alos | On 
` पादोस्य Paal भूतानि त्रिपाद स्यामृतन्दिवि ॥३॥ 
a ॐ maqi रथमध्यां हस्तिनाद प्रवोधिनीम्‌ । 


_ श्रियं देवीमुपह्नये श्रीर्मादेवीयुषताम्‌ ian 
इति पाद्यमू । 
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अथ ग्रध्यंम्‌ 
ड के Gaa at, तिल, दर्भ, सरसों जो, चावल, चन्दन, जल में डाले तब अर्पण करें 
ॐ FANES उदत्पुरुपह TENT हाभवत्पुनः + ॥ 
ततो व्विष्वङ, व्यक्रामत्साशनानशने$ अभि ॥४॥ 
ॐ काँसो fenai हिरण्य प्राकारमार्द्रा ज्वलन्तीम्‌ तृप्तां adaa n 
अ र तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥४॥ अर्ध्य समर्पयामि ॥ 
3 ततो ब्विराड जायत व्विराजोऽ अधिपुरु पर ॥ 
सजातो5 अत्यरिच्य तपश्चाङ् मि मथीपरः ॥५॥ 
३2 चन्द्रा प्रभासां यशसाज्वलन्ती श्रियं लोके देवि जुष्टामुदाराम्‌ ॥ 
तां पदुमनों शरणा महं प्रपद्ये अलक्ष्मो मेंनश्यतां त्वां वृणे ॥५॥ आचमनम्‌ ॥ 
AMARAN स्नानम्‌ 
3 तस्मां द्यज्ञात्स व्व॒ हुतः. सम्भृतम्पृषदाज्ज्यम्‌ । 
पशु स्ताँन्श्चक्र व्वायव्या नारण्याण्ग्राम्याश्चये ॥६॥ 
३% ग्रादित्यवर्णे तपसोधिजातो बनस्पतिस्तव वृक्षोथविल्बः ॥ 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाइच वाह्या अलक्ष्मी: ॥६॥ स्नानम्‌ । 
Seq: पृथिव्यां पयु ऽओष॑धीष पर्यो दिव्यन्त रिक्षे पयोधाः ॥ 
पय॑स्वतीः TE: सन्तु Haq ॥ पयः स्नानम्‌ ततोशुद्ठोदक स्ना० 
ॐ दधिक्राव्णो ऽअकारिषं जिष्णो waa व्वाजिनः ॥ 
सरभि नो सुखां करत्म्रण आयू छपितारिषत्‌ ॥ दधिस्नानम्‌-ततोशुङ्घोद्क- ॐ 
घृत घृत पावानः पिवतव्वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा | 
दिशः प्रदिश ऽआदिशोव्विदिश ऽउदिशोदिग्भ्यः स्वाहा ॥ घृतस्ना० ततोशु० स्ना० 
ॐ मधन्वातां 5ऋतायतेमघु क्षरन्तिसिन्धव माध्वीन्न : सु न्स्वोषंधीः ॥ 
ॐ मधन क्तग्रुतोषसो मधुमत्पार्थिवट रजः | मधुद्यौ र॑स्तुनः पिता ॥ मधुस्ना० ॥ 
Jo स्ना० ॐ अपा TA SAAS रय सन्तठ' समाहितम्‌ | अपा रसस्ययो 
रसस्तं afl गृह्वाम्युत्तममुपया मगृहीतो सौन्द्रायत्या जुष्ट गृह्णाम्ये षत 
योनिरिन्द्रायत्वा GLA मम्‌ ॥ शर्करास्ना० ततो शुद्धो० 
रम्याय २: १६३ 
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ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि ॥ एवानोंदूव प्रतनुसहसेंणश तेन 
'च ॥ सुगन्धित तेल स्ना०, ततोशु० स्ना० 


a पञ्च नद्यः सरस्वति मपि यन्ति सस्रोतसः N 
सरस्वती तुपञ्चधा सोदेशेभवत्सरित्‌ ॥ पञ्चामृतस्ना० ततो शु० स्ता० 


३» गन्ध द्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ गन्ध (चन्दन) स्ता० | Yo स्ना० 
३ अठ TAA उअठ० शुः एच्यताम्परुषापरः ॥ 
गन्धस्ते सोम॑मबतुमदांयरसोऽअच्युंतः ॥ 

सुगन्धित (उवटन) Filo | Yo स्ना० 


३% शुद्ध वालः aiga वालो मणि वालस्त SARAAT: | इथेतः ATA रुणस्ते रुद्राय 
पशुपतये कर्णायामा ऽअवलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ शुद्धोदकस्नानम्‌ | 


पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
alam पुरुषसूक्त रुद्रसूक्तो से शंखमे से जल छोड़कर महाभिषेक कर्‌ | 


“वस्त्र युग्मम्‌ (दोवस्त्र) 

ॐ तस्माद्यज्ञात्सव्वेहत;क्रचर सामांनिषज्ञिरे ॥ छन्दां” RRT तस्माद्यजु 
स्तस्मादजायत ॥७॥ ॐ उपैतु मां देवसखः कीतिश्च मणिनासह ॥ 

प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन्‌ कौति वृध्दि ददातुमे ॥७॥ वस्त्रयुग्मं स० ॥ ततो आचमनीयम्‌ 
ॐ तस्मादश्वा5अजायन्त येकेचोंभयादतर। गावोंहजाज्ञिरे तस्मात्तस्मां ज्जाताऽअ 
जाबयं + ॥८॥ ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ | 

अभूतिमसर्मृद्ध चसर्वान्नि्णुदमे गृहात्‌ ॥८॥ यज्ञोपवीतं To । 
ॐ तंय्यज्ञ॑संबहिपिप्रोक्षन्पुरुषज्जातमंग्र तः ॥ तेन॑ दु वाऽअंयजन्तसाध्याऽऋषं य 
Faq ॥९॥ ip 

ऊगन्धद्वार[० Ilo चन्दन Toll 
3» अक्षन्नमींमदन्त॒ह्मव प्रिया ऽअधूषत | 
अस तोषतस्वभानवोविप्रा नबिष्ठयामत्ती योजान्विन्द्रत हरीं 

्रक्षतान्‌ स० र 
हरिद्रा रञ्जितो देव ? सुख सौभाग्य दायक: | 
तस्मात्वां पूजयाम्यत्र दुःखशान्ति प्रयच्छ मे ॥ हरिद्रा चुरांस० 
3 १६४ 
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SSH कान्तिदं दिव्यं कामिनी काम सम्भवम्‌ । 
कूंकुमेनाचितोदेव प्रसीद परमेश्वर ॥ कु कुमं To 
सिन्द्ररमरुणाभासं जपाकुसुम सन्निभम्‌ | 
पूजितोऽसि मया देव प्रसीद परमेश्वर ? ॥ सिन्दूरं स० 
चक्षुर्भ्यां कज्जलं रम्यं सुभग ? शान्ति कारकः। 
कर्पूर ज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वर ॥ कज्जलं To 
ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्तीपरुपः परुषस्परि 
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण श॒तेन॑ च ॥ 
galg tq Ao 
३७ atata: करिणींयष्टीं सुवर्णा हेमसालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्ण्मयों लक्ष्मी जातवेदो मः आवह ॥ 
3 नसो ARI च कवचिने च॒ नर्मोंवर्मिणें च व्वरूथिनेच नमः | 
I ~i ~ ~i 
श्रुताय चश्रुतस नाय च नमों दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमों gong ॥ 
अनेन तुलसीदलानि, बिल्व पत्राणि च समपेयामि u 3 


३% तांम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनप गामिनीम्‌ ॥ 
यस्यां हिरण्यं प्रभुति गावो दास्योइवान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 


3% अञ्व॒त्थेवों निषदनं पर्णे वों व्वसतिष्कृता | 
गोभाज ऽइत्किलासथ॒ यत्सनवथपूरुषम्‌ ॥ 


3 याः फलिनीर्या ऽअफुला ऽअंपृष्पायाइच पुष्पिणीः 
wy ~ AN] = @ re 
ॐ बृहस्पति प्रसतास्तानो मुञ्चन्त्वठ हंसः ॥ 
३% महादेवीं च विदुमहे विष्णु पत्नीञ्च धीमहि ॥ 
तन्नोदेवीः प्रचोदयात्‌ ॥ फलमालां Fo 
A A OS c A N 
% परिवाजपतिः कविरग्निह व्यान्यक्रमीत्‌ | दधद्रत्नानिदाञुषे ॥ 
३» कदंमेनप्रजाभूता मयि सम्भव कदम । 
श्रियं वासयमे कुलेमातरंपदूम मालितीम्‌ ॥ रत्न मालां समर्पयामि । 


a आपः aag स्तिग्धानीचिक्लीत वसमे गृहे । 
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले॥ 


षणन्निषाणग्नुम्म इषाण सवं ठोकम्म इषाण पुष्प माला स० 


3५ श्रीञ्चं ते लक्ष्मीञ्च पत्क्न्या बहोरात्रेपा्े नक्षत्राणि रुपमश्चिनौ व्यात्तम्‌ ॥ 
3 
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O NO ॥ A 1 
Pagel gE कांतधाव्य कल्पयन्‌ | 
मुखङ्किमस्यासीत्किम्‌ वाहू किम्रूपादाञ्उच्येते ॥१०॥ 
3 मनस, कामसार्कात वाचः सत्यमशीय । 
पशूनां रूपसन्तस्य रसोयशः श्रीः श्रयतां यश: ।१०॥ पुष्पाणि सं० 
३» अहिरिवभोगः पर्ये तिवाहुं ज्यायाहेति परिवाधमानः । 
हस्तघ्नोविश्वाव्वयुनानिविद्वान्पुमान्पुमा४ सम्परिपातविश्वत-- ॥ सुगन्ध द्रवं समर्पयामि 


ॐ ब्रा झणोस्य मुखमासीद्वाहराजन्न्य + कृत + ॥ 
उरू तद॑स्य पढे ऱ्य = WMS शुद्रोइअजायत ॥११॥ 
३» यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | 


सुक्त पञ्चदशचंञ्च श्रीकाम सततं जपेत ॥११॥ 
I CQ 9 


D A 0 C+ Re ३ 
ॐ धूरसिधूव पूर्व तन्पूव deed तितं धूः यं वय धूमः | 
द वानांमसिवन्हितमठ सस्नितम' पप्रितमञ्जुष्टतमन्दे हृतम्‌ ॥ 
4 धूप ्राघापयामि | 


ॐ चन्द्रमा मनसोजातःचक्षोर सरय्योंऽजायत ॥ 
श्रोत्राद्वा युझ्चप्राणशचमुखाद ग्निरजायत ॥१२॥ 
ॐ सरसिजनिलये सरोज हस्ते घवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे ? 
भगवति ? हरिवल्लभे ? मनोज्ञे त्रिभुवन ? भूतर्कार ? प्रसीदमह्यम्‌ ॥ 
ॐ अग्निज्योंति ज्योति रग्निः स्वाहा eat: ज्योति ज्योतिः aa: स्वाहां ॥ 
अग्निवच्चो ज्योतिवच : स्वाहा didi ज्योतिवेच; स्वाहां ॥ 
ज्योतिः सयः aat ज्योतिः स्वाहां ॥ 
दीपं दशंयामि ॥ दीपकजलाये श्रोर ग्रक्षत छोड़ कर घंटा वजायें । 
ॐ नाम्याम्ासीदन्तरिक्षठशीष्णोद्यौ८समबद्तेत ॥ 
2 ` पद्धयाम्भूमिर्दिशक्षश्रोतरात्तथालोकाँ २॥ 5अंकल्पयन ॥ 
* ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनींम्‌ 
` सूर्यां हिरण्मयो लक्ष्मी जातवेदोमआवह। 
_ आदौनवैद्य जलेनाम्युक्ष्य, गन्धपुष्प तुलसीदलादिभिराच्छाद्य | 
` धेनुमुद्रया श्रमृती कृत्य । योनिमुद्रां seed । सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि प्रातः 
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(सायं) क्रतं त्वा सत्येनपरिषिञ्चामि ॥ घंटा वादयेत्‌ ॥ 
ग्रास मुद्रां प्रदस्य ॥ 


३% प्राणाय स्वाहा (अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठाभिः । 

३ अपानाय स्वाहा (अंगुष्ठ तजनी मध्यमाभिः) 

3% उदानाय स्वाहा (ags aid मध्यमानामिकाभिः) ॥ ३ समानाय स्वाहा 
(सर्वाङ्ग लिभिः) । नेवद्यं निवेदयामि नमः मध्ये मध्ये ्राचमनोयं समर्पयामि नमः ॥ उत्तरा- 
“पोषणार्थेपुन नेवेद्य निवेदयामि नमः। पुनराचमनीयं समर्पयामि नम: | 

O SERN (210 
उँ, पत्पुरुषेण हविषा दु वापज्ञमतन्वत | 
व्वसन्तोस्यासीदाज्ज्यंङ ग्रीष्मइध्मद शर्ध विह ॥१४॥ 


३% atata: करिणींयष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदोमआवह ॥१४॥ श्राचमनम्‌ go नमः ॥ 


करोद्वतनकं ईश ? सुगन्धैः परिवासितंः ॥ 


ईप्सितंमेवरं देहि परत्र चपराङ्गतिम्‌ ॥ करोद्वतनम्‌ स० नमः॥ हस्त प्रक्षालनार्थे जलम्‌ 
गन्धतोय समानीतं सुवर्णं कलशे स्थितम्‌। हस्त प्रक्षालनार्थाय पानीयं ते निवेदये ॥ 


ऋतुफलम्‌ 
ॐ याः फिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पा याश्चपुष्पिणींः । 
बृहस्पति ग्रस्नतास्ता नोंमुञ्चन्त्वर्ट हंसः ॥ 
ऋतुफलानिस० नमः॥ 
ताम्बूल पुङ्गीफलम्‌ 
ॐ सुप्तास्यांसन्परिधय स्त्रर सप्तस॒मिध + कृता ऽ ॥ 
दुवाष्षद्यज्ञन्त SAA बंध्नन्पुरुषम्पशुम्‌ ॥१५॥ 
ॐ ताम्मऽआवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभुतिगावो दास्योशवान्विन्देयंपुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
ताम्बूलपूगीफलानिस० नमः 
दक्षिणां द्रव्यम्‌ 
OTS c ॥ ७ :) | 5 तिरेक l 
3 हिरण्यगभ समवत ताग्रं भूतस्य जातः पतिरेक5आसीत्‌ | 
सदाधार प्रथिवींद्यामुतेमां कस्मेंद बाय हविषां विधेम्‌ ॥ 
स्वणेमयीं दक्षणां स० नमः 
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ॐ च ज्ञेनपज्ञमंजयन्त दे वास्तानिधर्माणि प्रथमा न्न्यासन्‌ । 
तेहनाकम्सहिमान + सचन्त पत्रपूरवसाध्या€ सन्ति द वाह ॥ 

3 साष्टांगप्रणामः ॥ 

नीराजमम्‌ 
gaat afa व कर्पूर से गआरतीपात्र में रखकर गन्धपुष्प से पूजन कर खड़े होकर आरती ' 
करे घंटे वजते रहै मंत्र 
३» ATA पाथिवठ रजः पितुर प्रांयधामाभः | 
दिवः सदां ७ सिब्रृहतीबितिष्ठसऽआत्वेष वततु तमः ॥ 


चन्द्रादित्यौ aural विद्युदग्न्तथव च। 
त्वमेवसर्व ज्योतिषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


मन्त्र पुष्पाञ्जलिः ॥ 


३ॐ राजाधिराजायप्रसह्य साहिने नमो वयं वेश्रवणाय FA समे कामान्कास कामाय 
महा ॥ कामेइवरो बंश्रवणो ददातु कुवेरायवश्रवणाय राजाधिराजाय महाराजाय नमः N 
3 स्वस्ति साम्राज्य भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं 
समन्तपर्यायीस्यात्‌ सावंभौमः सार्वायुषः आन्तार्दापरार्धात्‌ ॥ पृथिव्य सपुद्रपयंन्ताया 
एकराडिति ॥ तदप्येषश्जोकोभिगोतो मरुतः परिवेष्टररो मरुत्तस्या वसनृग्टहे ॥ आवीक्षितस्य ` 
कामप्रेविइवेदेवाः सभासद इति ॥ 


3» बिश्वतश्चक्षुरुतविश्वतोंगरुखो विश्वतों वाहुरुत व्विश्व तस्पात्‌ ॥ 
सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रे AAT जनयन्द ब एकः ॥ 
सेवन्तिका वकुल चम्पकपाटलाब्जेः॥। पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः ॥ विल्वप्रवालः 
तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वांपूजयामि जगदीश्वर ? मे प्रसीद॥। मंत्रपुष्पाञजलिस० नमः. 


ध्यातम्‌ नमस्कारः 
ॐ अङ्गच + सम्मृतः प्रथिव्येरसाच्चविश्वकभ्मण समंवत्त ताग्रे' ॥ 
तस्य त्वष्टा व्विदधद्र परमेति तन्न्मत्यं स्यदेव॒त्वमाजानमग्र ॥१॥ 
3» व्वेदाहम तम्पुरुपम्महान्त॑मादित्य वण न्तमंसः परस्तात्‌ ॥ 
तम वविदित्वातिगरतयुमे तिनान्न्य + पन्थाविद्यतेयनाय ॥२॥ , 
ॐ प्र॒जापतिश्ररतिग^्भेशअन्तरजायमानोबहुधाव्विजांयते ॥ . 


 तस्यपोनिम्परिपश्यन्तिधीरास्तस्मिन्नहतस्थर्भुव॑नानि व्विश्वां ॥३॥ | 
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ॐ पोद वेम्यञ्ञातपतियोदे वानांम्प्रोहित€ ॥ 
| ूर्व्वोयो देवेभ्यो जातो AMSAT ब्राह्म॑ये ॥४॥ 


रुचम्त्रा ञ्ज नयन्तो द्‌ ASAT AeA बन्‌ ॥ 
यस्त्वे वम्त्राह्मणो व्विदयात्तस्य दे वाऽअसुन्बशें ॥५॥ 


ॐ श्रीश्च ते छक्ष्मीश्च पत्कन्यां बहोरात्रेपाइवे नक्षत्राणिरूपमरिवि नौ व्यात्त॑म्‌ ॥ 
इष्णान्षिषाणाम्मुम्म इषाण सव्वेलोकम्म॑ SEIT | 


3 नारायणाय fang वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
3 महादेव्ये विद्महे दुर्गाये धीमहि तन्नो देवीप्रचोदयात्‌ ॥ 


तत्पुरुषाय fase महादे वार्यधीमहि | 
तन्नोरुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
3५ महाविष्णवे नमः स्तुतिपाठं स० || तत :-- 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन | 

सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥१॥ 

नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्तिरूपिणे । 

39 नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञान स्वरूपिणे ॥२॥ 
देवानां दानवानां चसामान्यमसिदेवतम्‌ | 
सबंदाचरणद्दन्द्वं TAA तव ॥३॥ 
एकस्त्वमसि लोकस्यस्रष्टा संहारकस्तथा। 

| अध्यक्षशचानुमन्ता चगुणमाया समादृतः ॥४॥ 

| संसार सागरंघोरंमनन्तं क्लेश भाजनस्‌। 
त्वमेवशरणां प्राप्य निस्तरन्तिमनीषिणः ॥५॥ 

न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌। 
तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे UII 
नैवकिञ्चित्परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽसिन कस्यचित्‌ | 

नैकं किञ्चिदसाध्यंतेन च साध्योऽसिकस्यचितु lel) 
कार्याणांकारणांपूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमम्‌। 

T योगिनांपरमांसिद्धि परमं तेपदं विदुः Usil 
अहंभी तोऽस्मिदेवेशसं सारेऽस्मिन्महाभये । ; : 
त्राहिमांपुण्डरीकाक्षन जाने शरणपरम ULN 
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कालेष्वपि -चसवंषु दिक्षुसर्वासु चाच्युत । 
शरीरेऽपिगतौ चापिवतेतेमे महद्भयम्‌ ॥। १०।। 
त्वत्पादकमल। दन्यश्नमे जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्तं कुशलस्यास्तियेनग च्छामिसदुगतिस्‌ ॥११॥ 
विज्ञानंयदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमजितम्‌। 
जन्मान्तरेऽपि मेदेवमाभूदस्यप रिक्षयः॥।१२॥ 

दुगंतावपि जातायां त्वंगतिस्त्वं मतिमंम | 
यदिनाथं चविज्ञेयं तावतास्मि कृती सदा ।।१३॥ 
काम कलुषं चित्तं ममते पादयोः स्थितम्‌ | 
कामये वैष्णवत्वं तुसर्वं जन्म सुकेव ल म्‌ ।।१४।। 
कृष्णाय वासुदेवाय हृरयेपरमात्मने | 
प्रणत: क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥१५॥ 
परिवतितेषुकालेषुप रिक्षी णे षुवन्धुषु । 
त्राहिमां कृपयाकृष्णशरणागतवत्सल ? ॥१६॥ 

र; कृष्ण नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियम्‌ | 

कृष्ण द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्‌ ॥१७॥ 


आत्म समपंणम्‌ 


रत्ताकरोऽस्ति सदनं गृहिणी च पद्मा, 

देयं किमस्तिभवते जगदीशवराय। 
राधा गृहीतमनसेऽमनसे च॑ तुभ्यं, 
दत्तंमयानिजमनं तदिदं गृहाण ॥१॥ 
हे कृष्ण ? कृष्ण ? भगवान्‌ ? मम चित्तभृद्ध: | 
आयाति कदापिभवतइ्चरणारविन्दे | 
देहादिपुष्पनिरत कृपया तदानीम्‌। 
विक्षस्यसे वामनयेन निज्रंपादाब्जम्‌ NU 
संसार सागरान्नाथो पुत्र-मित्र-गृहाऽक्रुलात्‌ | 
गोप्तारोमेयुवामेवप्रपन्नभयमञजनौ ॥३।। 

योऽहं ममास्तियत्किञ्चिदिहलोकेपरत्र T 
तत्सर्व॑भवतेरद्य चरणेषु समपितमु ॥४॥ 

अहमस्मि श्रपराधानांमालयस्त्यक्त साधनः | 
अगतिस्चततो नाथो भवतामेवमेगति ॥५॥ 


तवेवा ऽस्मिराधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्तेतवे वाऽस्मित्वमेवगतिमंम ॥६।। 
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शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो | 
प्रसादं कुरुतं दास्यंमयिदुष्टे अपराधिनि non 
मञ्जन्मनोफलमिदं मधुकेटभारे । मत्प्राथेनीयमदनुग्रहमेषमेव | 
त्वदृभृत्य भृत्य परिचारक, भृत्यभृत्य । भृत्यस्यभृत्यमितिमांस्मर लोकनाथ ? isi 
पापोंऽहंपाप कर्माऽहंपापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि नां सर्वदा नाथ सर्वेपापहरोभव॥६॥ 
ग्नायासेनमरणं विना दैन्येन जीवनम्‌ | 
देहान्तं तवसान्तिध्यं देहिमे जगदीञ्वरः।।१०॥ 


इस महापुरुष विद्यास्तव तथा शरणागत स्तोत्र से प्रार्थना व आत्मसमर्पण करे | 


प्रदिक्षणा 

a यः शुचिः प्रयतोसूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | 

सुक्त पञ्चदशचंञ्च श्रः कामः सततं जपेत्‌ ॥१॥ 

३ ये तीर्थानिप्रचरन्तिसृका हस्ता निषद्धिण:। 

तेषाछसहत्रयोजनेवधन्वानि तन्मसि ॥२॥ 

यानिकानि च पापानि जन्मातर कृतानि च। 

तानि तानि च प्रणस्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे an 

तदनन्तर महाप्रभु को साष्टाङ्क प्रणाम करे | मनः शिर, दृष्टि, वक्ष, वाणी, पेर, हाथ, 
जानु सेयुक्त साष्टाङ्क, हाथ, पेर, शिर, मन, बुद्धि युक्त पञ्चाङ्ग प्रणाम होती है । 

परिक्रमा, देवी को एक, रवि कोसात, ३ गणेशजी की, ४ केशव, आधी शिवजी की 
कही गई है। ै 

इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके, पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचा सेया Wea 
मन्त्र से भगवान पापापहा महाविष्णु का तपण कर । मन्त्र में इसे जोड़कर तपण कर । 

भगवान्‌ पापापहामहा विष्णु स्त्टप्यताम्‌ ॥ 


सवंतोभद्रपीठस्थापन 
यज्ञवेदी में प्रधान देव को स्थापना को ; सर्वतोभद्रपीठ की रचना करें। वर्गाकार 
चतुष्कोण १६/१६ पंक्तिग्रों अर्थात्‌ १८/१८ कोष्टकों का कपड़े पर वनाय | x A 
३२४ होंगे । इनमें ; २० "खला ८८ हरित वल 
ल कोष्ट ३२४ होंगे । इनमें १२ खण्डेन्दु वेत; २० कृष्ण श॒ खल ल 
७२ oe a वापी, २० पीत परिधि १६ श्वेत; मध्य में अष्टदल कमल वनायें। 
बाहर चारों ग्रोर क्रमशः सत, रज, तम (इवेत-रक्त-कृष्ण) की परिखा वनाय | 
नेत्र व्य कोणों के ३/३ श्वेत 
खण्डेन्द--ईशान, श्रग्नि, नेत्र त्य, वायव्य क ह डू 
कृष्ण ना लक के बीच के चारों दिशाग्न के खाने छोड़ टेड़ उसी के नीचे 
बराबर के ५ काले (उड़द, तिलादि के) होंगे। 
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वल्लो--खण्डेन्दु के अगल बगल के श्वेत १/१ खाने के नीचे कृष्ण श्रु खला के दोनों 
ओर के ११/११ चारों दशाश्रों के ८८ हरितया नील कहला येंगे | 

भद्र--एकदम ऊपर नीले (काले) रंग के कोष्ट से सटे ५ उसके नीचे नीले (कृष्ण) से 
सटे ३/३ उसके नीचे का १ कुल ९/६ चारों ATA के लालरङ्ग के होंगे । 

वापो--भद्र से सटे ऊपर के २, उसके नीचे ४, उसके नोचे ६, उसके नीचे ६, उसके 
नीचे ४, उसके नीचे २ खाने श्वेत-बराबर सीधे ये प्रत्येक दशा में २४/२४ होंगे । 

परिधि--भीतर के १६ (अष्टदल कमल) के चारों ओर पीले २० खाने हैं 


. पद्म-भीतर के १६ लालवर्ण के मयकणिका पद्म कहलायेंगे । इन ३२४ खानों के बाहर 
चारों ओर श्वेत उसके चारों ओर लाल सबके चारों ओर काली परिधि सत, रज, तम को 


होती है । 


ग्रथ सवंतोभद्र पुजन विधि 
भद्र के बीच कणिका IT AAT पुष्प हाथ में लेकर ब्रह्मा जी का आवाहन करें । संकल्प 
कर अ्रावाहन 
3 ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वे न आवः | 
स बृध्न्याऽउप॒मा अस्यबिष्ठाः सतश्चयोनिमसंतश्च॒ बि व॑ ॥ 
श्री ब्रह्मणे नमः; ब्रह्माणांमावाहयामि; स्थापयामि; इह ग्रागच्छ, इह तिष्ठ; मम पूजां 
गृहाण सुप्रीतो, सुखदो; वरदो भव: 121 इसी प्रकार श्रन्य सभी देवों के प्रत भी करें। उत्तर 
वापी में सोम का ग्रावाहन करें-- 
व्वय & सोमत्रते तव मनस्तनूषु बिव्भ्रत % | 
प्रजावन्तड सचेमहि ॥२॥ 
उत्तर वापी में सोमायनमः। सोमं श्रावाहयामि । 
ईशान कोण में खण्डेन्दु में ईशान का ग्रावाहन । 
3 तमीशानञ्जगतस्तस्थुषसुप्पतिन्धियञ्जिन्न्वमवसेहू महेव्वयम्‌ | 
पूषानो यथाव्वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धऽस्वस्तये ॥३॥ 
ईशात खण्डेन्दु में ईशानाय नमः; ईशानमावाहयामि । 
पूव को वापी में इन्द्र का ग्रावाहन :-- 
३ त्रातारमिन्द्र बितारमितारमिन्द्रऽहवेहवेसुहव ६शूरमिन्द्रम्‌ । 
हृयामि शक्रम्पुरुहृतमिन्द्रछस्वस्तिनो मघवा RTZ: ॥४॥ 


^ ` इन्द्राय नमः; इन्द्रमावाहयामि० | 


म्रर्तिकोण के खण्डेन्दु में अग्नि का आवाहन 
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Š त्वन्नोऽअग्ने तव देवपायुमिमधोनोरक्षतन््वश्च वन्य | 

त्राता तोकस्य तन ये गवामस्य निमेप8रक्षमाणस्तब व्रते ॥५॥ 
afar के खण्डेन्दु में-अग्नये नमः ; ्रग्निमावाहयामि० ॥ 
दक्षिण वापी में यम का ग्रावाहन०। 

३० थमाय त्वाङ्गिर tad पित्हमते स्वाहा | 

स्वाहा धर्म्मायस्वाहा धम्म पित्रे ॥६॥ 
यमाय नमः; यममावाहृयामि 
नऋत्य की वापी में :--निऋ ति का आवाहन | 


३० अनुन्न्वन्तमयजानानमिच्छस्तनस्येत्याम्न्विहितस्व्करस्य । 


अन्भ्यमस्म्मदिच्छसात SEIT नमो देविनिऋ ते तुन्भ्यमस्तु ॥७॥ 


नेऋ त्य के खण्डेन्दु में-नि तये नग: fase तिमावाहयामि० ॥ 
पश्चिम वापी में वरुण का ग्रावाहन 
ॐ तत्वायामि ब्रह्मणाव्यन्दमानस्तदाशास्तेवजमानो हविब्भिः | 
अहेडमानोव्वरुणे हवोध्युरुश6समानऽआयुऽप्प्रमोपीऽ ॥८॥ 
वरुणाय नमः । वरुणमावाहयामि० ॥ 
वायव्य खण्डेन्दु में वायु का ग्रावाहन 


३+ आनो नियुङ्कि%शतिनी भिरः्वर6सहस्रिणीभि रुपया हियज्ञम्‌ 


च्वायोऽअस्मिःत्सवने मादयस्व च यम्पात स्वस्तिभिऽसदानऽ ॥९॥ 


वायवे नमः वायुमावाहयामि० | 

लो'हतभद्र में-भ्रष्टवसुश्रों का श्रावाहन | 
३% सुगावो देवाऽसदनाऽअकर्मणऽआजम्मेदठे० सवनञ्जुषाणऽ | 
भरमाणाव्वहमानाहविष्यस्मे धत्तव्बसवोव्बद्नूनि स्वाहा ॥१०॥ 


ग्रष्टवसुभ्यो नमः प्रष्टवसूनावाहयामि० | 
सोम ईशान के मध्यपोठ म एकादशरुद्र का आवाहन 


a रुद्राऽस6सृज्य एथिवीम्ब्रृहज्योतिऽसमीघिरे | 
तेपां भानुरजस्रऽइच्छुक्रो देवेषुरोचते ॥११॥ 
सोमर्द्र के बीच लालभद्र में, एकादशरुद्रेभ्यो नमः 


एकादश रुद्र।नावाह्यामि० ॥ 
ईशान-इ्द्र के मध्य द्वादश प्रादित्यों का ग्रावाहन 


` ` प्रध्याय ३: १७३ 
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यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासोभवतामृडयन्त% 
आवोर्व्वांची सुमतिव्वेवृत्याद$होरिच्चद्यावारवी बित्तरासदादित्ये ब्भ्यस्त्वा ॥१२॥ 
द्वादश आदित्यानावाहयामि । द्वादशादित्येभ्यो नम: | 
` इन्द्र और afar के मध्य भ्रश्विद्यय का श्रावाहन 
च -A-N 
३ अश्विना तेजसा AA ATTA सरस्वतीव्वीच म्‌ । 
व्वाचेन्द्री बलेनन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥१२॥ 
ग्ररिवभ्यां नम अश्विनीकुमारद्वयमावाहयामि 
रिन और यम के मध्य सपैतृक विश्वेदेवों का आवाहन 
3» विश्वेदेवा सऽआगत थृणुताम5३म& हवम्‌ । एदम्बहिनिपोदत ॥ 
उपयामगृहीतोऽसिव्बिश्वेन्भ्यस्त्वादेवेभ्यऽ एषतेयो निव्विश्वेभ्यस्त्वादेवेभ्य%॥। १४॥। 
सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः | सपेतृक विश्वा देवानावोहृयामि० llo 
यम और नैऋति के मध्य सप्तयक्षों का श्रावाहन 


ॐ अभित्यन्देव8सबितारमोण्यो%,कविक्रतुमच्चाभिसत्यसवऽरत्क धामाभाप्मय 
| मतिङ्कबिम्‌ ॥ उदू्ध्वायस्यामतिर्भाऽ्रदियुतत्सवीमनि हिरण्यपाणराससात 
Gad + कृपास्व = || प्रजान्भ्यस्त्वाष्प्रजार्त्वाचु प्राणन्तु प्प्रजास्त्वस्‌ gs 
प्प्राणिहि ॥१५॥ 
सप्त यक्षेभ्यो नमः; सप्त यक्षानावाहयामि०। 
faze ति और वरुण के मध्य रक्तभद्र में ग्रष्टकुलनागों का श्रावाहन 
3 नमोऽस्तु सप्पेब्भ्यो च के चप्रथिबीमनु | 
द्य 5अन्तरिक्षे च दिवि तेब्म्य + सप्पंब्भ्यो नमः ॥१६॥ 
भ्रष्ट कुल नागेभ्यो नमः; ग्रष्टकुल नागानावाहयामि० | 
वरुण और वायु के मध्य लालभद्र में गन्धर्वाप्प्सराओं का ग्रावाहन 


ॐ ऋताषाड्‌ क्रतधामाग्निग न्थव्वस्तस्योषधयोप्सरसो मुदोनाम्‌ । 
सनऽइदं ब्रह्म क्षत्रम्पातु तस्मै स्वाहाब्वाट्‌ तान्भ्य + स्वाहा ॥१७॥ 


लालभद्र मे;--गन्धर्वाप्सरसेम्यो नमः; गन्धर्वाप्सरसानावाहयामि० 
ब्रह्मा और सोम के मध्य सोमवापी मे स्कन्द का आवाहन 


ॐ चदक्रन्दऽप्प्रथमञ्ञायमानऽउचचन्त्समुद्रादुतवापु रीषात्‌ | 

५ 

o उयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू 5उपस्तुत्यम्महि जातन्तेऽअवन्‌ ॥१८॥ 
जी 
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श्वेत वापी में-स्कन्दायनम स्कन्दमावाहयामि । 
श्वेतवापी में नन्दीश्वर का ग्रावाहन 
[शु%शिशानो व्यूपभो नभीमोघनाघनऽक्षोभणश्चपणीनाम्‌ । 
क्रन्दने निमिपऽएक वीरऽंशत6सेनाऽअजयत्साकमिन्द्र ॐ ॥१९॥ 
इवेतवापी में-नन्दोश्‍वराय नमः; नन्दीइवरमावाहयामि०। 
श्वेत वापी में शूल का ग्रावाहन। 
चत्त गाघ्रादग्निनापच्यमानादभिशलन्निहतस्यावधावति | 
सातद्भूम्यामाश्रिषन्मातृणोषु देवेव्भ्यस्तदुशद्व्भ्योरातमस्तु ॥२०॥ 
शुलाय नमः; शुलमावाहय।मि० ॥ 
ॐ कापिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्याऽउन्नयामि | 
समापोञ्अद्भिरम्मतसमोषधी मिरोषधीः ॥२१॥ 
वहीं पर महा कालाय० महा कालम्‌ ॥ 
Š शुक्र ज्योतिश्च चित्रञ्ज्योतिश्च सत्यञ्ज्योतिश्चज्ज्यो तिष्साँश्च | 
शुक्रश्च क्रतपाश्चात्य& FT ॥२२॥ 
ब्रह्म Alt ईशान के बोच-कृष्णश्ुखला-में-दक्षादि प्रजापतिभ्यो नमः 
दक्षादि प्रजापतीन ्रावाहयामि | 
३५ तामग्निवणो तपसा ज्वलन्तीं वंरोचनीं कमफलेषु जुष्टाम्‌ | 
दुगा देवीं शरणमहं प्रपद्यमुतरसितरसेनम; ॥२३। 
ब्रह्म और इन्द्र के बो च-इवेत-वाणी-में-दुर्गादेवी माबाहयामि | 
ॐ इद्‌ व्विष्णुग्बिचक्रमे त्रथानिदधेपदम्‌ | 
समूढमस्य WOR स्वाहा ॥२४॥ 
विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि ।० वहींपर 
3 पितृब्भ्य + स्वाधायिव्भ्य + स्वघानमऽपितामहेन्भ्य = स्वधायि ब्भ्य ॐ 
स्वधानमऽप्प्रपिता महेब्भ्यऽस्वधायिन्भ्य = स्वधानम + | 
अक्षन्न्पितरोमीमदन्त पितरोऽती तृपन्त पितरऽपितरऽशुन्धध्वम्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्म-श्रग्नि के बी च-कृष्णा श्ृङ्खला-में-स्वंधाये नमः स्वधामवाहयामि ।० TAT 
प्रम्मृत्योऽअनुपरे हि पन्थांयस्तेऽअन्न्यऽइतरोदेवयानात्‌ | 
्षष्म्मतेशृण्वते तेव्त्रवीमिमान = पप्रजा&रीरिष्षोमोतव्वी रान्‌ ॥२६॥ 
agaa के बीच-इवेत वापी-में-मृत्युरोगेम्यो नम मृत्युरोगानावाहयामि । 
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३ गणानान्त्या गणपति हवामहे कवि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ | 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्म fare fa के बीच-कृष्ण EAH गणपतये नम: गणपतिमावाहयामि । 
3 अप्स्वग्ने सधिष्ट्वसौपधीरनुरुध्यसे | गब्भेसञ्जायसेपुन + ॥२८॥ 
्रह्म-बरुण के बी च-श्वेतवापी-में ग्रदुभ्यो नमः भ्रपमावाहया[म | 
३ मरुतो चस्याहिक्षयेपाथा दिवोव्विमहस९) | 
ससुगोपात मोजन + | मरुदभ्यो नमः ॥२९॥ 
ब्रह्म-वायु के बीच श्युङ्खला में मरुद्‌ गणानावाहयामि । 
ब्रह्म के पादमूल में-किका के निम्न भाग में जल के प्रधिपति ग्रधिशयन कर्त्ता 
ग्रधिवासी तीन देवों का श्रावाहन कर | 
निवे A चच ७. c p 
3 AMAIA नोभवानृक्षरानिवेशनि । चच्छानऽशम्मसप्प्रथाऽ ॥३०॥ 
५ पृथिव्ये नमः पृथिवी मावाहयामि । 
३ॐ पञ्चनद्य + सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतस्‌ऽ | 
) सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे भवत्सरित ॥३१॥ 
गंगादि पवित्र नदीभ्यो नमः गङ्गादि नदी आवाहय।मि । 
> O Qi ass त ¢ ` भू A T A 
ॐ समुद्रो$सि नभस्वानाद्रं दानु5शम्भूम्मयो। भूरभिमाव्वाहि 
A 0 ७ A ~ 
स्वाहा वस्यूरासदुवस्वाञच्छम्भम्मया भूराभमाव्वाह स्वाहा ।३२॥ 
सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तसागरानावाहयामि | 
ॐ परित्वागिव्वेणो गिरऽइमाभवन्तु व्विश्वत-- | 
व्वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु FAS ॥३३॥ 
कणिका के ऊपर-मेरवे नमः मेरुमावाहयामि । 


मण्डल के बाहर परिखा (सतोगुण) में-उत्तर से ब्बायव्यपर्यन्त ८ दिशाओं में ग्रायुघों 
. का ग्रावाहन, पूजन क्रमशः करें | 


ॐ गणानान्त्वा ॥३४॥ 

३ गणानान्त्वा-गद।ये नमः गदामावाहयामि | 
BE nC ~ A 

ॐ त्रेठ० शद्धामविराजति वाक्पतङ्गा यधीयते | 
ग्रति ARTETA ॥३५॥ 

त्रिशूलाय नमः त्रिशुलम्‌ ग्रावाह्यामि । 
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ॐ महाँ २॥ इन्द्रो वजहस्तडपोडशीशम्म चच्छतु । 
हन्तु पाप्मानं चोस्मान्द्रेष्टि उपयाम शृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेषतेथो निर्महेन्द्राय 
त्वा ॥२६॥ 
वज्त्राय नमः वस्त्रमावाहयामि । 
NS oe = स = श्र क c A ~ 
३% व्वसु च मे व्वसतिश्र मे कम च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च मे 
एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे Baa कल्पताम ॥३७॥ 
शक्तये नमः शक्तिमावाहयामि | 
३+ इडऽएद्यदितऽएहि काम्याऽएत | मयि वऽकामधरणं भूयात्‌ ॥३८॥ 
दण्डाय नमः दण्डमावाहयामि । 


3% खज्ञोव्वेश्वदेव> श्वाकृष्ण? कणों गईभस्तरक्षस्ते रक्षसामिन्द्राय सकर? free 
होमारुतड कृकलास€ पिप्पकाशकुनि स्तेशरव्याये विश्वेषां देवानां Was ॥३९॥ 

खङ्गाय नमः खङ्गमावाहयामि | 
3 उदुत्तमं वरुणपाशमस्म दवाधमं व्विमध्यम श्रथाय | 
अथा वयमादित्य त्रत तवानागसोऽअदितये स्याम ॥४०॥ 

पाशाय नम: पाशमावाहयामि । 
3 अठ० शुश्रमेररिमिश्चमेऽदाऽ्भ्यश्चमेऽधिपतिश्चमऽउपाऽ शुश्रमेऽन्तर्षामश्चमऽणन्द्र 
वायवश्चमे मैत्रा वरुणश्च म मन्थी चमे AIT कल्पन्ताम्‌ ॥४१।) 

्रङकुशाय नमः अङ्कुशमावाहयामि | 

पुनः उत्तर से वायव्यपर्यंन्त-- 
३ आयङ्गौ८प॒श्चिरक्रमीदस दन्मातरं पुर) | 
पितरश्च प्रयन्त्स्व-- ॥४२॥ 

गोतमाय नमः गोतममुग्रावाहयामि | 
3% अयन्दक्षिणाव्विश्वकर्मा तस्य मनो aa कमणंग्रीष्मोमानसस्िष्टुब्येष्मी 
त्रिष्ठुम-स्वार७ स्वारादन्त र्थामोन्तर्थामात्पञ्चदशऽ पश्वदशांद बृहद्भरद्वाजऽ 
क्रषि-: प्रजापति गृहीतया त्वया मनोगृहणामिम्रजाव्म्य- ॥४३॥ 

भारद्वाजाय नम: भरद्वाजमुग्रावाहयामि l 

अध्याय ३: Yow 
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३% इदमुत्तरात्स्वस्तस्य Mase सौवठ० शरच्छ्रौत्यचुष्डप्‌ शारद्यनुष्टुभ5ऐड- 
सैडाम्मन्थी मन्थिनऽए कविठ qe कविठ० शाह्वेराजं विश्वामित्रऽऋषि-ग्रजापति 
शृहीतया त्वया श्रोत्र शृहणासि प्रजाब्भ्य-- ॥४४॥ 
विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमावाहयामि | 


३% SATAY जगदग्नेऽकश्यपस्य “AT | 
चहवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽअस्तु त्र्यायुषम्‌ ।॥।४५॥ 
कश्यपाय नमः कश्यपमावाहयामि | 
ॐ अयंपश्चादविश्च व्यचास्तस्य gia व्यचसं वर्षा शरक्षुष्यो जगतीव्वापी 
जगत्या5क्रक्सममक्समाच्छुक्र? शुक्रात्सप्तदशद सप्त दशाद्वेरूपं जमदग्नि ऋषि- 
: प्रजा पति ग्रहीतया त्वया चक्षुगृंहणामि प्रजाब्भ्य-- ॥४६॥ 
E जमदग्नये नमः जमदग्निमआवाहयामि । 
= Š अयं पुरोभुवस्तस्य प्राणो भोवायनो वसन्त प्राणायनोगायत्रीव्वासन्तीगायत्र्ये 
गापत्रज्ञायन्त्रादुपाखंशुरुपाखंशो ख्रि वृत्रिवृतोरथन्तर व्वसिष्ठऽऋपि--प्रजापति 
गृहोतया त्वया प्राणङ गृहणामि प्रजान्भ्य-॥४७॥ 
वसिष्ठाय नम: वसिष्ठम आवाहयामि । 
` ॐ अत्र पितरो मांदयद्ध्वं चथाभागमा वृषायद्ध्वम्‌ | 
अमी मदन्त पितरो चथाभागमा वृषायिषत ।।४८॥ 
अत्रये नमः प्रत्रिमश्रावाहयामि | 


३% तम्पलीभिरनुगच्छेमदेबा (पत्रब्श्रातृभिरुत RU: | 


नाक गृब्भ्णाना €सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठेऽअधिरोचने दिवः ॥४९॥ 
अरुन्धत्यै नमः अरुन्धतीमुग्रावाहयामि । 


उसके बाहरी भाग में कृष्ण (तमोगुण की) परिखा में पूव से ईशान पर्यन्त क्रमशः 
स्थापन करे | 


ॐ अदित्य रास्ता सीन्द्राण्याऽउष्णीष- | 
i X s 
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3 अस्बेऽअस्विके--कोमायें० कौमारी ॥५१॥ 
a इन्द्रायाहिधियेपितोव्विप्रजूतड सुतावत$ | 
उप त्रह्वाणि व्वाग्धत-- ॥५२॥ 


ब्राह्मं नमः ब्राह्यीम्‌ आवाहयामि । 


3% इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्ये पाजस्यं दिशाञजत्रवोऽदित्येभसञ्जीमृतान्हृदयौ पशेनान्त 
रिक्षंपुरीततानभऽउदर्येण चक्रवाकोमतस्नाम्भ्यांदिवं व्खुक्कान्भ्यां गिरीन्प्ठाशिभि 
रुपलान्प्ली seas मीकान्क्लोमभिग्लों भिगुल्माद्विरामि5 स्रवन्ती zat sahara 
समुद्रमुदरेणव्वेश्वानरं भस्मना ॥५३॥ 

वाराह्य नमः वाराहीम्‌ आवाहयामि | 


3३% समख्येदेव्याथियासन्दक्षिणयोरु चक्षसा | 


मामऽआयुऽम्रमोषीरमो अहन्तव व्वीरंविदेयतवदेविसन्दशि ॥५४।। 
चामुण्डाये नमः चामुण्डाम्‌ ग्रावाहयामि । 

३ रक्षोहणं व्वलगहनं व्येष्णवी मिदमहन्तंव्वलगमुत्किरामि 

चम्मे निष्ट्योचममात्यो निचखानेदमहन्तं व्वलगमुत्किराभि 

यम्मे समानोयम समानोनिचखानेदमहन्त व्वलगमुत्किरामि 

चम्मे सबन्धुयम सन्धुर्निचखानेदमहन्तं व्वलगमुत्किरामि 

AY सजातो यम सजातोनिचखानो कत्याङ्किरामि ॥५५॥ 
बैष्णव्ये नमः बेष्णवीम्‌ प्रावाह्यामि | 

३» श्या ते रुद्र शिवातनूरघोरापाप काशिनो | 

तयानस्तन्वाशन्त मयाणिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥५६॥ 
माहेश्वरे नमः mga रीम्‌ श्रावाहयामि । 

a अम्बेऽआम्बिकेऽम्बालिके नमानयतिकश्चन | 

ससस्त्यश्वकः BAS बासिनो&. स्वाहा ॥५७॥ 


वैनाय क्यै नमः वैनायकीम्‌ ्रोवहयामि स्थापयामि पूज्यासि स्वागतोभव, स्थिरोभव, 


मम पूजां गृहाण सूखदो वरदो भव: ॥ 


अध्याय ३: १७९ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


= 
Ls 
= 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
इस प्रकार सवंतोभद्रपीठ के देवताओं की स्थापना व पूजा करें तत्पश्चात्‌ उसी के मध्य 
प्रधान देवता के हेतु कलश की स्थापना करें। उस कलश में या परयन्त्र या स्वर्णादि की 
प्रधान देवता की मूति जो भी हो, अग्नि उत्तारण करे प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरान्त स्थापना 


_ व यथा विधि पूजा करें। 


उपर्यक्त विधि नान्दीश्राद्ध के साथ पद्धति के तान्त्रिक प्रशोगों में ata लज्जा वीज 
(हों) को विधि से कांसे के थाल में अनार को लेखनी से सर्प की वामी को रज में लिखना 
उसी बीज का मानसिक जाप तथा वहीं पर लिखित अथवंशीर्य के पाठ से अद्भुत विचित्र 
अचिन्त्य घटताये होंगी उनमें भयानक व लोभ आदि प्रपच्ं में घसीट कर कर्म-विफल करने 
बाली भी होंगी उनसे प्रभावित न हों उपरोक्त कत्तव्य परायण रहने से निश्चित लाभ हुए है। 


नव ग्रह वेदी क्षेत्रपाल योगिनी पीठ वास्तु पीठ सर्वतो भद्र आदि Tat का वरुण कलश 
आदि का पूजन कर प्रधान देवता का पुजन करं । उसमें रात्रि सुक्त श्रीसुक्त पुरुषसूक्त शिव 
(रद्र) सूक्तों से एक या सभो से अभिषेक करायें । ह्लीं वीज प्रतोकमात्र हे । ऐसे ही अन्य देवता 
का करें। 


अथयज्ञ विधि निरूपणम्‌, अथवं शोनकीयशाखा 
'कोशिक सुत्र कण्डिका १३६ 
अभिजिति शिष्यानुपनीय श्वोभूतेसंभारान्संभरति।१। दधघिसक्तून्पालाश दण्डमहते 
'वसनेशुद्धमाज्यंशान्ता ओषधीनवमुदकुम्भम्‌ ।२। वाह्यतः शान्तवृक्षस्येष्मं प्राञचमुप- 


समाधाय ।३। परिसमूह्य पर्यक्ष्यपरिस्तीर्यं वहिरुदपात्रमुपसाद्य परिचरणोनाज्यं परिचर्य ।४ 
'नित्यान्दुरस्ताद्धो मान्हुत्वान्यमागो च ।५। (प्रारम्भ-को०सु०क-र सूत्र से करे-- 


इहेत देवीरमृतं वसाना हिरण्यवर्णा अनवद्यरूपाः । 

आपः (१) समुद्रो वरुणइच' राजा संपातभागान्हविषो जुषन्तामाः 

इन्द्र प्रशिष्टा वरुणप्रसुता अपः समुद्रादिवमुद्हन्तु' | 

इन्द्र प्रशिष्टा वरुणप्रसुता दिवस्पृथिव्याः श्रियमा वहन्तु । इति | कौ० Fo २।३ 


देखे (२।३) इ्द्राग्निम्यामित्यमावास्य।याम्‌।॥। कौ०क० 2 | सू० ३॥ समाप्ति कंर १३५ 
सू० ४-७ से करे । 


अरणों प्रताप्य स्थण्डिलं परिमृज्य ।४। प्रथा ग्निं जनयेत्‌ ।५। इते एव 
प्रथमं ` जज्ञ' अग्निराम्यो योनिभ्यो अधिजात वेदाः" | 


 सगायत्र्या त्रिष्ठुभा जगत्यानुष्टुभा देवो देवेभ्यो ged वहतुप्रजानन्निति जनयित्वा ।६॥ 
Wad नः ५ समनसो समोकसावित्येतेन सूक्त न जुहुयात्‌ ।७॥ कण्डिका २॥ 


सकलमंत्रपाठ Fo १०८ सूत्र २ देखे यथा १४।१।६३ 


भवतं नः समनसो समोकसावरेपसौ। माहि सिष्टं यज्ञपति मायज्ञं जातवेदसो शिवो 


'भवतमद्य नः। अग्निनारिनिः संसृज्यते कविवृ हस्पतिर्युवा । हव्यवाड्‌ जुहास्यः । त्वं अग्ने 
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-अग्तिना विप्रो विप्रेण सन्सता । सखा सख्या समिध्यसे। पाहिनो अग्न एकया पाहि न 
उतद्वितीयया । पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जापते पाहि चतसृभिवत्तो । समोचो माहनो पातामायुष्म 
'त्या ऋचोमा सत्सि । तनुपात्साम्नो वसुद लोकमतनुसचरागि कं० १२९--५ से प्रागे 
_ पश्दादग्नेदेिसक्त =जुहोति-्नये ब्रह्म प्रजपतिम्याँभुग्वङ्चिरोम्प IITA काव्याय IRI 

ततोऽभयेरपराजितैगेणकर्मभिविशवकर्मभि रायुष्यैः स्वस्त्ययनै राज्यं FIT ol (ग्रमयगग, 
अपराजितगण, गणकर्मगण, विश्‍वकमेगणा, AAMT, स्वस्त्ययनगण; | 

मानोदेवा अहिर्वधीदरसस्यशर्काटस्येन्द्रस्य प्रथो रथो यस्ते सपो वृशचिकस्तृष्टदंरमा 
नमस्ते अस्तु विद्यते ग्रारेऽसावस्मदस्तुयस्ते पृथुस्ततयित्वुरिति संस्याप्य होमान्‌ ।८। (ग्रयवंवेद 
करमशः; ६।५६-१; ७।५६-५; १०।४-१; १२।१-४६; १।१३-१; १।२६-१; ७'११-१; होम में 
इनसे स्थापना करें । 

प्रतिष्ठाप्यस्र्‌वं दधिसक्तन्प्राशयाचम्मोदकमुप समारभन्ते ।& श्रव्य चसश्चेति जपित्वा 


सावित्रीं ब्रह्मजज्ञानमित्येकांत्रिषप्तीयश्च पच्छो वाचयेत्‌ ।१०। (oF १६।६८-१, ४१-१; 
“तथा विश्वकर्मा गण | “येत्रिषप्ता:” १।१-१; 


शेषमनुवाकस्य जपन्ति ।११। (अ०्वे० ४।१-२; ४।५-७) 
यो यो भोगः कत्तंव्यो भवति तं तं कुर्वते ।१२। सखल्वेतंपक्षमपक्षीयमाणः 
पक्षमनधीवान उपश्राम्येता दर्शात्‌ 1231 
अथ शान्ति विधानम्‌ 
प्रथमग्रहृशान्ति अथवा ग्रन्यशान्ति कार्यों में मी निम्न बातों का परिचय आवश्यक है | 


ग्रह पिता रङ्ग स्यात अधिदेवता समिधा फलं विशेष विवरण 
१ सूर्यं कश्यप रक्त कॉलिंग शम्भु याक सर्वेव्याधीनाश दहि-टूघघी मिश्रित 
२ चन्द्र ब्रह्मपुत्र शुक्ल यामुन उमां ढाक समस्तसिद्धि समिधाग्रों से होम 

३ भोम रूद्र रक्त अवन्ती स्कन्द कत्या ज्ञान-धन प्रादेशमात्र सम्बी हों 
४ बुध सोम पीत मागध ह्रि अपामार्गे रूप-तेज १०८ से कम न हों 


भ गुरु ब्रह्म पीत सिन्धुद्दीप ब्रह्मा पीपल प्रभा-ब्रह्मत्व प्रतिदेव २८ हों 


'६ शुक्र भृगु शुक्ल सिन्धु शक्र ga सोभाग्य 
७ शनि रवि कृष्ण सोराष्ट्र यम शमी पापशान्ति 
८ राहु प्रजापति कृष्ण सिंहल काल द्व दीर्घायु-धर्म 


€ केतु श्रग्ति कृष्ण मध्यदेश चित्रगुप्त दाभः घर्म-विद्या अर्थ 
वेदी --हस्तमात्र या वाहुमात्र या प्ररत्तिमात्र लल्बो चौड़ी 
कुण्ड--इसी भाँति चोकोर एक योनि मेखला 
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मण्डप- चारद्वारमयविविध ध्वजाओं के सब दिशाग्रों में फहरायें “दूब पल्लवादि से युक्तः 
खम्भो के पास घटमय जल, अथवा लिपा, पोता या धुला मकान । 
आचाय--म्रध्वर्य-होता, विधिवेत्ता, वेदोच्चार ण में प्रवीण, सदाचारी, निर्लोभी प्रतिग्रहदान 
से वजित हौं । स्वस्थ हौं, ग्रंगहीन या अधिक अंग के न हौं। 
वलिद्रव्य 
रवि--चावल, गुड । चन्द्रमा-खीर | भौस-हवि | बुध--दूध-भात । गुरु--खिचड़ी 
(षष्ठिक्यं) । शुक्र-(दध्ना) दही भात । शनि-हविः। राहु-श्यताश्तस्‌ | केतु--विचित्र 
अन्त । 
पुजाद्रव्य-विविध रंग के वस्न, पुष्प, गन्ध, गुग्गुल qT, धेनु, शंख, बछडा, स्वर्ण, श्वेत गो, 
भेड़, बकरी | बिशेष अध्याय ६ में देखें । 
शान्ति ॥ 
अथ अग्नेः सम्मुख करण प्रकारप्रश्नम्‌ 
आहुती देवमुत्पाद्यपञ्चात्कर्म समाचरेत्‌ । 


्रधोवकत्रोद्धंपादशच प्राङ्मुखो हव्य वाहन N 
तिष्ठत्येवं प्रभावेन आहुति कस्य दीयते ॥ 


ग्रस्योत्तर: | 
सपवित्राम्बु हस्तेन वन्हे: कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
हव्यवाट्‌ सलिलं esar विभीतो संमुखो भवेत्‌ ॥ 


अन्नेरास्यादीनांलक्षणाम्‌ ॥ 


agafa: शिरोज्ञेयं निर्धूमश्चक्षुरेवहि । ज्वलत्कृष्णोभवेत्कर्णः काष्ठमग्रे मनस्तथा It 
प्रज्वलितोऽग्निस्तथाजि ह्वाएतदेवाग्नि लक्षणम्‌ ॥ 


> आस्यान्तर्जृहुयादग्नेविपरिचितसवेकमंषु ॥ कणं होमेभवेदुब्या घिने्रेऽन्धत्वमुदी रितम्‌ ॥. 
। नासिकायांमन: पीड़ामस्तकेधनसंक्षयः ।। eaf न्द्रवालाकंक्‌कुकुमक्षोद्रसन्निभ: ॥ 
` सुवणरेतसो वरःशोभनःपतिकीतितः ॥ भेरीबादित्रहस्तीन्द्रध्वनिवं ह्न: शुभावहः Ik 
' नागचम्पकपुन्नाग पाटलायुथिकानिभः ॥ पद्यन्द्रीवरकल्हार सर्पग्ु्गलसन्निभः । पावकस्य 
` शुभोगन्धइत्युक्त तन्त्रवेदिभिः ॥ प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पाइछत्राभः शिखिनः शिखा॥ शुभदा 
a. राज्यस्यापिविशेषतः ॥ कुन्देन्दुधवलो धूमो Te: प्रोक्तः शुभावहः ।। कृष्णः 
कृष्णगतेवंर्णोः यजमानं विनाशयेत्‌ ॥ खरस्वरसमोवन्हे्वेनिः सवेविनाशकृत ॥ पूतिगन्धोहुतः 
होतु: दुःखप्रदोभवेत्‌ ॥ छिन्नावतोशिखा कुर्यान्मृत्युंधन परिक्षयम्‌ ॥ शुकपक्षनिभोपारावतः 
प्रभः ॥ हानि तुरगजातीनांगवांच कुरुते चिरात्‌ ॥ एवं विधेषु दोषेषुप्राय श्चित्तायदेशिकः ॥ 
ज्येनजुहुयात्पञ्चविशतिमाहुती: ॥१६६॥ शारदायां ५ पटले होमोपयुक्त कुण्डादि नियमः 
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_ श्रथ हामोपयुक्तानि कुण्डानि तेबांपूयक्‍त्व न्यायेन maiga रूपताञूच 
दशयति i 
योनिकुण्डे भगाकारे वर्तुले वाऽ्घ चन्द्रके ॥ नवत्रिकोणकुण्डे वा चतुरश्रेष्ठपत्रके ॥१॥ 
ry Us pe ù ७३ e 
योनिकुण्डेभवेद्वाग्मी भगेचाक्कष्टिरत्तमा ॥ वतुलेतुभवेल्लक्ष्मी AANT ॥२॥ 
त्र =~ oa x = A 
THREAT HST खेच रत्वं प्रजायते || चतुरस्त्रेभवेच्छान्तिलंक्ष्मो: पुष्टिररोगता ॥३॥ 
पद्माभेसवेसम्पत्तिरचिरादेव जायते ॥ अष्टकोणे तुसुभगे समोहितफलंभवेत्‌ ॥४॥। 
ह अथात्रहोमद्रव्याणां प्रमाणमभिवोयते ॥ कर्णामात्रंघृतं होमे शुक्तिमात्रंपयः स्मृतम्‌ ॥ 
रि न पञ्चगव्यानि तत्समानिमनीषिणः ॥ तत्समंमधु दुगधान्नमक्षमात्रमुदाहृतम्‌ ॥ दघि 
ee ead स्युमुंष्टि सम्मिता: ॥ पृथुकरास्तत्रमाणाःस्युःशक्तत्रापितथोदिताः ॥ 
-$ = के A 
गुड़पलाद्धमान स्याच्छकंरापितथामता॥ ग्रासाद्धंचरुमानं स्यादिक्षु.पर्वावधिमेता ॥ एकंकंपत्र 
पुष्पाशि तथाऽपूपानि कल्पयेत्‌ ॥ कदलोफलनारंगफनान्येकंकरशोविदुः।। मातुलि ङ्गचतुखण्डं 
पनस दशधाकृतम्‌ ॥ ग्रष्टधानारिकेलानिखण्डेतानिविदुर्वृधाः॥ त्रिधाकुटंफलं विल्वं कपित्थं 
खण्डितं त्रिधा ॥ safer फलंहोमेादितं्ण्डितंत्रिथा ॥ फलान्यन्यानिलण्डानिसमिधः 
स्युदशाङ्गुलाः ॥ दुर्वात्रयसमु दिष्ट गुइ चो वतुरंगु ना: ॥ ब्रोहयोमुष्टिमात्रास्युर्मुदृगमाषयवाञ्रपि ॥ 
तण्डुलास्युतदद्धाशाः कोद्रवा मुष्टिसम्मितः n गोध्वुमरक्तकमला विहितामुष्टिमानत: ॥ 
तिलाइचुलुक मात्रास्युः सषपास्तःप्रमाणकाः ॥ शुक्तिप्रमाणांलवणांम रीचान्येकविशतिः U 
उरुवदरमानःस्याद्रामठतत्सर्मस्मृतम्‌ ॥ चन्दतागुरुकस्तुरोकर्पूरक्‌कुमानिच!। तिन्तडोवीजमा- 
समुदिष्टानिदेशिकः ॥ वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्समिद्धोमेषुदेशिकः ।। शयानमाज्यहोमेषुनिषण्णं 
'एतानि शेषवस्तुषु ॥ 
अथ उत्तर तन्त्र (होमविधि) 
ब्रह्मवरण-पञ्चभू संस्कार-पूर्वं क-भ्रग्नि स्थापन 
सर्वे प्रथम कर्त्ता जपे- कर्ता ब्रह्मा | 
w | 1 a? AO te 
Se अव्यसश्चव्यचसश्चावछ वप्याममायया | 
| i A 
ताभ्यांमध्हत्यवेदमथ कमाणिकृण्महे ॥ 
ॐ नमो ब्रह्म वेदाय, ॐ नमो wag वेदाय, ॐ ब्रह्मणे नमः;  ग्रथवंणे नमः 
ॐ ्रथर्वाङ्गिरसेभ्यो नमः; ॐ भूर्भुवः स्वर्जनदोऽम्‌ | 
पुरोडाश-रस प्राशन (दधि-मधु-घ्ृत-रसे) कर, यजमान, ब्रह्मावरणन के समय 
-जप करें । 


3% भूपते yaad gaind महतो भूतस्यपते ब्रह्माण त्वा वृणीमहे | 


(Fo ब्रा ३।७।६।१) 
यजमान, TAJT, दक्षिणा, HA, AAT लेकर ब्रह्मा से विनय करें ओर ग्रन्थि 
-वन्धनादि करे । Fo Alo Fo १७ ब्रह्मा जप करे | 
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अहं भपतिः, अहं भुवनपातिः; अहं जुवांपति:; अहं महतो भूतस्यपतिः; तदह 
मनसे प्रब्रवीमि सनो बाचे वागगायत्ये, गायश्युष्णिह, उष्णगनुष्डुभे SIET 
वृहत्ये वृहती पङ्क्तये पङक्तिख्रिष्टुमे; FST जगत्य जगतो ग्रजापतथं प्रजापात 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॐ भुवः स्वजनदा२स्‌ | 

(Go ब्रा० ३।७।६।१) वें ० Alo Fo १८ 

ॐ अहमर्वाग्वसोः सदने सीदामृतस्य सदने सीदामि, सत्यस्य सदने सीदामि, 
इष्टस्य सदने सीदामि पूर्वस्य सदने सीदामि मा मृपदेववहिः स्वासस्थं त्वा 
ध्यासदेयमूर्णमदमनभिशोकम्‌ | को० खर 
ॐ इन्द्रस्य बाहू स्थाविरौ बृषांणो चित्राइमा ब्रपभौ पांरयिष्णू | 


तौयोक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणां स्व॒ १ य॑त्‌ ॥ 
(१६।१३-१) ग्रथव 


ॐ आशुः शिशानो बृषभोनभीमोघ॑नाधनः क्षोभंणश्चपणीनाम्‌ । 

सं क्रन्टनोऽनिमिषएकवीरः शतसेना अजयत्साकमन्द्रः ॥२॥ 

सं क्रन्दनेननिमिपेण जिष्णुना ऽयोध्येन दुच्यव॒नेन धृष्णुना | 
तदिन्द्रेण जयत॒ तत्सहध्वं युधों नरइपु' हस्तेन TT ॥३॥ 

सइपु' हस्ते सनिषङ्किभिवे Mast स युध इन्द्रो गणेन । 

सं सृष्टजित्सोमपाबाहुशध्यु १ ग्रधन्वाप्रति हिताभिरस्ता ॥४॥ 

ॐ बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजीसहमान उग्रः | 
अभिवीरो अभिष॑त्वा सहोजिजञत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविद॑न्‌ ॥५॥ 
इमवीरमनुहषध्वमग्रमिन्द्र सखायो अनस रभध्वम्‌ | 

ग्रामजितं गोजितं AE जयन्त मज्मप्रमुणन्त मोज सा ॥६॥ 
अभिगोत्राणि सहसागाइमानोऽदाय उग्र: शतेमन्य॒रिन्द्रः 

दुच्यवनः एतनापाडयोध्यो३_ स्माकं सेनां अवतप्र यत्सु ॥७॥ 

वृहस्पते परिदीयारथेन रक्षोहामित्रं अपबाधमानः 

AS न्नमित्रानस्माक भेध्यविता त॒नूनांम्‌ ॥८॥ 
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इन्द्र एपांने ता वृहस्पतिदक्षिणायज्ञः पुरएतुसोमः | 
दे वसे नानामभिमञ्जन्तीनाँ ज॑यन्तीनांमरुतों यन्तुमध्यें ॥९॥ 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य॒राज्ञ आदित्यानामरुतांशध उग्रम्‌ । 
महामनसांशुवनच्यवानांघोषोंद वानां जयतामुदस्थात्‌ ॥१०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समतेपुध्वजेष्वस्माक याइपवस्ता ज॑यंन्तु] „ 
अस्माक वीराउत्तरेभवन्त्वस्मान्देवासोऽ्बताहवेषु' ॥११॥ 
इनका ब्रह्मा जप करे । 
तथा पतिपत्नी ग्रन्थि वन्धन इस ऋचा से करे । 
३ आशासाना सौमनसंग्रजां सौभाग्य रयिम्‌ | 
पत्युरबुव्रताभूत्वासं नंद्यष्वासृतांयकम्‌ ॥१४।१।४२ 
“याज्ञिक यजमानाचाये निम्नमन्त्रों से अभिमन्त्रित कर मधुपर्क पान करे । 
“सोमेन वक्ष्यमाणः” ऐन्द्राग्नम भ्रनुसृष्टमु “यस्य पिता पितामहाः सोमं नपिबेत्‌ । 
(ato ब्रा० २।१।१६) Fo Ate ग्र ३ कं & (११ सू १) 
ऋत्विजो वृणीते ॥२। सोमेन “वक्षमाणः ऋत्विजः ब्रह्माऽऽद्यान्‌ वृणीते । यज्ञकर्म 
कतृं तया स्वीकुर्वते वृणीते ऋत्विजः गृहीत मुन । येन सोम” G Jo ६।७-१) 
३ येनसोमादितिः यथामित्रावायन्त्यद्रुहः । तेनानोश्वसागहि ॥१॥ 
येनंसोमसाहन्त्यासुरान न्ययासिनः । तेनां नो अधि बोचत ॥२॥ 
येनंदेवा असुराणामोजांस्य इंणीध्वम्‌ । तेनां नः शर्म यच्छत ॥३॥ 
यजु० (कुण्ड) (वेदी) अथव 
Ho Flo ७ सू० ६६ अथर्वा० | वेदी । भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 
जोन हीय विधि “वेदी अनुमंत्रण 
"“वरिस्तृणीहि'? (७1१०४) इससे श्रौत दशे पूर्णमास आदि समस्त यज्ञों र वेदी को 
कुशाओं, दाभों से आच्छादित करने मैं अनुमन्त्रण दाभों का करें । (वेदी यजमान संमित होने 
से उसकी समानाकृति (यजमान की) होती है वे० १।६।७ आच्छादित दभे यजमान के पुण्यभोग 
स्थान में सुवर्णमय श्रलड्कार हौं | 
ॐ परि स्तृणीहि परि धेहि वेदी मा जामि मोंषीरमुया शानाम्‌ | 
होतपदन॑ हरितं हिरण्ययं निष्काएतेयज॑मानस्य लोके ॥१॥२५१ 
"८ (१०३) हविः अनुमन्त्रण, उपस्थान 
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“संर्वाह'' (७1१०३) से स्मात, दशे, यूणंमास यागों में आज्णशेष से युक्त, हवि, पुरोडाश 
युक्त alg aala प्रमुख को प्राप्त हो । 

“स्वाहा इदं बहि स्वाहुतस्‌ अस्तु” Fo १४ कौ० १।६। 

अथर्वा | इन्द्रः, RAT: | विराटत्रिष्ड्म्‌ | 

3 सं वहिरक्त हविषां घृतेन समिन्द्रेण वसुंना सं मरुद्धिः ॥ 

सं दे वेविश्वदेवेभिरक्तमिन्द्र' गच्छतु हविः स्वाहां ॥१।२५० 
यज्ञः (Ho कां १६।१) 

“q संस्रवन्तु” (१९।१) इस सूक्त से पुष्टि; तथा लक्ष्मी प्राप्ति कर्मो में” जो, गेहूं 
धान, तिल, कांगनी, सवां आदि से युक्त खिचड़ी में दही, मधु मिला, अभिमन्त्रित कर होम 
करे । शेष चरु (भोग) को sala अभिमन्त्रित कर खाये | को० ३।२! शान्ति कर्मो के लिये 
नदी या सरोवर, झरना, समुद्र-आदि के लाये पावन जल को अभिमन्त्रित कर । इसी से 
“अमृता नामक विश्वभेषजी शान्ति करं । “आपश्च विश्वभेषजी o Fo १।२३।२० 


“अप्सु से सोमो अब्रवीदू अर्न्तावश्वानि भेषजा ॥ Fo १०।९।६॥ RA आपो ॥ (१६।२) 
| १-३ ब्रह्मा । यज्ञः, चन्द्रमाशच । १-२ पथ्यावृहती, ३ पंक्ति प्रपाठक ३५ 

सं सं gag नय १: संवाताः सं पतत्रिणः | 
) यज्ञमिमं वर्थयतागिरः संख्नाव्येष्ण east जुहोमि ॥१॥ 

इमं होमा यज्ञमवते म॑ सं ख्रावणा उत | 
r यज्ञमिमं बधयतागिरः संखाव्ये;ण हबिषा जुहोमि ॥२॥ 
रूप रूपं वयो बयः सं रम्यैन॑ परिष्वजे | 
यज्ञमिमं चतखः प्रदिशो वर्धयन्तु संख्राव्येएण हविषा जुहोमि ॥३। 

आपः कां १६।२ 


इससे घटादि में समस्त पावन स्रोतो-जलो, नद, नदी आदि के अ्रभिमानी देवताग्रों का 
आवाहन तथा वन्दना करे । 


१-५ Rega: | आपः अनुष्टुप्‌ ।छन्दः जलाभिमानी देवानुमन्त्रणे विदियोगः 
» offs 
शंत आपोहेमवतीः Wy ते सन्तृत्स्याः; | 
श त सनिष्यदा आपः शमनं ते सन्तु ais: ॥१॥ 
श त आपो धन्वन्याः शं तें सन्त्वनप्या5: | 


A 


बुनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेमिराभृताः ॥२॥ 
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अनभ्रयः खनमाना विग्रां गम्भीरे अपसंः | 

भिपग्भ्यो भिपक्तरा आपो अच्छा बदामसि ॥३॥ 
अपामह दिव्याऽ नामपां खोंतस्या5 नाम्‌ | 

अपामह प्रणेजने SAT भवथ वाजिनः ॥४॥ 

ता अप; शिवा अपोड्यक्ष्मं करणीरपः | 

यये व तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेपजीः ॥५॥ 

कां १६। (३) जातवेदा: | 


'दिवस्पृथिव्याः' (१९३) तथा “प्रातरग्निस्‌” (६१); “'गिरावरगराटेषु'' (३।१६) 
मेधा-जनन में विनियोग कर । “श्रुतकर्णाय” (१६।३-४) ऋचा अतोन्द्रियार्थदर्शी सवं ज्ञातव्य 
वेदज्ञान तथा अभय प्रद है और क्रोधी (हषकर्त्ता) के क्रोध शमन करने वाला भी है। 


१-४ अथर्वाङ्गिराः अग्निः। त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक छन्दासि उपर्युक्त प्रयोजन सिद्धये 
विनियोगः । 


दिवस्प्रथिव्याः पय न्तरिक्षाढनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः 
यत्र॑यत्र AJA जातवेंदास्तत स्तृतो जपमाणो न एहि ॥१॥ 
यस्तै अप्सु महिमा यो वनेषु यओषथीषु पशुष्वप्स्व १ न्तः 
अग्ने asiad १: संरमस्व ताभि. एहिं द्रविणोदा अजः ॥२॥ 
यस्तै दे वेषु' महिमा स्व॒गोंयाते तनूः पितृष्वा विवेश । 
पुष्टियातें ATASI पप्रथेऽग्ने तयां रयिमस्मासुधेहि ॥३॥ (११) 
श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय बर्चोमिर्वाकेरुप यामिरातिम्‌ । 
यतो भ॒यमभ॑य' तन्नो ARTA दे वानां यज्ञ हेडों अग्ने ॥४॥ (१२) 
आकूति : का० १९ सु- 
व्यामाहुति” (gets) इन तीन ऋचाओं से मानसिक -वाचिक-कायिक समस्त अभौष्ट 


तथा जन्मान्तरीयज्ञान फलप्राप्ति हेतु जप, उपस्थान-होम कर । 
१-४ अथर्वाङ्गिराः | अग्निः । त्रिष्टुप्‌, १ पञ्चपदाविराडति जगती, २ जगति । 


यामाहति प्रथमामथवाया जाता या KAAS णाञ्जातवदाः | 
तां त एतां प्रथमो जोहवाम ताभष्ट्प्ता बहतुहव्यमग्निरग्नय स्वाहा ॥१॥ 


ग्रध्याय ३ : १८७ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


af देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु | 
यामाशामेमि केव॑ली सामें अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ ॥२॥ 

आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि | 

अथो भग॑स्य नो घेह्यथों नः सुहवों भव ॥३॥ 

बृहस्पतिम आकू'तिमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु वाचम्‌ ताम्‌ | 

यस्यं देवा देवताः GANT: स सप्रणीताः कामो अन्वेत्वस्मान्‌ ॥४॥ (१६) 


ऋत्विज ब्रह्म आदिको वरण कर, याज्ञिकों को स्वयं भी यजमान मधुपर्क पान कराये 
और करे। (को० go ४६।४) याज्ञिक अनुभवो वृद्ध श्रोत्रिय हों अथर्वाऽद्भिरो विद ब्रह्माणम्‌ । 
सामविदम्‌ उद्गातारस्‌ | ऋग्विदं होतारम्‌ यजुविदम्‌ अध्वयुंम्‌ (Fo Yo ख) 


इस भांति ब्रह्मा, उद्गाता, होता ओर अध्वर्यू आदि का वरणा व मधुपक करने के 
उपरान्त अध्वर्यः ब्रह्माजो से यज्ञारम्भ की प्रार्थना करे। कि निम्न भाँति के सभी जन्म- 
जन्मान्तरीय, क्षेत्रीय पाप शाप, दुख, संकट निवारक यज्ञ प्रारम्भ को आज्ञा शक्ति क्षमता 


प्रदात करें। 
3 देव कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा | पित्‌ कृतस्य मनुष्य कृतस्य आत्म 
कृतस्यऽनाज्ञाता ज्ञात कृतस्य | यद्वो देवाश्चकृम जिह्वया गुरुमनसो वा प्रयुती देव 
हेडनम्‌ | अरा वा योनो अभिदुच्छुना यते तस्मिस्तदेनोबसवो निधेतन | 
(ऋग्वेद १०।३७।१२) 

ॐ उभा कवी युवानां सत्यादा धर्मणस्परि । सत्यस्य धर्मणा बिसख्या 
निसृजामहे | Fo श्रौ० Ho ३ Fo १३।२३।१४ 

इसी के साथ ग्रथवं कां ६ सू० ११३ व ११४ से प्राथना करे । 

ॐ यह बादेवहेडन॑ देवांसश्चकुमाव यम्‌ | 

आदि्यास्तस्मान्नोययमुतस्यतेनं मुञ्चत ॥१॥ 

_क्तस्यतेनांदित्यायजत्रा मुञ्चते हनः | 


É ७ | A ~ नोपरो ~ 
ओ- युङ्गयथज्ञवाहसः शिक्षन्तोनोपशेकिम्‌ ॥२।। 


दस्वता यज॑माना खुचाज्यानि FZT: | 
ANS 


विश्वेवोदेवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥६।११४-३ 
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Ag वा असृजते तदेनस्वितएनन्मनष्येऽपुम सृजे | 
तता याद त्वाग्राहरानशेता तद्‌ वा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ (Ao ६।११३-१) 
मरोंचोध्‌ मान्प्रविशानुपाप्मन्नुदारान्गच्छोतवानोहारान्‌ | 
नदीनांफेनाँ अनतान्विनश्यञ्रण घ्निषूपन्दुरितानिमृक्ष्व ॥२॥ 
द्वादशधानिहितं त्रितस्यापमृष्टमनुप्पेनसानि | 
ततोयदि त्वाग्राहिरानशेताँतद वात्रह्मणा नाशयन्तु 1812 22-2 
ये मन्त्र आहुति, मार्जत, अ्रवभृथस्तान, मंत्रों के कर्मो में भी विनियोग करे । 
सवे प्रायश्चित होम, आदित्यादिग्रह होम, पूर्णाहुति आदि में भी प्रयोग करे । 
उपरोक्त रीति से ब्रह्मा से ग्रध्वर्युः प्राथना करते हुए यह भी जप 
3 भू भुव स्वर्जनदोऽम्‌ | ॐ ब्रहन्नपः प्रणेष्यामि, तव प्रणय | 
ब्रह्म ग्रादेश दें ग्रौर जपे । दछ 
३ यज्ञं देवता वर्धेयत्वम्‌ । नाकस्यप्प्ठेस्वर्गेलोकेयजमानोऽस्तु, सप्त ऋषीणां 
apa यत्र लोकस्तत्रेमं aa यजमानंधेहि; ॐ भूर्भुव स्वर्जनदो३म्‌ । प्रणय | 
श्रो० Ho Ho २।१। को० Fo ११४॥ 
तत्पश्चात्पञ्चभू संस्कार करे | विशेष विधि यहाँ दी जाती है, शेष प्रागे दी हुई है। 


वेदी का जल के पात्र में चावल, जो, शमोपत्र, पुष्प, चन्दन डालकर उपस्थान कर। 


ॐ यस्यांमन्नं त्रीहियवौयस्या इमाः पश्च BA | 
भम्ये पजन्यपत्न्यै नमोऽस्तुव॒ष मेंदसे ॥ (१२1१-४२) 
कुशाग्रों मे वेदी को तोन बार दक्षिण से उत्तर को रेखाङ्कित कर बुहारे | यह “स्फेन' 


a खींचे । 


3ॐ दे बस्य स्वा सवितुः ग्र॑स॒वेऽशचिनोरवाहुभ्यं पषण हस्ताभ्या मर्त आरंभे (१९।५१-२) 
गोमयोदकेन उपलिप्य | 
यस्यां कष्ण मंरुणञ्च सहिते अहोरात्रविहित भम्यामाथ | 
वर्षेण भमिः थिवी वताबतासानो दधातुभद्रयाप्रियेधामनिधा मनि ॥ (१२।१-५२) 
होम मे पूर्व Baga को पकड़ कर जप प्रार AAT में कलावा (मौलि) बाँधे 


पूजा कर | 
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3 विष्णोहस्तोऽसिदक्षिणः पूष्णादत्तो बृहस्पतेः | 
तंत्वाहंखुवमाददेदेवानां हव्य वाहनम्‌ ॥ 
HAGA विदधाति होमाञ्च्छताक्षर छन्दसा जागतेन । 
a ~ ~ c S 
सर्वायज्ञस्य समनाक्त ALT वाहस्पत्येष्टि शमणा दव्येन ॥ 
Sara वेदीपर दक्षिण से उत्तर ३ रेखाये “अंगुष्ठसे तर्जनी को चौड़ाई मात्र” 
प्रादेशमात्र खीचे । 
ॐ इन्द्र: सीतां निग्रह्ातुतां पूपामिरक्षतु | 
सानः पय॑स्वती दुहासुत्तरामत्तरां समाम्‌ ॥ (३।१७-४) 
पुनः ऋचा (१२।१-५२) उपर्युक्त' से सम्प्रोक्षण करे । 
वेदो के हवतीय प्रदेश की परिधियों को अनुमन्त्रित करे। पत्थर रखें । 
3 Feat वक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति बिश्वा । 
पृथिवींविश्वधायसंमृतागच्छावदामसि ॥१२।१-२७ 
बेंदी की परिधि अनुमन्त्रण के उपरान्त 
निम्न Ho Fo कां ७ सूक्त Ve I! वेदा स्वस्ति । के 
मेधातिथिः ऋषि । वेद: । देत्रता । त्रिष्टुप्‌ छन्द 


aagana यागेषु दर्भेमुष्टि; वेद अनुमन्त्रणे, पवित्री धारणे च विनियोग । 
इससे दर्भ मुष्टि अनुमन्त्रित कर । 
00 


वेद; स्वस्तिठु' घणः स्वस्तिपरशु्ेदिः परशुनः स्वस्ति | 
SAHA यज्ञियां यज्ञकामास्तेद वासोयज्ञमिम जुपन्ताम्‌ ॥७।२९।१ 
कुश परिस्तरण 

वेदी तथा कुजमुष्ठि अनुमन्त्रण कर निम्नमंत्र (७।९&(१०४) से कुश परिस्तरण Fe | 
ॐ परिस्तृणीहि परिधेहिवेदि माजाभिमोंपीरमुयाशयानाम्‌ । 
होतुषदनं हरितं हिरण्ययं निष्काएते यज॑मानस्य लोके ॥ 
पुनः वेदी तथा समस्त सामिग्री आदि का संम्प्रोक्षण करे । 
` ॐ पथिव्येश्रोत्राय बनस्पतिभ्योऽनये ऽधिपतये स्वाहां ॥१ 
न्तरिक्षाय बयोंभ्योबायवे ऽधिपतय स्वाहा ॥२ 
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RAAT नक्षत्रेभ्यः सर्यायाधिपतय स्वाहा ॥६।१०।३ 
समिधाओं का अनुमन्त्रण 
ॐ अग्नेमन्वेग्रथमस्यग्रचेतसः पाञ्च जन्यस्य बहुघायमिन्धतते । 
विशोंबिशः प्रविशिवांसमीमहसनों garda: ॥४।२३-१ 
यज्ञमण्डप के द्वारों का पुजन 
कां ५ Yo १२ Ho ५-ग्रंगिराकऋषिः | जातवेदा देवता | अनुष्टुपछन्द 
यज्ञमण्डप द्वार अनुसन्त्रण विनियोग । 
व्यचंस्वतीरुबिया विश्रयन्तांपतिभ्यो न जन॑यः ग्रुम्भमानाः | 
देवीद्वारो ब्रृहतीविश्वमिन्या द वेभ्योभवतसुप्रायणाः ॥५ 
यज्ञ देव का आवाहन 
आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चा याह्यग्न वसुभिः सजोषाः | 
स्वं दे वानांमसि यह होता सएनान्यक्षी पितोयजायान्‌ ॥३ 
यज्ञदेव को आसन्‌-कुशपरिस्तरण 
प्राचीनं बहिः प्रदिशांप्रथिव्या वस्तोरस्या व्रज्यते अग्र अह्वाम्‌ | 
व्युऽप्रथते वितरं बरींयो दे वेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४ 
त्वभूमिमत्य ष्योज॑सा खं वेद्यां सीदसि चारुरध्वरे | 
-त्वांपवित्रख्ष योऽभरन्त॒ तवंपुनी हिदुरितान्यस्मत्‌ ॥१९।३३।३ 
दर्भेण त्वं कृणवद्वीर्याऽणिदर्भविश्रंदात्मनामा व्यथिष्ठाः । 
अतिष्ठाया वच AAA वामा हिम्रदिशश्चत॑स्नः ॥१९।३३।५ 
पवित्र करनेवाली ३ कुशाओं का अनुमन्त्रण 
सहस्राघः शतकाण्डः पयस्वानपामग्निवीरुधां TEAN | 
सनोऽयंदुर्भः परिपातुविश्वतों द वोमणिरायुषा संसूंजाति नः ॥१९।३३।१ 
सप्तउपयमन कुशाग्रों को अनुमन्त्रण कर AA Sar कर प्रज्वलित करके स्वश्रासन [र 
“स्थित रह सव्य (प्रदक्षिणाक्रम से) तीनबार वेदी को परिक्रमाकर तूष्णीं भ्रग्ति में छोड़े । 
IRET मधुमान्पयंस्वान्भूमिडंहोःच्युतरच्यावयिष्णुः | 


नुदन्त्सपत्नानधराश्च कृप्वन्दर्भारोहमहतामिन्द्रियेण ॥१९।३२।२ 
ऱ्य i एष्या 
अध्याय ३: १९१ 
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प्रादेशमात्र समिधा ३ अनुमन्त्रितकर घीमें डुबाकर प्रज्वलितकर उपयुक्त परिक्रमा 
क्रम से ३ बार वेदी की प्रदक्षिणा कर तूष्णीं afta में छोड़े । 


समिध्दो अद्यमजुपोहुरोणेद्‌ NS वान्यजसि जातवेदः | 

आच वह॑सित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः HIATT TAT ॥५।१२। १ 
चरु-घृत, श।कल्य अनुमन्त्रण 

सं बुहिरक्तं हबिषा घतेन समिन्द्रेण वसुना UTTE: | 

सं दे वेविश्वदेवेभिरक्तमिनद्रं गच्छतु हविः स्वाहा | 


इसीसे पूर्णाहुति दी जावे । 
आचार्य व्याहृति होमकर अग्नि का पूजन करे । 


अग्निः Gal अध्व्वरेषु' प्रयक्षसयक्षदस्यमहिमानमुग्नेः ॥५।२७।६ 
| देवा होतारऊध्व॑मध्युरं नोष्म्नेजिह्वयामिगणतगुणतानः स्विडष्टये | 
तिस्रोदेबीब हिंरेदसंदन्तामिडासरंस्वतीम हीमारंतीग्रणाना ॥५।२७।९ 


, अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः | 
इन्द्रायय ज्ञं विश्व द वाहविरिदं जुपन्ताम्‌ ॥५२७।१२ 


तदनन्तर पूर्व पीठस्थ ग्रावाहित देवों के प्रति होमकर । पूवं स्कुल्पित होम स्वगृह्यसूत्र 
परम्परा से करैँ। अन्य सम्बन्धित विधि qatfefac ही है । 


उपर्यक्त विधि ब्रह्मवेद के द्वारा जव की जावे तो पौराणिक या तान्त्रिक या अन्य 
yaga विधि का प्रयोग न करे । एक ही गृद्यसूक्त (जिससे प्रारम्भ करें उसी) से पूर्ण कर । 


maa पुष्पादि डालकरमृन्मयघट (सकोरे) wae) समिघाओं को इस मन्त्र से 
अनुमन्त्रित करे । 
अं होलिङ्गगणमें ARNA” (४1२३) 
यह वृहच्छान्ति के साथ देखें । 
तीन बार श्रग्नि, प्रणीता, प्रोक्षणी, Sar ग्रादि का इससे संमाजंन कुशा से करे | 
ॐ वाजं अग्ने बाजजितंवाजं त्वा सरिष्यन्तं बाजजितं संमाज्मि ॥ To श्रौ० To 
कं० २ सू १२ 


ओ और “gates” (श्रौत) भ्रग्ति का आवाहन करे इसकी fafa ga दी जा चुकी है 
इसी प्रकार जलाक्षत ले परिक्रमा करे | 
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ॐ वाजं त्वाऽग्ने जेष्यन्तं सनिष्यन्त संमाज्मि वाजं जयः 
Š अर्वाश्च प्रतीचीनं FET वाजयति || वे० vito ao २ go १३ 


परन्तु ग्रभिचार तथा शान्ति कर्म में सर्प की बाँमी की मिट्टी की वेदी, शमी, याशाल्मली 
विल्व को समिधा या maa को समिधायै लें। उपरोक्त रीति से वेदी का प्रोक्षण कर 
दक्षिणाग्ति (चाण्डालाग्नि, इमशानाग्नि) स्थापितकर आचार्य पूजा करे | यथा' 


ॐ पृरीष्योऽसि RART | अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने | (१) 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथवों निरमन्थत । मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥२॥ 
way त्वादध्यड ऋपिः पुत्र ईथे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥३ 
ag त्वापाथ्यो वृषासमीधेदस्युहन्तमम्‌ | धनं जयंरणेरणे ॥४॥ Fo श्रौ क॑ १ 
(५) Ho १३ 
इससे ब्रह्मा अग्नि को श्रनुमन्त्रित कर प्रार्थना Hz | 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः प्रथमं जायमानउद्यन्त्समुद्रादउत्‌ वा पुरीषात्‌ । 
ACTA हरिणस्य वाहू उपस्तुस्त्यं महि जातं ते अवन्‌ ॥१॥ 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः सलिले जातो अर्वन्‌ सहस्वान्‌ वाजिन्‌ बलवा न्बलेन | 
तं त्वाऽऽदधु्रह्मणेभागमग्ने अथर्वाणः सामवेदो यजूंषि ॥२॥ 
ॐ ऋग्मिः पूतं प्रजापतिरथवंणे ऽश्वं प्रथमं निनाय | 
तस्य पदे प्रथमं ज्योतिरादथे समा वहाति सुकृतां यत्र रोकः ॥३॥ 
३ अभितिष्ठ प्रतन्यतो मद्यंप्रजां आयुश्च बाजिन्‌ धेहि । 
त्वया वधेयं द्विषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे लोकं यजमानाय धेहि ॥४॥ 
3+ अभितिष्ठ प्रतन्यतः सहस्व प्रतनायतः | 
यथाऽहम्‌ अभि भूः सर्वाणि तानि पूर्वतो जनान्‌ ॥५॥ वे०श्रौ०अ० २ Fo ६ ao १ 


इन पाञ्चों को ब्रह्मा जपें। ये अ्रश्‍वमेघ यज्ञ में प्रश्‍व के ग्रन्वारव्ध कायं में भी 
बिनियोजित हैं। 


कांस्यपात्र में ढक; लौकिक अग्नि को ग्रग्तिकोण से लाये प्राङ्मुखमुप समाधाय अग्नि 
स्थापित कर प्रार्थना करे । रिक्त पात्र में प्रक्षत पुष्प डालकर पृथक रख दे। 


ॐ स्वामग्नेभृगवो नयन्तामाङ्गिरसः सदनं श्रेयंणहि | विश्वकर्मापुर एतुप्रजानन्धिष्ण्यं 
NATI २: १६३ 
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पन्थामचु तेदिशाम्‌ | भद्रंपन्थामनु ते दिशामः | श्रेयंपन्थामनु ते दिशामः | स्वस्त्य 
पन्थामनु ते दिशामः | भद्रोभवः श्रेयोभवस्वस्त्यो भव; | को० Zo 

अग्नि देवता का आवाहन करे । इससे जो, चावल, पुष्प, अक्षत अग्नि को AIT करे | 
ॐ अग्ने प्रे हिप्रथमोदे वतांनां चक्षु दे वानामतमाबुपाणाम्‌ | 
इयक्षमाणा भृगुंभिः AAT स्वऽयेन्तु यज॑मा नास्वस्ति (४।१४-५) 

अग्नि स्थापन इस ऋचा से करे | š 
ॐ विश्वभरा व॑सुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षाः जगतो निवेशनी । 
व श्वानरं विश्रती भूमिरग्निमिन्द्र ऋषभा द्रविण नो दधातु ॥ (१२।१-६) 

पूर्वोक्त पञ्च इध्म (पाँच प्रादेशमात्र aata अंगुष्ठ से तर्जनी को चौडाई के) बरावर 


की ५ ग्रश्‍वत्थ (पलाश) खदिर की समिधायें पूर्व मन्त्र से ग्रनुमन्त्रित कर एक एक को निम्न 
SEAM से प्रज्वलित अग्नि में छोड़े (को० go) (कुशकण्डिका के उपरान्त) 


ॐ अग्निर्भूम्यामोष॑धीष्वार॒ग्निमापों बिश्रत्यग्नि रम सु । 
अग्निरन्तपुरुषेषु गोष्वश्चेष्वग्नय: ॥ (१) (१२।१।-१९) 


तदनन्तर ग्रमुक कमं प्रारम्भ निमित्तं पञ्चेध्मं सकृञ्जु होति । प्रथम व्याहृति होम- 
एक एक से ग्राज्याहुति दे प्रथम ॥ घृतस्यजूति॥ १९।५९ (Fo १९९) 


ॐ भूः शम्भूस्ये त्वा गृह भूतस्य 

ॐ अग्ना वाग्नि श्वरति प्रविष्ट ऋषींणांपुत्रो अभिशस्तिपा उ 

नमस्कारेण नमसाते जुहोमि माद वानां मिथुया कमभागम्‌ ॥ (४।३९-९) 
इति प्रथमं ग्रहं gela (१) 

ॐ अग्निद व आतपत्यग्नेद्‌ बस्योवं १ न्तरिक्षम्‌ | 

अग्निमतोसइन्धतेहव्यवाहघृत प्रियम्‌ ॥१२।१-२० (२) 

% भुवः शंपुष्ट्ये त्वा Te पृष्टय 

ॐ हृ दा पृतं मनसा जातवेदो विश्वानिदेब वयुनानि विद्वान्‌ | 

सप्तास्यांनि तब जातवेद स्तेंभ्यों जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ॥ (४।३९-१० 

इति द्वितीय ग्रहं गृह्हाति । (२) 


` ॐ अग्निवासा प्रथिव्यएसितज्ञस्त्िपीमन्त संशितंमा कृणोतु ॥ (३) ॥१२।१-२१ 
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ॐ पुरस्ताद्युक्तो वह जातव दोऽनें विद्धि क्रियमाणं यथ दम्‌ | 
त्वं भिषग्‌ मेंपजस्यांसिकर्तता स्वयागामश्च पुरुष सनेम्‌ | (५।२९-१) 
इति तृतीयं ग्रहं गृह्वाति । (३) 
ॐ एतमिध्मंसमाहितं जुषाणो अग्न प्रति हय ata: | तस्मिन्विदेमसुमतिं 
स्वास्तप्रजाचक्षु : पशान्त्सामद्ध जातवदास ब्रह्मणा ॥ (४) ॥ (१०।६-३५) 
जनच्छं त्वा गृह ऽपरिमित पोषाय ” 
ॐ यज्ञस्य चक्षु JAAG च वाचा श्रोत्रेंगमनंसा जुहोमि । 
इमं य॒ज्ञं वित॑तं विश्व कम णा दु वान्तु सुमनस्यमानाः ॥ (२।३५-५) 
इति चतुर्थ ग्रहं गृह्हाति (x) 
३% अस्मे क्षत्राणिधारयन्तमग्नेयुनज्मित्या ब्रह्मणादेव्येंन | 
dea? card द्रविणेहमद्रंप्रेम वोचे हविदाद बतासु ॥ (५) ७।७८।२ 
(राजकर्माऽभिचारिकेषु; अमुष्य त्वा प्राणायगृह) 
ॐ प्राणायशृह्ेऽपानाय व्यानाय समाना योदानाय ” 
ॐ यज्ञस्य चक्षु प्रभृति मुख च वाचा NAT मन॑सा जुहोमि । 
इमं aa वित॑तं विश्वकम्‌ णा द वा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥ (१९।५८-५) 
इति पञ्चमं ग्रहं गृहाणि u (x) 
तदुपरान्त ऋचा (१६।३३-५) से सम्प्रोक्षण करे | 
वेदी को अनुमन्त्रण कर 


कुशकण्डिका की विधि जो आगे लिखी हुई है, उसी भाँति करें । विशेष माज्य निरूपण 


इस मन्त्र से करें | do Alo Yo 


घ॒तंतें अग्ने दिव्ये सधस्थें घृतेन त्वांमनुरद्या समिन्धे | 
घृतं तें द वीन प्त्य १ आवह न्तु घृततुभ्य दुहतांगावों अग्ने [IAAT ७।(८२)८७-६ 
_ घीवञ्ञाकल्य को स्रुवा से इस मन्त्र से उठाये | 
3 येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः | 
तेन॒ त्वम॑ग्न इह वर्धयेमं संजातानांश्रेष््य ATMA ॥ अथ (१।९-३) 
प्रध्याय ३: १९५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
चरु के चावल प्रादि को इस मन्त्र से धोकर चरुस्थाली में डालें । 
3 यत्‌ त्वां शिक्तः परावधीत्तक्षा हस्तेन वास्यां | 
आप्त्वा तस्माञ्जीवलाः पुनन्तुः TAT शुचिम्‌ ॥१०।६-२॥ 
इससे पूर्व धानों को उलूखल में डालकर मूसल से कुटे ग्रौर स्वच्छ करले मन्त्र: | 
ॐ यद्यत कुष्णः शंकुन एहगत्वात्सर न्विषंक्त विलं आससादं | 
य ददास्यारे "हस्ता समङ्क्त FAAS GAS शुम्भतापः ॥१२।३-१३ अथव 
इसके उपरान्त, अथव व यजुवेदोक्त व्याहृति होम कर, गणपति वेदी-नवग्रह 
बास्तुवेदी, सर्वतो भद्रपीठस्थ देवताश्रों का होम कर कर्म प्रधान देवता का होम Hr 


तदुपरान्त छाया दान-बलिदान (क्षेत्रपालका) स्बिष्टकृद्धोम पूर्वं मण्डल-भद्रपीठ के देवता- 
दिक्पालो का बलिदान करें। 


होम मन्त्रों के दशांश मन्त्रों से या महाव्याहृतियों या गायत्री मन्त्र या प्रधान देवता के 
मन्त्र से ऋत्विगादि मयसपत्तीक यजमान हाथों में कुशा लेकर पात्र में कच्चा दूध व जल 
डालकर तर्पण उसके दशांश मन्त्रों से मार्जन कर पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति विधि प्रागे 
: है विशेष इस प्रकार है। 


प्रथम कुण्ड (वेदी) के पश्चिम यजमान बेठे प्रौर जल भ्रक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर पूर्वोक्त 
कर्मफल प्रतिष्ठाथं (ग्रमुक देवता प्रीत्यर्थं अमुक यज्ञं) ग्रहं करीष्ये-यह आगे वणित है | 
| इस ऋचा से कुशा से AMAT करें। 
3 दुभेण त्वं कृणवद्‌ वीर्या;णिदभबिभ्रदात्मनामा व्य॑थिष्ठाः | 
l अतिष्ठाया बच्च साधान्यान्त्दर्य इवार्भाहि TRITATA: ॥ (१९।३३-५) 
इस Fear से afta के दक्षिण ब्रह्मासन पर ब्रह्मा जो को स्थापित करे ५१ दर्भमयी 
कुशाश्रों का ब्रह्मा (प्रत्यक्ष) के अभाव में कल्पित कर स्थापना st और ब्रह्मा वरण 
कर जपे । 
ॐ क्षीणां प्रस्तरो55सि नमों ऽस्तु देवाय प्रस्तराय ॥ (१६।२-६) 
ब्रह्मा स्वीकार करते हुए “3 वृतोऽस्मि” agl यह कौशिक सूत्र विधि हे । 
अथ पञ्चमू संस्कारपुर्वक्रमग्नि स्थापनम्‌ (यजुर्वेदीय) 


अथाचार्यो स्थण्डिले कुण्डे व पञ्चञू संस्कारान्कृत्वा लौकिकमरिनं स्थापयेत्‌ अथ 
पञ्चभूसंस्काराः ॥ तत्रकुशहंस्त परिमितांचतुरस्रां भुमिं परिसमुह्य (३ वार) तात्‌ कुशाने- 
o maiaa ॥ गोमयोद्रकेनोपलिप्य (३ वार) स्न.वमूलेनप्रादेशमात्रमुत्तरोत्तर क्रमेणप्रागग्र 
 न्िरह्लिस्य ॥ उल्लेखनक्रमेणानामिकांगुष्ठाभ्यांमृदमुदूधृत्य (३ वार) वारिणातंदेशमभ्युक्ष्य 
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(३ वार) कांस्यपात्रस्थं लोकिकाग्निमग्निकोणादानी प्रत्यङ्मुख मुपसमाधाय ॥। क्रव्यादांशंत्य- 


'जेदनेनसंत्रण ॥ 


ॐ क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दुरंयमराज्यंगच्छतुरि प्रवाह: u इहैवा यमितरो जातवेदा 


-देवेभ्योहव्यंवहन्तु प्रजानन्‌ ॥ 


अथावाहनम्‌ 


३% अग्नि दूतंपुरोदधे हव्णबाहमुपन्रूवे ॥ देवाँऽआासादयादिह ॥ अग्न्यानीतपात्रे साक्षतो- 
-दकंनिषिञ्चेत्‌ ॥ 


सम्मुखीकरणम्‌ 


3 चत्वारिश्द्भात्रयोऽअस्य पादाद्वेशीषषंसप्तहस्तासोअस्य ॥ त्रिधावद्धो वृषभोरोखीति 
महोदेवो मर्त्याऽआविवेश ॥। अग्ने बेशवान रशाण्डिल्यासितदेअलेतित्रिप्रवरान्वितभूमिमात:वरुण- 
"पितः मेषध्वज MEJA मम सम्मुखोभव ॥ 


वरदनामारिनंप्रतिष्ठाय ॥ वरदनामाग्नये नमः ॥ इतिनाममंत्रेणवायव्यकोरोस्थंङि 
'लाद्व हिरग्निपुजनंविधाय ॥ अथध्यानम्‌ ॥ ३ॐ (१) रुद्रतेज समुद्भुतंहिमूर्दा न॑ द्विनासिकम्‌ ॥ 
'षण्नेत्रं च चतुः शरोत्रं त्रिपादंसप्तहस्तकम्‌॥ याम्यभागेचतुहंस्तं सव्यभागेत्रिहस्तकम्‌ ॥ श्रवंश्रचि 
'चशक्तिश्च अक्षमालां चदक्षिरो ॥ तोमरं व्यञ्जनं चेव घृतपात्रं तुवामके ॥ विभ्रन्तं सप्तभिहंस्ते- 
हिषुखंसप्तजिह्वकम्‌ ॥ दक्षिरे च aging त्रिजिह्न चोत्तरेमुखे ।। द्वात्रिशत्को टिमुत्याँख्यं 


"द्विपञ्चाशत्कलायुतं स्वाहास्वधावषट्कारं रकितं मेषवाहनम्‌ ॥ रक्तमाल्याम्बरं रक्तरक्तपद्मासने 
"स्थितं ॥ रुद्रं त्वां छुभनामाहं वन्हि मावाहयाम्यहम्‌ ॥ त्वं मुखंसवंदेवानां सप्तार्चिरामितद्युते ॥ 


-आगच्छ्भगवच्नग्ने यज्ञेस्मिन्सत्निधिकुरु ॥ | 
३ॐ अग्नि प्रज्वलितंवन्दे जातवेदंहुताशनम्‌ ॥ हिरण्यवणेमनलं तमृद्धं विश्वतोमुखम्‌ 
अयकुशकण्डिका विधिः ॥ 


तत्रादौ (कुण्ड) स्थण्डिल पश्चिमे यजमानउपविइय ॥ देशकालोसंकीत्यं अमुक गोत्रोऽ-. 
-सुकवर्माशर्माऽहं (अमुक यज्ञ) कर्मणि इदं हविद्रं व्ययं गणेशपञ्चोङ्कार द्वादश विनायकषो डशमा-: 
तुका वास्तुपुरुषसपतृकंविइवेदेवा ६४ योगिनी सप्तवतोर्धारा सूर्यादिग्रहा satiate देवतारन्यादि 
प्रत्यधिदेवता पञ्चलोकपाल १० दिक्पाल ब्रह्मादिसवेतोभद्र मण्डलस्थ पञ्चाशह्देवताभ्यो 


aaa ॥ तत आचार्योन्ने्देक्षिणतः परिस्तरणसूमिं त्यक्तवा ब्रह्मणो आसनं दत्वा तदुपरि 


-घरागग्रानुदगग्रान्‌ कुशानास्ती यंब्रह्माणभरित प्रदक्षिण क्रमेणानीय अस्मिन्‌ (अमुक) यज्ञे त्वंभेब्रह्मा 

भव ॥ इत्यभिधाय ॥ वरण कर्मणा पूर्व सम्पादितं ब्राह्मणं तदभावे ५० कुशर्निमतं । ब्रह्माणं) 

-कल्पितआसने उपवेशयेत्पुजयेच्च ॥ ततः प्रणोतापात्रंपुरतःकृत्वा जलेनापूर्यकुशत्रयेणाच्छादय 
-ब्रह्मणोमुखमवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ 
ततः परिस्तरणम्‌ ॥ 

वहिषइचतुथे (१६). भागमादाय चतुभिदभेंः gata राग्नेयादीशानान्तस्‌ ॥४॥ प्रागग्र 

ब्रह्मणो ग्निपर्य aA ॥४॥ प्रागग्रं ने ऋ त्याद्वाथव्यान्तम्‌ ॥४॥ प्रागग्रं रग्नित: प्रणी तापर्यंस्तस्‌ ॥४॥ 
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परिस्तरणं कृत्वा ॥ ततः अग्नेरुत्तरतः पहिचिमदिशिपवित्र छेदनार्थ कुशत्रयम्‌ ॥ पवित्रकरणाथं 
पवित्रेसएने ग्रनन्तगभे हेकुशपत्र ॥ प्रोक्षणीपात्रम्‌ ॥ 


आज्यस्थाली ॥ चरुस्थाली ॥ सम्मार्जन कुशाः पञ्च ॥ उपयमनकुशाः सप्त ॥ 
समिधस्तिस्त्रः पालाइयः प्रादेशमात्राः ॥ स्न वः खादिरो हस्तमात्रः॥ आज्यंगव्यम्‌ ॥ शोधिता 


स्तन्दुलाः ॥ पुणंपात्रम्‌॥ दक्षिणा वरोवा ॥ पवित्र छेदन कुशानां gaya दिशिक्रमेणासा 
दनीयम्‌ ॥ ततः पवित्रछेदनेः पवित्र करणम्‌ ॥ gat: पवित्रयोरुपरि पवित्र त्रयंनिधाय ॥। 


saa: प्रादेशमात्रं विहाय त्रिभि aad कुशतरुणे प्रच्छिद्य ॥ द्वयोर्मूलं ate चोत्तरतः 
क्षियेत्‌ ॥ ततः सपवित्रहस्तेतप्रणीतोदकं त्रप्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य ॥ ग्रनामिकाङ्गुष्ठाभ्या- 
मुत्तराग्र पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुत्पदनम्‌ ॥ प्रोक्षणीपात्रस्य सव्यहस्ते करणम्‌ ॥ अनामिकागुष्ठाभ्याँ 
पवित्रे गृहोत्वा त्रिरु हिङ्भनम्‌।। ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणां ॥। प्रोक्षणी जलेन आज्यस्था- 
ल्यादीनि पुणंपात्रपर्य्ताति BATRA: Mea: Ul असञ्चरो प्रणीतान््योरन्तराले प्रोक्षणी 
पात्रंनिधाय ॥ आसादितमाज्यंपश्चादग्ने निहितायामाज्यस्थाल्यां प्रक्षिप्य ॥ चरुस्थाल्यां 
प्रणीतोदकमासिच्य ॥ आसादितांस्तंडुत्नास्प्रक्षिप्य ॥ तत्राञ्यं ब्रह्माधिश्रयति ॥ तदुत्तरतः 
स्वयंचरुमेवयुगपदर्नावारोप्य ईषच्छुतेचरो ज्वलदु ल्मुक प्रदक्षिणंआज्यचर्वोः समन्ता-दभमथेत्‌ It 
दक्षिणपाणिनाल्न्‌ वमादाय ॥ अधोमुखमग्नो तापयिएवा सव्यपाणौ कृत्वा ॥ 


क्शकण्डिका ।।# 


दक्षिणेन संमाज॑नाग्रं मूलतोग्रपर्यन्तं मूलरग्रमारभ्य अधस्तान्मूल पर्यन्तं ॥ संभृज्य 
प्रणीतोदकेनाभिषिञ्च्य ॥ पुनः प्रतप्य दक्षिणतोनिदध्यात्‌ ॥ ततः आज्यम्‌ उत्थाप्य N 
ग्राज्यस्य पश्चिमतो नीत्वाज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा श्राज्यमग्नेः पशचादानीय ।' चरु चानीय ॥ 
आजस्योत्तरतो निदध्यात्‌ ॥ ततपुवंबत्पवित्राभ्यामा sage ॥ अवलोकय तस्मादपद्रव्यः 
निरसनंपुनः प्रोक्षिण्युत्पवनं ॥ ततः उपयमनक्‌शानादाय ॥ उत्तिष्ठन्‌ प्रजापतिम्मनसाध्यात्वा ॥ 
तुष्णोमग्नो धृताक्ताः समिधस्तस्त्रः प्रक्षिपेत्‌ ॥ तत उपविश्य ॥ प्रोक्षिण्युदकेनसपवित्रेणाग्नि 
मोशानादि उदक्पर्यन्तं परिषिच्य ॥ दक्षिणजान्वाच्य ॥ 


ब्रह्मणान्वारब्धः ॥ यजमानेनान्वारब्धशच समिद्धतमेग्नौ a वेणाज्याहुतीरजुहुयात्‌ ॥ 
तत्राधारावाज्य भागो च कृत्वा अनन्तरं स्रवावस्थित हुतशेषं घृतस्यप्रोक्षणीपात्रे- 
प्रक्षेप ॥ 


% कुशकण्डिका में कुश का प्रयोग प्रधान है, कुशास्तरणा किया जाता हे । कुश को वैदिक भाषा 
में दर्भ कहा गया है । यजमान श्रौर श्राचायं दोनों कुशासन विछाकर 43 1 हवन सभिधाश्रों से करें । 
आचाय और यजमान दर्भपवित्र पाणि लेकर कृत्य कराएं और करें । कुशाओं का प्राणों से जो संबंध 
है उसका ज्ञान सोपर्णाख्यान (To ब्रा० २५-२८ ॥ शत० ३] २।४) में मिलता है । यज्ञ, हवन में दोनों 
ग्रतामिका ग्रंगुलियों में प्राण और अपान के प्रतिनिधि-स्वरूप दो दर्भ पवित्रों (वैती) को ग्रहण किया 
जाता है (ते०ब्रा० ३।३।४।४) । कुशकण्डिका की ग्रावश्यकता द्वितीय ग्रध्याय में दे दी गई है । 


प्राणमय कोषको उपलक्षित करके कुशकण्डिका में वहिशस्तरण (कुश बिछाना) किया जाता है ॥ 
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कां० १९ go ५९ ब्रह्मा ऋषिः। यज्ञ । वहुवोदेवतारच । त्रिष्टुप, २ पुरोडतुष्डुप्‌ । 
३ चतुष्पदाति शाक्वरी । ५ मुरिक्‌ । छन्दांसि ब्रह्मयज्ञे ग्रग्नौ प्रथम, यज्ञात्यूवे आज्य होमे 
विनियोग: । पञ्चेध्मदान से पूर्व की विधि मैं ग्राह्य है । 


घुतस्य जूतिः सम॑ना सदेवासंवस्सर ह॒विषां वर्धय॑न्ती | 

MA चक्षुः प्राणोच्छिन्नोनो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुंषो वच॑सः ॥१ 
उपास्मान्प्राणो हृयतामुपं ATA ह॑वामहे | 

चर्चो' जग्राह प्रथिव्य १ न्तरिक्ष वचः सोमो बृहस्पतिबिधत्ता ॥२ 


बचसोद्यावां प्रथिवीसं ग्रहणी बभुवथुवंचों ग्रहीत्वा एथिवी मनुसंचरेम । 
य॒शस गावो गोपंतिमुपतिष्ठन्त्यायतीयश्ोग्रहीत्वाप्रथिवोमनसंच रेम ॥२ 
aiaga सहिवोंनृपाणो वर्मासीव्यध्व॑ बहुला पृथूनि | 

पुर; कृणुध्वं माय॑सौरष्वष्टामार्वः सुखोच्चमसोडं हतातम्‌ ॥४ 

य॒ज्ञस्य Tas ARGE चवाचाश्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि 

इमं य॒ज्ञं Rai विश्वकम णाद्‌ वार्यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५ 

ये देवानांमुस्विजो ये च यज्ञियायेभ्यों हव्यं क्रियतेभागधेयम्‌ | 

इमं यज्ञं सहपलीभिरेत्ययावन्तो दु वास्तविषा मांदयन्ताम्‌ ॥६ 


कां १९ Go ४२ ब्रह्मा ऋषि। ब्रह्म देवता । अनुष्टुप्‌ । २ त्यत्रसानाककुम्मति 
“पथ्यापङ्क्तिः ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ जगती छन्दांसि पापमोचन ब्रह्मज्ञ ब्रह्म प्रनुमन्त्रणे यज्ञोपस्थाने 
{विनियोगः | एवंञचहव्यादाने इन्द्रस्तवने विनियोगः | 


्रह्महोता AS यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः | 
aad AAO जातो ब्रह्म॑णोऽन्तहिंतं हृविः ॥१॥ 
ब्रह्म खुचों घुतवती ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता | 
wages च ऋत्विजो ये हविष्कृतः शम्िताय॒ स्वाहां ॥२ 
अ होच प्रभरे मनीषामा सुत्राव्गे सुमतिमाब्चणान; | 
इदमिन्द्र प्रतिहव्यं TATA सन्तु यजमानस्य कामाः N 
अध्याय ३: १९९ 
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Haat ai यज्ञियानां विराजंस्तंप्रथममंध्वराणांम्‌ | 
अपां नपांतम॒श्चिनां हुवे घियइन्द्रियेणत इन्द्रियंदत्तमोज; ॥४ 
अंहोमुचादि से यज्ञ में हविगृहरण करने को इन्द्रदेव से प्रार्थना करें It 
अथहोमः 


अग्नेरुत्तभागे | ॐ (नमः) प्रजापतयेस्वाहा, प्रजापतयेइदन्नमम ॥ अग्नेदेक्षिणभागे ॥' 
ॐ इन्द्रायस्वाहा, FAAARA ॥ इत्याधारो ॥ मध्येसमिध्यतमे n 8% अग्नयेस्वाहा, श्रग्नयेः 
इदन्नमम ॥ ७ सोमायस्वाहा, सोमायेदन्नमम ॥ इत्याज्यभागौ ॥ अथाचार्य्यो अग्नि सम्पुज्य ॥ 
ततः गणेश्ञादिमण्डल स्थापितदेवानां हवनं कुर्यात्तथेवसवंतोभद्र मण्डलस्थ देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ 
ततो महाव्याहृति, वेदमाता गायत्रीं चजुह्यात्‌ ॥ ततोहुतशेषं हविद्रंव्यं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः 

स्विष्टकृद्धोमं कूर्यात्‌ ॥ 
| ३ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये० ।। ततोभूराद्यानवा हुतय । ॐ | स्वाहा, 
| इदमग्नये ॥ Ù भुवः स्वाहा, इदं वायवे, ॐ स्वः स्वाहा इदमग्नि वायुसुर्यंभ्यः ॥ ३२ त्वत्रो 
: अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्यहेडो$अवयासिसोष्ठा: ॥ यजिष्ठोवन्हितमः शोशुचा नो विद्वाहेषां 
ठु ` सिप्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा, इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ ॥ 


3» अयाइचाग्नेस्य नभिशास्तिपाइच सत्वमित्वमया$असि । 


अयानो यज्ञं वहास्ययानोधेहि भेषजठे स्वाहा; इदं अयसेऽअग्नये । 3 येतेशतं वरुणये 
सहस्र यज्ञियापाशा विततामहान्तः। तेभिर्नो$अद्य सवितोत विष्णुर्मुचन्तुः स्वर्काः स्वाहा, 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवेविठ्वेभ्थोदेवेम्य मरु-टूयः स्वकभ्यशच । 
(६१) पूर्णायुः । (ao mio १९ सू ६१ में १) 
१ ब्रह्मा । ब्राह्मणस्पतिः । विराट्‌ पथ्यावृहती । 
TARAS सहेदतः सव मायुंरशीय | 
स्योनंमे सौदपुरुः पणस्व पवमानः स्व॒र्गे ॥१॥ 
(६२) सवं प्रियत्वम्‌ । 
१ ब्रह्मा | ब्राह्मणस्पतिः । अनुष्टुप्‌ | 
प्रियं मा कृणुद वेषु प्रियं राजसु मा कृणु | 
प्रियं सर्वस्य TA उत शूद्र उतायें ॥१॥ 


1 टिप्पणी :--यह श्रौतविधि है । श्रौताधान अर्थात्‌ श्रौत अग्नि में रन | 
z हो होते हैं and (गृह्याग्नि) का 
विधान पुर्वोल्लिखित है । ९ 9 
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(६३) आयुरवर्धनम्‌ । 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । विराडुपरिष्टादू वृहती ¦ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते दे वान्‌ यज्ञेन योधय । 
आः प्राणं* प्र॒जां पशून्‌ कीर्ति यजमानं च वर्धय । 
(६४) दीर्घायुत्वम्‌ 
१-४ ब्रह्मा । अग्निः । अनुष्ठुप्‌ । 
wA समिधमाहापं बृहते जातवेदसे | 
स मे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्रयच्छतु ॥१॥ 
इध्मे न त्वा जातवेदः समिधा वर्धयामसि । 
तथा त्वमस्मान वर्धय प्रजया च॒ धनेन च ॥२॥ 
यद॑ग्ने यानि कानि चिदा त दारूणि दध्मसि । 
सव तद॑स्तु मे शिवं तञ्जु पस्व यविष्ठ्य ॥३॥ 
एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्‌भव | 
MATA धेह्यमृतत्वमाचार्याऽय ॥४॥ 
(६५) अवनम्‌ 
१ ब्रह्मा । जातवेदाः सूयंश्च | जगती 
हरिः सुपर्णो दिवमार॑होऽचिषां ये त्वा दिप्स॑न्ति दिवमुत्पतन्तम्‌ | 
अव॒तां ज॑हि हर॑सा जातव दोऽविभ्यदुग्रोऽचिषा दिवमा FREA ॥१॥ 


* प्राण ही महावीर, एकवीर, (THT Tay वीरी यत्प्राण: şo Fo २।५।१) दशवीर (प्राणाः 
बैदशबीराः Wao ४।२।१।९) आदि अनेक नामों से विख्यात है । प्राण ही शरीरनाम मृत्पिण्ड को 
gida बनाता है (प्राणे न हि एवस्मिन्‌ लोके ऽमृतत्वमाप्नोति | शां० ग्र० XIRI) प्राणरूपी रके 
(प्राणो वे aa: Tato १०।४।१। २३) की रश्मियों से aaa प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसे 
श्रेष्ठ, ओजिष्ट, मंहिष्ठ देव को उपासना से अमृतत्त्व की प्राप्ति होती है । प्राण ही सब अंगों के रस 
हैं । प्राण के न रहने से जीवन ' नीरस, शुष्क हो जाता है। इसलिए अयुष्यवृद्धि के लिए अथववेद के 
प्राण सुक्त (११।४), ब्रह्मचर्य सूक्त (११५), स्कम्भ सुत्र (१०।७) और केन पाष्णीं सूक्त (१०।२) का 
पारायण करते का विधात ऋषियों ने बताया है 
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(६६) असुरक्षयणम्‌ 
१ ब्रह्मा । जातवेदाः सूर्यो aera । अतिजगती । 
अर्योजाला असुरामायिनोऽयस्मयाः पाशैरङ्किनो ये चर॑न्ति | 
तांस्तै रन्धयामिहरुसा जातवेदः सहसक्रष्टिसपत्नान्‌प्रमुणनूपाहिवजः ॥१॥ 
(६७) दीर्घायुखस्‌ 
१-८ ब्रह्मा । सूर्य: । प्राजापत्या-गायत्री । 
पश्येमशरदः शतम्‌ ॥१॥ जीवेमशरदः शतम्‌ ॥२॥ वृध्येमशरदःशतम्‌ ॥३॥ 
रोहेम शरदः शतम्‌ ॥४॥ RAME: शतम्‌ ॥५॥ भवेंमशरदः शतम्‌ ॥६॥ 
भ्येमशरदः शतम्‌ ॥७॥ भूयसीः शुरदः शतात्‌ ॥८॥ 
(६८) वेदोक्त कमं। 


१ ब्रह्मा । कमं । अनुष्टुप्‌ । 
अच्यसश्च व्यचसश्च बिल बिष्यांमि मायया | 
ताभ्यांमुद्धत्य वेदुमथ कमा णि कृण्महे ॥१॥ 
(६९) आपः 
१-४ ब्रह्मा । आपः। १ आसुयंनुष्टुप्‌; २ साम्न्यनुष्टुप्‌: ३ आसुरीगायत्री; ४ साम्न्युष्णिक्‌ 
{ १-४ एकावसाना) 
Stared जीव्यास सव मायुंजींव्यासम्‌ ॥१॥ 
उपजीवा स्थोप जीव्यास सव मायुंजींव्यासम्‌ ॥२।। 
स जीवा स्थ॒ सं जीव्यास सव मायुर्जीव्यासम्‌ ॥३॥ 
जीवला स्थ॑ जीच्यास सव॒ मायु जीव्यासम्‌ ॥४॥ 
(७०) पूर्णायुः 
१ ब्रह्मा । इन्द्र सुर्यादयः । त्रिपदागायत्री । 
इन्द्र जीव सय जीव देवा जीवां जीव्यासमहम्‌ | सव मायुजीव्यासम्‌ ॥१॥ 
(७१) वेदमाता 
S १ ब्रह्मा । गायत्री । उयवसाना पतचपदाइतिजगती । 
दा वेदमाता प्रचोंदयन्तांपावमानी द्विजानाम्‌ । 
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® 5 ७ noe ८1 ४ 
प्राण प्रजां पशु कीति द्रविणं FATA सम्‌ | 
He दत्वा ATT ब्रह्मलोकम्‌ | 


(७२) परमात्मा 
१ भृभ्वद्धिराः ब्रह्मा । परमात्मादेवाइच । त्रिष्टुप्‌ 


स्तुता यस्मात्‌ कोशांदुदभराम वेद' तस्मिन्नन्तरख दध्म एनम्‌ | 
आयुः कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीयंडण तेन मा देवास्तप॑सावते ह ॥१॥ 

प्रपाठक ३५ ग्रनुवाक्‌ ७॥ exe का १९, Jo ७२ Ho १) 
ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्य दवाधमे बिमध्यम So श्रथाय | 
अथा वयमादित्य त्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणाय 
ॐ प्रजापतये स्वाहा, इद प्रजापतये ॥ ॐ अग्नयेस्विष्ट कृतेस्वाहा 
इदमग्नये स्विष्टकृते ॥ 

अथ वलिदानम्‌ ॥ 


३४ अद्यकृतस्य कर्मणाः सांगता fagua दिक्पाल पुर्वकं आदित्यादि ग्रहमण्डल स्थापित 
देवताभ्यो वलिदानञ्च करिष्ये ॥ पुर्व ॥ 32 त्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्रठ० हवे हवे सुहुवठे० 
शुरमिन्द्रम्‌। ह्वयामि शक्रंपुरहृतमिन्द्रठ० स्वस्तिनोमघवाध्धात्वि्द्रः ॥ इन्द्रायनसः सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पादिना सम्पुज्य सवंत्र ॥ ॐ इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
इमं सदीपदधिमाषभक्त ata समपंयामि ॥ भो इन्द्रदिशंरक्ष बालिभुडक्ष्वसम सक्‌टुम्बस्य 
अभ्युदयं कुरुआयुःकर्ता क्षेमकर्त्ता शान्तिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टि wal निविध्नकर्त्ता 
वरदोभव ॥ अनेन वलिदानेत इन्द्रः प्रीयताम्‌ ॥ अग्निकोणे ॥ ॐ त्वच्ञोऽअग्ने तवदेवपायुभिमं- 
घोनो रक्षतन्वरचवन्द्य | त्राता तोकस्य तनयेगवामस्यनिमेषठ० रक्षमाणस्तवद्रते॥ अग्नये 
नमः ॥ अग्नये Ato ॥ भोअग्ने दिशं० दक्षिणेयमस्‌ ॥ ३» यमाय त्वांगिरस्वतेपितृमते स्वाहा । 
स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ यमायनमः। भोयम० ॥ नऋत्यां ॥ ३ असुन्वन्तसयज- 
मानमिच्छ सात5इत्या नमोदेविनिक्र ते तुभ्यमस्तु ॥ निऋ तयेनसः ॥ पश्चिमे ॥ ॐ तत्वायामि 
ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाजास्ते यजमानो हविभि: ॥ अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुश्ठ० समान$्आायुः 
प्रमोषीः वरुणायनमः ॥ वायव्यां॥ ॐ आनोनियुङ्धिः शतिनीभिरध्वरठ० सहस्रिणी 
भिरुपयाहियज्ञम्‌ ॥ वायोऽअस्मिन्त्सवनेमादयस्वंययं पातस्वस्तिभिः सदानः॥ वायवे० ॥ 
उत्तरे ॥ ३५ वयठ० सोमनव्रतेतवमनस्तमूषुविश्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥ सोमाय ॥ ईशान्यां ॥ 
a तमीशानं जगतस्तस्युषस्पतिन्धियं जिन्वमवसेहुमहेवयस्‌ पुषानो यथा वेदसामसदवुधे 
रक्षितापायुरदब्धः स्वस्तये ॥ ईश्वराय० ॥ पुर्वशानयोमंध्ये ॥ Tea ॥ ३» अस्मेरुद्रामेहनापवेता 
सोवृत्रहत्मेभरहृतोसजोषाः॥ य; शर्ठ० सतेस्तुवतेधायिवज्त्र इन्द्रो ज्येष्ठाऽअस्मांऽअवन्तुदेवाः ॥ 
aad far ति पश्चिमयोमंध्ये अधोभागे ॥ ॐ स्योना पृथिविनो भवान्तुक्षरानिवेशनो ॥ 
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यच्छानः शर्मेसप्रथाः ॥ अनन्ताय० ॥ ततोग्रहवेदिसमोपे सूर्यादिग्रहाणांवलि: ॥ 3% बारका 
रजसा० ॥ सुर्थादिग्रहेम्यः अधिदेवता, प्रत्यधिदेवतासहितेभ्यः ATH AAT सश० इमसदोपद- 
घिभाषभक्त ata समर्पयामि भोभोसूर्णादिदेवता दिशः रक्षत Sd सु = 
(यजमानस्य) सकूदुम्बस्याभ्युदयं TA ॥ STZ? कर्तारः भरतार आ पु क 
gesal: निविध्नकर्तारः वरदाभवत N अनेन वलिदानेन सुर्यादिग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ छ त । 
१६ मातृणामेकर्वाल दद्यात्‌ ॥ 3४ समख्येदे व्याधिवासं कक ॥ र Ns युः 
प्रमोषीम5अहन्तववीरस्बरि देयतवदेविसंहृशि N गोर्यादिसातृभ्य इमं वलि गृह : ot 
(यजमानस्य) सक्टुम्बस्याभ्युदयंक्‌रुत आयुःकत्यः AATA: हारः पुष्टिकत्र्ये: निर्विघ्न 
कः वरदाभवन्तु ॥ बलिदानेनानेन गोर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 


अथ क्षेत्रपाल वलिदानविधिः ॥ 


एकस्मिन्वंश पात्रे क्शातास्ती यं तदुपरिआहार चतुर्गुणं दविगुणं दघिमाषभक्तः दध्योदनं 
जलपात्रं च निधाय हरिद्रा सिन्दूर कञ्जल द्रव्य पताका दीपयुतं कृत्वा ॥ ॐ अद्येत्यादि० 
'सकलारिष्ट शान्तिपुर्वक प्रारिप्सितस्य TAT: सांगतासिद्धचर्थ क्षत्रपाल बलिदानं च करिष्ये ॥ 
-इति प्रतिज्ञा ॥ ग्रक्षतान्प्रहीत्वा ॥ ॐ नहि उ eA एतारमग्नेः N 
'एमेनवृधन्नमृताऽअमर्त्यं वश्वानरं क्षत्रजित्यायदेवा: | ॐ ह (a i क्षेत्रपालायनमः ॥ इति 
am यथोपचारेः सम्पुज्यध्यायेत्‌ । ३२ amas निभसुध्वे पिशंगकेशम्‌ । बृत्तोग्रलोचन 
-मुदान्तगदाकपालस्‌ ॥ आशाम्वरभुजगभूषणमुग्र दष्टं । क्षेत्रशमद्भुत तनु प्रणमासिदेवस्‌ ॥ 


प्राथना ॥ 
० N ८० Nie च “च c 
ॐ नमोक्षेत्रपालस्त्वभूतप्रेतगणेः सह | पूजा वलिंगृहाणेमं सौस्योभबतुसबदा ॥ 
आयुरारोग्यं मे देहि निबिध्नं कुरु सवदा | अनेनपूजनेनक्षेत्रपालः प्रीयताम्‌ ॥ 
ततो बलिदानम्‌ ॥ 


३» क्षेत्रपाल महावाहो महाबलपराक्रम । क्षेत्राणांरक्षणार्थाय वालगृह्हनमोऽस्तुते ॥ 
क्षं क्षेत्रपालाय साङ्भायभूतप्रत पिशाच डाकिनो शाकिनी वेतालादिपरिवारयुतायसायुधाय 
सशक्तिकाय सवाहनायइमं सदीपदधिमाषभक्तर्वाल समपेयासि नमः भो भोक्षेत्रपालसवंतो दिशं 
रक्षर्वालभक्षदीपंपइयमम (यजमानस्य वा) सकुटुम्त्रस्यभ्रभ्युदयं कुरु ay: कत्तक्षिस कर्ताशान्ति 
कर्त्तापुष्टिकर्तातुष्टिकर्तानिविध्नकर्ता शुभदोवरदोभव। वलिदानेनानेन क्षेत्रपः प्रीयताम्‌ । 
इदं वाल ग्रनवेक्षमारोनदु्त्राह्मरेन नीत्वा चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ सयजमानो afa तस्यपृष्ठतो 
द्वारपर्यच्तं जलंक्षिपेत्‌ ॥ इतिक्षेत्रपालवलिदानविधिः॥ हस्तोपादो प्रक्षाल्य आचम्य रासन 
उपविज्ञेत्‌ | बलिदानानन्तरं गणोशादीनां उत्तरपुजनं कुर्यात्‌ ॥ 


ग्रथ छायापात्र दानविधिः ॥ 
कांस्य पात्रे स्यितमाज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्यतु । ससुवणान्तुयो दद्यात्स विघ्नो 
` पञ्चान्ये ॥ मन्त्र: । ३ रूपठ० रूपं प्रतिरूपो वभूवतदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रोमायाभिः 
ऽएते युक्ताह्मस्य हरयः शतादोशात्ययं वे हरयो यं दश च सहस्रारिण वहूनिच 
३ २०४. 
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-नन्तातदेतदृब्नह्मपूवमनवाह्य HAG: सर्वानुशासनम्‌ ॥ awa मुखमवलोक्य ॥ संकल्पः ॥ 
अद्येत्यादि०॥ ममेतच्छरीरावच्छिन्न समस्तपापन्नय सवंग्रहपोड़ाशान्ति शरी रोत्यातिनाशाय 
प्रासाद वांछायुरारोग्यादि स्वंसोमाग्य प्राप्तयेच इदंस्वदेह छ!यावीक्षिताज्यपुरितङाँस्यपात्रं 


ससुवर्णं (सदक्षिणाकं) विष्णु gad अमुक गोत्राय अभुमशमंणे ब्राह्मणायसुपूजिताय तुभ्यमहं 


-संप्रदतेनमम ॥ 


मन्त्रो | 
3 या लक्ष्मीयच्चमेदौस्थ्य सर्वाङ्ग स्प स्थितम्‌ | 
तत्सवं नाश्ञयाज्यत्वं श्रियमायुश्च बद्धय ॥१॥ 
ॐ आज्यं सुराणामाहारः सव माज्ये प्रतिष्ठितम्‌ | 
आज्यपात्रम्रदानेन शान्तिरस्तुसदामम ॥२॥ 
रुद्रकल्पे वरण द्रव्याणि ॥ 
भोजनं भोजनाधारञच्छत्रो पानत्कमण्डलुम्‌ | 
आसनं वसनं मुद्रा कर्णभूपोपवीतकम्‌ ॥ 
एतदशविध॑ देयं पदं वरण सिद्ध ये। 
पदाभावे त्रयं देयं पात्र वख्नांगुलीयकम्‌ ॥ १॥ 
अथकास्य प्रयोगेषु शुभाष्शुम ज्ञानार्थं शिवावलि विधानसाह ॥ 
ततः सायं समये देवतां सम्पूज्य आमिषान्नयथोपपच्नद्रव्य जलसहितपक्वान्तंपूजासामिग्रीच 


-इमश्ञानादिनिर्जने नीत्वा उदङमुखो मूत्वाप्राणानायम्यषडद्कत्पासङत्वाघ संस्थाप्यअर्घोदक- 
-गुहीत्वा ॥ अद्येहे त्यादि० अमुकगोत्रोमुकराशि अमुकशर्माऽहं अमुद च्यात त EG 
-पूजनंवलिदान*च करिष्ये ॥ इति संकट्प्यः ॥ मुक्तिकुरउत्थायकालिकालीतिशिवाआहूयइष्ट 
-देवतात्वेनभावयेत्‌ ॥ ॐ शिवाये नम इति सम्पुञ्य ॥ दिनदुत्रिकोणेवृत्तचठुरस्थमप्डले बलिपात्रं 


c < ? कालाग्तिरूपिणि! 
निधायाइगुष्ठानामिकाभ्यां धृत्वा ॥ ॐ Teale ! सहाभागे शिवे ? कालाग्तिरूपिण: ॥ 


-शुभाशुभफलीव्यक्त' ब्रूहि गृह्हर्वालमम ॥ इति ॥ तद्देशात्किश्चिदुपसुत्यतासुभोक्त्रीषुतिष्ठन्तीघु 


पुष्पचन्दन सहित पुष्पाज्ञालमादायोत्यायस्वेष्टदेवताधियाप्रणम्यस्तोत्रंपठेत्‌ ॥ ॐ शिवारूपधरे 


-देवि ? कालिकालि नमोऽस्तुते ॥ उल्कामुखि ¦ ज्वलझ्िह्ने घोरर्पेश्टृगालिनि ? । शमशान 


वासिनि ? प्रेतशवमासम्रिये अनघे ? ॥ इमशानचारिणि ¦ शिवेफेर्जस्बुकरूपिणी पर 
नमो$स्तुतेमहासाये ? जगत्तारिणिकालिके ? ॥ मातंगी कुक्कृटे ? रौद्रिकालि ? कालि ? 


> 


७, ade 9 
*नमो$्स्तुते ॥३॥ सर्वेसिद्धिप्रदेभीमेभयंकरिभयावहे ? प्रसञ्चाभवदेवेशि ! pa 
-कालिके ? ॥४॥ संसारतारिणि ! जये ? जय सवंसुखङ्करि ? विस्तृताविकरे ? चण्डि ¦ 


चामुण्डे ! मुण्डमालिनि ! ॥५॥ संसारकारिणि ! शिवे सवसिद्धिप्रक्षच्छमे ॥ दुर्ग ! किराति 


“हाव रि प्रेतासनगतेऽनघे ।।६॥ अनुग्रहुंकुरुसदाकृपब्रासांविलोकय N राज्यंप्रयच्छतिकरेवित्तमायुः 
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स्त्रियं शिवम्‌ ॥ शिवावलिविधानेनप्रसन्नाभवफेरवे॥ नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु 
ARIA: lich इति ततः तदुच्छिष्टंयथाकाकखराश्रप्र तयो दुष्टजनाभुजीरन्‌ तथा रात्रावेवभूमौ 
निखन्य गृहमागत्य पुनदंवताय चन्दनपुष्पादी निनिवेद्यविहितान्नजलंचद्वात्रिशद्वारममिमंत्र्य 


देवताये निवेद्य भोजनपानादि कुर्यादिति शिवावलिसमाप्तम्‌ ॥ 
पूर्णाहुति होममन्त्राः 
आहुति, तपंण, माजन, क्षेत्रपाल वलिदान के उपरान्त सपत्नीक यजमान देशकालो 

मृत्वा कृतस्य HAT: सांगतासिद्धयर्थं वसोर्धारासमर्वितं पूर्णाहुति होमं करिष्ये । संकल्प कर 
घी आज्याधिश्रयणंमाज्योद्वासनमवेक्षणमुत्पवनं सरू क, स्रवप्रतपन Fat वेष्ठनं agy होते- 
नाज्यग्रहणं तदुपरिघृतप्लुत नारिकेलस्यनिधानं तस्यपुजनं च कृत्वा सपत्नीको यजसानगुरो 
दक्षिण स्कन्घं स्पृशन्‌ जुहुयात्‌ | 

ॐ समुद्रादूमिमधुमाँ २ उदारदुपा, ऽना सममृतत्वमानट्‌ | 

मतस्य नामगुद्य' यदस्तिजिह्वाद वा नांममृतस्य नाभिं IR 

व्र यत्नामम्रन्रवाम घृतस्या स्मिन्नयन्ञेधारयामानमोंभिऽ | 

उपंब्रह्माश्॑णबच्छस्यमानञ्चतं + शं गोव्वमीद्गौर ऽएतत्‌ ॥२ 
त्रिधांहितम्पणिभिगुद्यमान wae वासोघुतमन्ब विन्दन्‌ | 

ASURA ऽएकञ्न व्य नादेकठ -स्वधयानिष्ठतक्वुड ॥३ 

च॒त्वारि शृंगात्रयो 5अस्यपादा BATT सप्तहस्तांसोऽस्य | 
त्रिधावद्वोवपभोरोरवी तिमहोद बोमत्य आविवेश ॥४॥ 

एता 5अपेन्ति हद्यात्समुद्राच्छतन्त्रजारि परणावचक्षें । 

घृतस्यधाराष्अभिचांकशी मिहिरण्ययोब्चेतसो मध्यञ्ञासाम्‌ I% 

सम्यक्खवन्तिसरितो नधेनाञ्अन्तहंदामनंसा पयमानाई | 

एतेड्अपच्यूम्मयों वृतस्यमुगाऽइवक्षिपणोरीय॑माणाऽ ॥६ 

सिन्धोरिव ग्राध्वनेश घनास्सो व्वातप्पमिय&पतयन्तिजिद्वा | 
O पुतस्यधाराष्अरुणो नव्वाजी काष्ठांभिन्दन्न्मिमि€पिन्वमानड ॥७ 

` अभिष्म॑वन्त समने व्वयोषां+ कल्याप्यडस्सयभानासो$अग्निम | 
` घृतस्यधारा + समिधोनसन्तताजुपाणोहंय्यति जातवेंदा३ ॥८ 
$ २०६ 
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कन्याऽइबव्वहतुम्‌ तवाऽउऽअजञाञ्ञानाऽञअ्भिचां कशीमि | 
यत्र सोम + सुयत TIT घ्रतस्यधारा$अभितत्पंवन्ते ॥९ 
अभ्यपंतसुष्ठतिज्ञ व्यमाजिमस्मासुभद्राद्रविणा निधत्त | 
इमं यज्ञ AAAS व्तानोधुतस्यधारामधुमत्पबन्ते ॥१० 
धामन्त विश्वम्थुवनमधिश्रित मन्त€ संमुद्रे हृद्यन्तरायुषि | 
अपामनीके समिथेय5आसृतस्तम॑स्याममधुमन्तं तज्ऊम्मिम्‌ ॥११ 
पुनस्त्वादित्या रद्राव्वसवऽ समिन्धताम्पुनत्र ह्लागोव्वसुनीथयज्षे? | 
घुतेनत्वन्तन्यँ ब्वर्धयस्वसत्याई संन्तुयजमानस्य कार्मा- ॥१२ 
सप्त तें ऽअग्नेसमिध + सप्तजिह्वा) सप्तञक्रपयट सुप्तधामंग्रियाणि | 
सुप्तहोत्रा + सप्तघास्वायजन्ति सप्तयोनी राप्टणस्वाघुतेनस्वाहा ॥१३ 
3 यस्योरुषु त्रि पुविक्रमणष्वधिक्षियान्ति भुवनानि बिश्वा | 
उरु विष्णो विक्रमस्योरु क्षयांयनस्कृधि | 
घतघतयोनेपिवप्रप्रयज्ञपर्तितिर ॥७।२६।२७-३ 
पूर्णादन्विपरापत सुपर्णापुनरापत | 
वस्नेवव्विक्रीणावहा5इपमूज्जेठ-शतक्रतो स्वाहा ॥१४ 
इदमग्ने वश्वानरायवसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवेसप्तवतेग्रग्नये AGUA नमम । 
॥ इति पुर्णाहुति मन्त्राः ॥ | 
(शोनकोय) वसोर्धारामन्त्राः 


अस्य Fio ५ go १५ विश्वामित्र: । ऋषिः । मधुलावनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ४ पुरस्ता- 


ggedt, ५-७-८-९ भुरिकछन्दासि । 


N 


एकाँचमे दशंचमेऽपवक्तारं ओषधे | क्रतजातक्रतावरिमधुमेमधुलाकरः ॥१ 

दे च॑विंशतिश्रमे 5पवक्तार ओषधे | क्रतजात क्रतावरिमधुमेमधुलाकरः ॥२ 

तिस्र मेत्रिंशच्चमे 5पवक्तार॑ ओषधे । क्रतजातक्रतांवरिमधुमेमधु लाकरः ॥२ 

चर्तस्रशमे चत्वारिंशच्चमे 5पवक्तार ओषधे | ऋत॑जातृ ऋतांवरिमधुमेमधुलाकरः ॥४ 
TETA ३: २०७ 
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पथ्वचमेपथ्वा शच्चमे उपव॒ुक्तार ओषधे | क्रतंजातक्रतांवरिमधुमेमधुलाकर! ॥५ 
घटचमेषष्टिश्वमे 5पवक्तार ओषधे | क्रतंजात ऋतावरिमधुमे मघुलाकरः ॥६ 
सप्तचमेसप्त तिश्रमे 5पवक्तार ओषधे | ऋत॑जात ऋतावरिमधुमे मधुलाकरः ॥७ 
अष्टचमे SRAN ऽपवृक्तार ओषधे | HATA क्रतावरिमधुमेमधुळाकर! ॥८ 
नवचमेनवतिश्रमे ध्पवृक्तार ओषधे | ऋतजातऋतावरिमधुमे मधुलाकरः ॥९ 
दशचमेशतंचमे 5पवक्तार ATA | ऋतजातऋतावरिमधुमे मधुलाकरः ॥१० 
TATA चापवक्तार ओषधे | ऋतेजातऋतावारिमधुममधुदाकर: ॥११ 
वसोर्धारा में वंश द्वारा यज्ञ में घृत छोड़ते रह इनसे उपस्थान करते रहै | 
वसोर्द्धारामन्त्राणि 
सप्तनें ऽअग्ने समिधं + सप्तजिह्वा स॒प्त5ऋप5य सप्तधामाप्रुयाण | 

सप्तहोत्रा = सप्तधात्वांचजन्ति स॒प्तचोनीराए णस्वघृतेन स्वाहा ॥१ 

शुक्र ज्योतिश्चचित्र ज्योतिश्च ज्योतिष्मांश्रशक्रश्ऽककतपाश्वात्यऽ° ee IIR 

इ टड्चांन्या वड चसदृङचप्रति सहृङचमितश्चसम्मितश्चसभरां Ik 
ऋतश्रसत्य्रं ध्रवश्रधरुणश्रधत्तांच व्विधताचाव्वधारय:६ ॥४ 

ऋतजिच्चंसत्य जिच्च सेनजिच्च सुपेणश्च अतिमित्रश्च द्रेऽअमत्रश्चगुण ॥५ 
इ दक्षांसऽएता दक्षासःऊपुण + सदक्वासु€ प्रति सदक्षास5एतनामतासश्र॒साम्मता- 
सोनोऽअद्यसमरसो मरुतो धज्ञेडअस्मिन्‌.।६ 

स्वत॑ां्रप्रधासीचसान्तपनश्च Tes धीचक्रीडीचशाकीचोज्ज पी ॥७ 
इन्द्रन्देवीव्विशों मरुतो नुबरत्मानोभवन्यथेन्रन्देवी बिंशों मरुतो नुवर्त्मानो 

भवन्‌ एवमिमं चज॑मानन्देवीश्चव्विशोमानुषीआलुवर्त्मानोभवन्तु ॥८ 

gio स्तनमूज्जं स्वन्तन्थयापाम्प्रपींनमग्नेसरिरस्यमध्यें ॥ 
उत्सञ्जुपस्वमधुमन्तमन्व्वन्त्समु द्रिय ठ ऽसदनमाविशस्व ॥९ 


। घुतम्मिसिक्षेु तमस्ययोनि पृतेश्रितो घुतम्बस्यधाम | 
अनुष्वधमावह मादयसस्स्व स्वाहा कृत वृषभव्वाक्ष हव्व्यम्‌ ॥१० 


॥ इति वसोर्धारा ॥ 
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ज्यायुषकरणम्‌ 
श्रद्धा मेधां यशः विद्यां पुष्टि श्रियं बलम्‌ | 
तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्य वाहन ॥१॥ 
3 च्यायुपञ्जमदग्नेरितिललाटे ॥ कस्यपस्यत्र्यायुषसि तिग्रीवायाम्‌ | 
यद्द वेषु च्यायुपमिति दक्षिणांसे ॥ तन्नोऽअस्तु त्यायुषमिति हृदि ॥ 
संख्रवप्राशनम्‌ । पवित्राभ्यां माञ्जनम्‌ अग्नौ पचित्नप्रतिपत्तिः । 


ब्रह्मशेपुर्रापात्रदानस्‌ | तद्यथा-अद्यक्कतदयुकजपदशांशहोम कमेप्रतिष्ठायांमिदंपूरणपात्र 
प्रजापतिदेवतमसुकगोत्रायासुकडमंरो ब्राह्मणाय ब्रह्मणेतुम्यमहं सम्प्रददे । ३ स्वतीतिप्रति 
वचनम्‌ । ततो ब्रह्मग्रन्थि विमोकः । ततः प्रणीतो दकेन । 


ॐ सुमि त्रियानऽआपऽभोपधयः संस्विति | 


ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तुभेषजमिति चयजमानमु । 
दानमभिषिःच्चति । 


3 दु्ित्रियास्तस्मे सन्तु चोस्मान्द्वेष्टि यं चं बयं द्विष्म | 

इतिईशाच्यां प्रणीतां न्युब्जी कुर्यात्‌। ततः आस्तरण क्रमेण वरहिरुत्याप्याज्येनाभिधार्यं 
3» देवांगातु बिदोगातुव्वित्वागातुमितमनंसस्पतःइमं' देवयज्ञठ० स्वाहावतिधाई 
स्वाहा | 


इतिमंत्रेणहस्तेनेव जुहुयात्‌ । इस होम को पूणेकर जल में जल देवता की पूजाकर होम 
के १/१० दशवे भाग के मंत्रसे दूध ओर जलमिला-मंत्र से ॥ ॐ aya देवतां तर्पयामि । 
TIT करें । तर्पण के दशांश से मूलमंत्र से॥ ्रात्मानमभिषिञ्चामि नमः, तदनन्तर पुत्र 
कामना वाले, समस्त रोग, उन्मादादि उत्पातों से संतप्त जनों के शिरपर म्रभिषेक करें 
तत्पश्चात्‌ ग्रह देवताओं के कलशों के जलो को किसी पात्र में मिला ga, पञ्चपल्लव, यव, 
कुशा से उत्तर को मुंह कर आचार्य बेठकर जापक, ऋत्विज, सपत्नीक यजमानादि को पूर्वाभि 
मुख विठाकर He दें । ग्रभिषेक में स्त्री वाये बेठे। 


यजमान का अभिषेक 
औँ आपो हिष्ठा मयो श्ुवस्तानऽऊजेंदधातनमहेरणांय चक्षसे ॥१॥ 
यो ब ॐ शिवतंमोरस॒स्तस्यं भाजय त हनं + उश॒तीरिवमातरं IIR 
तस्माऽअरंङ्गमामवो यस्य॒ क्षयाय जिन्न्वथ आपोजनयथा चन ॥३ 
अध्याय ३ : २०६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

as त्रातारमिन्द्रमवितार मिन्द्र So हवेहवेसुहव ठ० WARA | 
हयांमिशत्रम्परुहूतमिन्द्र So स्व॒स्तिनोमंघवाधालिन्द्रः ॥४ 

३७ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कभसज नोस्त्थो वरुणस्यःक्रतसदन्न्यास 
वरुणस्यः्ऋतसदनमसि वरुंणस्यऽऋतसदनमासींद ॥५ 

भगप्प्रगेतब्भंग सत्यराधो भग मान्धियमुद व्यादद नड | 

भगप्प्रणो जनय गोभिरश्च भंगप्प्रनभिन्नुवन्त + स्याम्‌ ॥९ 

इदमाह प्रवंहता TIA मरुञ्च यत्यच्चाभिदुद्रोहानृतण्यच गा पेऽअभी रुणम्‌ | 
आपोमातस्मादेनंसर पव॑मानश्च Gad पुनंतुमादेबजनाऽ पुनन्तु AAA ॥ 
पन॑तविश्वां भतानि जातवेदश पुनीहिमा lle 

आप्यायस्वसमें तुते विश्वतं + सोमव्वृष्ण्यम्‌ | भवावाजस्य सङ्ग थे ॥९ 


पय + प॒थिव्याम्पयऽओषधीपृपयों दिव्यन्तरिक्षेपयाँधाऽ । 
पयस्वतीऽप्रदिशं = सन्तु मह्यम्‌ ॥१० 


दे वस्य॑ त्वा सवितुर प्रसवे श्विनों बाहुस्यांपष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥११ 


| AAA भेपज्येन वीय्यायान्नाद्यायामिषि ञ्चामीन्द्र 
' स्येन्ट्रियेगवलायाश्रययशस भाषश्वाम ॥ १३ 


पालाशंभवति तेन व्राह्मणेभिपिश्चति ब्रह्मवे पालाशो व्रह्मणे वेनम तदभिपिञचति ॥१४ 

सबेषांवाऽएष वेदाना&रसोयत्सामसूर्वेषाम नेवमेतद्व दाना&रसेनाभिपिञ्चति॥ १५ 
यदे वकल्पा अहोतिप्राणा बेकल्पा5अमुतमुपवे ग्राणऽअमृतेनेवेनमे तुद भि पिञ्चति ॥१६ 

दीर्घायुत्वाय बलायवर्च से सुम्रजास्त्वायंसहसाऽअथोजीवशरदः श॒तम्‌ ॥१७ 

| द्यौ&शान्तिरन्तरिक्षठ० शान्ति+ परथिवीशान्तिरापः शान्तिरोपधयह्शान्ति + 

 बनस्पतयः शान्तिविश्रेद बा८शान्तिः सबंठ ० शान्तिः शान्तिरेवशान्ति + 

` सामाधान्तिरेधि ॥१८ 


mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पौराणिक मन्त्राः 

सुरास्त्वामभिषिश्वन्तु ब्रह्म-विष्णु-सहेशवराः। वासुदेवो जगन्नाथस्तथासंकर्षरणो विभुः ॥१ 
प्रद्युस्तश्चानिरुद्धश्व भवन्तु विजयायते । आखण्डलोग्निभगवान्यमो वेनित्र तिस्तथा ne 
वरुणः पवनइचेवधनाध्यक्षस्तथाशिवः । ब्रह्मणासहितासवे दिवपालाः पान्तु ते सदा ॥३ 
कीतिलक्ष्मीधूरतिमंधापुष्टि श्रद्धाक्रियामतिः । बुद्धिलंज्जावपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिस्तु 
मातर ॥४ 

एतास्त्वामभिषिश्चन्तुदेवपत्न्यः समागताः। आदित्यश्चन्द्रमाभौमो बुध जोवसिताकजा:॥॥ए 
ग्रहास्त्वामभिषिश्चन्तु राहुः केतुश्चतपिताः। देवदानवगन्धर्वाः यक्षराक्षसपन्नगा: NG 
ऋषयोमुनयोगावोदेबमातरएवच । देवपत्न्यो द्रमानागा दत्याश्राप्सरसांगणा: ॥७ 
अस्त्राणि सवंशख्जाणि राजानोवाहनानि च। ओषधानि चरत्नानिकालस्यावयवाश्च ये ॥८ 
सरितः सागराः शेलास्तीर्थानि जलदा नदाः | एते त्वामभिषिःचन्तुसर्वका मार्थं सिद्धये ne 
आदित्या वसवोरुद्राविइवेदेवामरुदूगणाः । अभिषित्चन्तुतेसर्वंधर्मकामाथं सिद्धये ॥१० 
अमृताभिषेकोऽतु ॥ 


अवभूथस्नानम्‌ 
श्रभिषेक के उपरान्त सर्वोषधि सुगन्धित इत्र तैल के साथ; स्त्री-पुरुष शरीर पर 
HA शुद्ध जल से स्नान करें, भ्रपने स्नान के समस्त वस्त्रों को त्याग कर ३्वेतवस्त्रमाला 
चन्दन आदि धारण कर सपत्नीक यजमान श्रपने ग्रासनों पर बेटे ग्राचमन करे घी में मुंह की 
छाया को देखें । मंत्र-- 
3 रूपेणंबो रूपमूभ्यागान्तृथोवो बिश्ववेंदाविभजतु क्रतस्यपथाप्रतशन्द्र दक्षिणा 
[oS (31 + = 0 A N A 
विस्वधपश्यव्यन्त रिक्ष यतस्वसदस्ये5 ॥१॥ रूपठ ० रुपम्प्रतिरूपो बभृव॒तदस्यरूपम्प्रति 
N A OC ROS ~ N 9 २ ° 
चक्षणाय इन्द्रो मायाभिए पुरुरूपं इयतेयुक्ताद्यस्य हरयल्शतादशोत्यय वह्रयोयं 
N ८ ~ FHC, ज सव॒ र 
ब दशूचसहस्राणिबहूनिचनन्तातद TAT पूव मनमवाद्यजम AS सर्वाचुशासनम्‌ ॥२॥ 
देशकाल का स्गरण कर-ममायुरारोग्यप्राप्तये स सुवर्णमिदमाज्यपात्रममुक गोत्राय श्रमुक 
THM ब्राह्माणायतुभ्यमहं संप्रददे । किसी ब्राह्मण को दान कर दे । 
ब्राह्मण भोजन संकल्प 
कृतस्य कर्मण, साङ्गतासिद्धयर्थेममुक संख्याकब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये | 


a. 


समस्त-क्रत्विजो, ब्राह्मण आचार्यं को दक्षिणा दे । आचाये को दुगुण दे। सब 
maala दे। 
आशीर्वाद 


3 श्रीवच्च॑ स्य मा युष्य मारोंग्य॒माविधात्पवंमानस्मही यते धान्यं धनंपशुंबहुएत्र लाभ 
Tae aat दोधमायु-- ॥१॥ 
प्रध्याय ३: २११ 
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पुन स्स्वादित्यारुद्वावसंव& समिन्धताम्पुनत्र atl बसुनी थयज्ञेः । घुतेनत्वन्तन्व 
बद्धयस्वसत्याह संन्तुथजमानस्य्‌ कामाई ॥२॥ 

3 स्वस्तिनःइन्द्रो बद्धश्रबा स्वस्तिन- पृषाविश्ववंदाई स्वस्तिनस्ताः क्ष्यो$अरिष्टनेमिर 
स्वस्तिनो बृहस्पतिदेधातु ॥३॥ 

मन्त्रार्थः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा | शत्रणांुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणा- 
मुदयस्तव ॥४॥ 


पूर्णाहुतिः प्रायश्चित होम के उपरान्त ग्रावाहित समस्त पीठस्थ देवों, ऋषियों, 
पितृगणों, तथा यज्ञपति, यज्ञ ग्रग्निदेव आदि की उत्तर पूजा, आर्ती | 


आत्ससमर्पणा 


कां० ५ सूक्त २६ ब्रह्या क्रषि-व।स्तोष्पति देवता-द्विपदार्षी उष्णिक छन्दः यज्ञकर्मान्ते 
यज्ञादिदेवपुजने-प्रात्मसमपंणे च विनियोगः | 


at Raa समिधः स्वाहाग्नः प्रेबि द्वानिहवोयुनक्तु ॥१॥ 
' युनक्तु द वः सबिता प्रंजानन्नस्मिन्यन्ञेमहिषः स्वाहा ॥२॥ 
। इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञेग्रविद्वान्युनक्त सुयुजः स्वाहा ॥३॥ 
ग्रोषा यज्ञे निबिदः स्वाहा शिष्टाः पत्नी aed ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दाँसि यज्ञेमरुतः स्वाहांमातेवपुत्रंपिप्रत ह युक्ताः ॥५॥ 
ह एयमगन्बहिषा प्रोक्षणी भिय ज्ञंत॑न्वानादितिः स्वाहां ॥६॥ 
विष्णयुनक्तु बहुधातपांस्य स्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥७॥ 
भगो SAAT न्व१ स्मा अस्मिन्यज्षेप्रंविद्दान्युनक्त सुयुजः स्वाहां ॥८॥ 
सोमों युनक्त बहुधा पयांस्यस्मिन्यनञ सुयुजः स्वाहां ॥९॥ 
न्द्रं युनक्तु बहुधा वीर्या;ण्यस्मिन्यक्षे सुयुजः स्वाहां ॥१०॥ 
असिना ब्रह्मणा यांतमर्वाश्रो बषद्कारेणं यज्ञ व्षेयन्तौ ॥११॥ 
` वृह॑स्पत॒ब्रह्मगा यांद्यर्वाङ य॒ज्ञो अय॑स्वऽरिदं यज॑मानाय॒ स्वाहां ॥१२॥ 


a पत्रपुष्पादि से पुजन आर्ती करके वर को तिम्तप्रकार याचना करें श्रौर तदुपरान्त देव 
[न कर। 
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कां० ७ Jo ९७ अथर्वा ऋषिः । इन्द्राग्निः | देवते । त्रिष्टुपादि छन्दासि यज्ञान्ते वर 
आअभियाचने देवविसजने च विनियोग: | 


यद्द्य तवाग्रयृति यज्ञे अस्मि न्हीताश्रिकित्वन्नवृणीमहीह | 
भुवम॑यो MARAT प्रविद्वान्युज्ञमुपयाहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 
समिन्द्र नो मन॑सानेप॒गोभिः सं स्रिभिहेरिबुन्त्सं स्वस्त्या | 
सं ब्रह्मणाद वहित' यदस्तिसं देवानां सुम॒तोय॒ज्ञियांनाम्‌ ॥२॥ 
यानाबह उशुतोदेबद वांस्ताग्म्रेरय॒ स्वे अग्ने सुधस्थे | 
जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मे धत्त वसवो gals ॥३॥ 

इस भाँति वर याचना कर विसर्जन करे | 

विसर्जन 

सुगावों देवाः सदना AKT य आजग्मसबनेमा जुपाणाः | 
वह॑माना भरमाणाः स्वा aaa वसु धमदिवमारोहताबु ॥४॥ 
यज्ञ यज्गंगच्छ यज्ञपतिंगच्छ | स्वांयोनिं गच्छ स्वाहां ॥५॥ 
एप तें यज्ञो यज्ञपते सहसक्तवाकः | सुवीय ¦ स्वाहां ॥६॥ 
बपंडढुतेभ्यो बषडहुतेभ्यः | देवांगातुविदोगातुं बिच्वागातुमित ॥७॥ 

यज्ञमान द्वारा (आचार्य-ऋत्विजों के प्रति विनम्र । 

॥ आत्म समर्पण 

मनंसस्पत इमं नों दिवि देवेषु यज्ञम्‌ | 


स्वाहां दिवि स्वाहा एथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वातेंधां स्वाहा ॥८॥ 
यज्ञान्त चरु पुरोडाश (प्रवशेष) ग्राभमन्त्रित कर प्रथम प्राचार्य ऋत्विज लें, यजमान 
-को तदभीष्टकामनार्थे अभिमन्त्रित कर दें। यजमान स्वयं भक्षणकर पत्नि को दें, वह बिना 
“किसी ग्न्य के हष्टिपात से सुरक्षित प्रणाम कर पान (भक्षण) करें | 


तत्पश्चाह्वेवताग्निविसरजन करें | 
यान्तु देवगणाः सर्वस्वशक्त्या पूजितामया। इष्टकामप्रसिङ्वयरथ पुनरागमनाय च ॥१ 
ॐ उत्तिष्ठ त्रह्मणस्पतेदे वयन्तस्त्वेमहेउ TAT ACT सुदान व5इन्दर प्राशभवासचा ॥२ 
-उमान्तिकेगणपतित्रह्मण्डे ब्रह्मगच्छतु। वेकुण्ठेभगवान्विष्णुः HOW च महेश्वर ॥३ 
श्रध्याय २: २१३ 
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लक्ष्मीविष्णुसमीपेच कलशश्रे वसागरे | पन्नगायान्तुपातालेकाश्मीरे च सरस्वती ॥४ 

स्वात्मपीठेप॒यो शिन्यः क्षेत्रपालोमहावलः | वेदाश्रत्नह्मणः पाश्चेमातरोमात्मण्डले ॥५ 

रबिकलिङ्ग agai च चन्द्रमा भौमोह्यवन्तींशशिजश्च कोशलान्‌ | सिन्धुंगुरुभोजकर 

WTNH चराहुः | केतुगिरींशक्रयुखाश्व देवाः स्वांस्वांपुरीं यान्तु 

यथाक्रमेण ॥६ 

ब्ह्मोद्धेतां नागपतिस्तथाऽधोयाम्यामगस्तयोधरुवउत्तरां च । सप्तर्पयो राशिमयोगपक्ष 
 शन्धर्वायक्षा शिरयो नदाश्च । स्थानानिगच्छन्तुयथासमायु्यांशी्च सन्ताननुखं 


प्रद्यु ॥७ 
ę गच्छगच्छसुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर | यत्रत्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ हुताशनः ॥१ 
+ O 9 oi les ७ १० ४०० र| च | 
३ यन्नयज्ञगच्छयज्ञपतिगच्छ स्वांयोनिंगच्छ स्वाहा | एपत यज्ञोयज्ञपते सहस्‌क्त 


b WA 1 
वाकड सव्य RRIA पस्च स्वाहा ॥२ 
यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ | आवाहितदेवताः स्वस्वस्थानानि गच्छत ॥३ 


e देवताग्रों को विदाकर यज्ञ के उपकरण क्रत्विजो को दान दे गुरु, आचाये, कुल, ग्राम 
Tal की पुजाकर ग्रञ्जलि बना प्रार्थना करे | 


प्राथना 
मैंने ग्रमुक देवता मन्त्रपुरर्चरणनाम यज्ञ कम, जो काल, भक्ति, श्रद्धा, द्रव्य भाव 
निष्ठा-विनय हीत किया, अथवा ज्ञात, अज्ञात, मुभसे, मेरे प्रियजन, शुभचिन्तक आदि से 
अपराध इस a में हुए हों वे सब, आपब्राह्मणो, गुरुजनों के आशीर्वादों से श्री सूर्यादिः 
आवाहित देवताश्रों की कृपा से सर्वप्रकार पूर्ण हो । ब्राह्मण ग्राशीर्वाद दें । 


tt Sp) हैं e 0 
E qe gas MAT कह्‌ । माजन मंत्र के दशांश या यथाशक्ति ब्राह्मणों 
E: प्रसाद से भोजन करा, दक्षिणा ग्रादि दे । निम्न ग्राशीर्वाद कर्म के प्रारम्भ 


 वञ्चन्तकाहै।* 
3% घमंतपाम्यम्ृतस्य धारयादेवेभ्यो हव्यं परिदां सवित्रे । 
शुक्र देवाः श्वुतम्‌ अदन्तु हव्यम्‌, आसञ्जुह्वानस्‌ अमृतस्ययोनो ॥१॥ 
३% देवानाम्‌ अधिपा एति धर्म ऋतेन aaga विचष्टे । 
| हिरण्य वर्णो नभसोदेव सुर्यो धर्मो भ्राजन्‌ दिवो अन्ताम्‌ पर्येषि विद्युता ॥२॥ 
ॐ बश्वानरः समुद्र पर्येति शुक्रो घर्मो sis तेजसा रोचमानः | j 
J छत्रून्‌ प्रदहन्‌ मे सपत्नान्‌ आदित्यो द्याम अध्यरुक्षद्‌ विपश्चित्‌ ॥३॥ 
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3 विद्योततेद्योतत्‌ आचद्योतत्‌ अप्स्वन्तरममृतो धर्म उद्यन्‌ । 

हन्तावृत्रस्य हरिताम्‌ अनीकम्‌ अनाधृष्टास्तन्व: सूर्यस्व UU 

३ धर्मपश्चाद्‌ GAIA पुरस्तात्‌ अयो दष्ट्राय द्विषतोऽपि दध्मः । 

asatar: शीतरूरे वसानः सपत्नान्‌ मे द्विषतो हन्तु सर्वान्‌ uy 

३५ ऋतून ऋतुभिः श्रपयति ब्रह्मणेक aaa: Yara: समिधा समिद्धः । 

ब्रह्मत्वा तपतिन्नह्मणा तेजसा च धर्मः aga: समिधा समिद्धः 

असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु gn 

Š% सपत्नान्‌ सर्वान्‌ मे सूर्यो हन्तु वश्वानरो हरिः | 

धर्सस्तप्तप्रदहतु भ्रातृव्यान्‌ द्विषतो वृषा उद्यन्‌ शुक्र आदित्योविसृधोहन्तु सूर्यः Non 
3२ इद्मुच्छ्रयोऽव॒सानमागां शिवे म द्यावा प्रथिबी अभूताम्‌ | 

~ ७) ५ A ON 

असप॒रनाः प्रदिशोंमेभवन्तु न वे त्वां द्विष्मो अभयं नो अस्तु (१९।१४-१ अथव) 

३% देवकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितृ कतस्य मनुष्य कृतस्य आत्म कृतस्या ऽऽता 


ज्ञाता ज्ञातकृतस्य यद्वो देवाइचकम जिह्वयागुरुमतसो वा प्रयुतोति देवहेडनम्‌ । श्ररावा यो नो 
afa दुच्छुनायते तस्मिस्तदेनो बसवो निधेतन ४ 


३ यस्य स्मृत्या चनामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णंतांयाति सद्यो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ॥१॥ प्रमादात्कुवंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेबुयत्‌ | स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूणं स्वादिति 
“श्रतिः ॥२॥ 3 विष्णवे नसो विष्णवे नमः । 

ऐसी प्रार्थना कर परिवारी-प्रियजनों के साथ स्त्रयं भो भोजन करें । AGATA, वाजे 
आदि के साथ सभी मङ्गलध्वनि के साथ यज्ञ भगवान को श्रपनी श्रद्धा भक्ति समपित कर 
कृपापात्र बनें । 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पइ्यन्तुमाकरिचिह;ख 
भाग्भवेत ॥ 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापातमा पापसम्भवः । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वेपाप हरोहरिः ugu 
न त्वहं कामये राज्यं न चापि पुनर्भेवस्‌ । 
कामये दुःख तप्तानां, केवलमाति नाशनम्‌ URN 
अनायासेनमरणं ë fanda जीवनम्‌ । 
देहाम्तेतवसान्निध्यं देहिमे परमेश्वर NZI 


समर्पणं तवचरणास्भोजे समर्पणंमातुरनीश्वरी 
समर्पणंज्ञगतां तात सात भ्रात पिलुष्पिता। 


+ टिप्पणी :--? यहाँ से २ पर्यन्त सभी यज्ञो तथा पुत्रेष्टि में अनिवायतः प्रारम्भ ज्ज उडे द दत उनी लि अतिवा्यतः प्रारम्भ सें अपसध जनित 
पापावमोचार्थस्तुत्य है | 


MEAM ३: २१२ 
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aait जगदाधारं समपंणां गुरु धर्म रितान्‌ 


ह 
सर्मापत स्वीकुर्युः जगदानन्द कर प्रभो ॥४॥ 


k ) इति श्री आनन्दकन्द मुकुन्दपदरज सण्डित ब्रजसण्डलान्तर्गत लोहई निकाय वास्तव्यानां 
A शुक्ल यजुर्वेद सार्ध्यान्दनशाखाध्यायिनाँ कातीय सूत्रीयत्रिप्रवरीय वशिष्ठ _ गोत्रोदभवानां 
ब्रह्वाव्चस्विनास्‌ श्रीसदारामौरामशर्मणाम्‌ प्रपोत्रेण गोकलविन्दोपासकाचां शान्तदानाद्विज 

; वराणां श्रीसद्घूरेलालशसंणासात्सजेन विविध विद्याविद्योति तनाः करणानां पदवाक्य प्रमाण 

तत्त्वज्ञानांदेद विद्या ज्ञानप्रदायितां श्रीमच्छंकरचरणचश्वरीकानां गुरुवर्याणाम्‌ श्रीमद्विजय 
£ ` प्रकाशाचार्याणास्‌ apaan सबंतंत्र स्वतंत्रेश वृन्दावन 

5 विहारिणांपादास्बुज समुपासकेन श्रीमद्राधागोपाल विद्वद्दराणांचरणचचरीकेन श्रीकेशवदेव 


afam विरचितः कर्मजव्याधि भेषज्यविज्ञानस्य तृतीयो5ध्यायः ॥ (सम्पादक) 
॥ पुर्णमिदूम्‌ U | 
इति श्री कर्मज-व्याधिनिरोध-ग्रन्थस्य त्रतीयोऽध्याय | 


नोट :--यह यज्ञीय विधि श्रागे के सभी कार्यो में विहित है ae के पृथक्‌ २ प्रकरणों या 
कार्यों के प्रधान देवताग्रों का आवाहनादि तथा तत्कर्मों के ग्रभीष्टफल के विनियोगों 
में ही अन्तर होगा । जहाँ ग्रवमार्जन होगा वहाँ आज्यतन्त्र नहीं, जहाँ आज्यतन्त्रः 

a होगा वहाँ अवमार्जन (भाडा) नहीं होगा । 
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जलामभिमन्त्रण प्रकरण 


वेदों में सिद्धि-साधना संबंधी चमत्कार सूचक अनेक साधन श्रोर प्रयोग मिलते हैं, 
किन्तु ग्रथर्ववेद तो सिद्धि चमत्कार विषय से परिपूर्ण वेद है। इसमें विविध प्रकार के 
ग्राइचर्यजनक विधान मिलते हैं । जेसे--हाथ से स्पशे करने मात्र से भयंकर भ्रसाध्य रोगों का 
निवारण (४-१३), विष निवारण करना (४.७, ७.५६), दिव्य हष्टिप्राप्त करना (४.२०), 
सर्पेबिष निवारण (५.१३, ६.१२, १०.४), मारण प्रयोगों का निवारण (५.१४, ५.३१), शाप 
देनेवाले के विनाश के लिए (६.३७), प्रतिसरणमणि घारण करने मात्र से कार्य सिद्धि 
(१०.६), कृत्या प्रयोगों के निवारण के लिए (१०.१) । 


श्रथवंवेद के एकादश काण्ड के चोथे सूक्त में प्राणविद्या श्रथवा प्राणायाम विद्या को 
महिमा बताई गई है और aaa काण्ड में प्राण-साधना ale उसको सिद्धि बतलाई गई है | 


ग्रयर्व संहिता के मंत्रों की ग्रनुक्रमणी बनाने के लिए कोशिकसूत्र में गणपद्धति अपनाई 
गई है। इन्हीं गणों के आधार पर ग्राचार्य केशवदेवजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना 
बहुजनहिताय को है संक्षेपतः विषय क्रम इस प्रकार है-- 


१-भूतावेश को दूर करने के लिए और व्याधियों के विनाश के लिए भेषज्य प्रकरणा 
है । इस प्रकरण में भारत की प्राचीन औषधी पद्धति पूर्णतया प्रस्तुत हुई है । व्याधियों की 
चिकित्सा के लिए साधम्यं सिद्धान्त और संसगे सिद्धान्त दोनों के प्रयोग दिए गए हैं! जैसे 
प्रतीकात्मक प्रयोग, जलप्रयोग, ोषधिप्रयोग, रक्षाकरण्ड प्रयोग । 


प्रतीकात्मक प्रयोग में पाण्डुरोग दूरञ.रने के लिए उसका gaat के जन्तुश्रो में ओर 
सूर्य में समावेश कराया जाता है । श्रौषधि प्रयोग विभिन्न रोगों के दूरकरने में किया गया हे । 
जसे तक्मञ्वर (१,२५, ५-४, ६-२०, ७-११६, १६-३६), जलोदर (१-१०, ६-२४, ७-५३), 
आस्राव (१-२, २-३, ६-४४), क्षेत्रिय रोग (२-८, १०, ३-७), विष (५-१३, १६, ६-१२, ७-५६, 
८५) कृमि (२, ३१, ३२, ५-३३), उन्माद (६-१११), TT, अस्थिभंग आदि (४-१२, ५-५) 
प्रादि रोगों की चिकित्सा के लिए औषधियाँ बताई गई हैं। कहीं कहीं सभी प्रकार के रोगों 
के शमन के लिए विशिष्ट पदार्थो का निर्देश किया गया है जैसे जल ale वनस्पति (६-२५, 
६-९१, ६-९५, १९-४४) इन मंत्रों में वरणाव्रक्ष, ग्रश्वत्थवृक्ष का तथा यव शर जलका 
उल्लेख मिलता है । इस प्रकार की औषधियों को पहेले देवताओं का भ्रावाहन किया जाता 
है, रोग निवारण के लिए प्रार्थना की जाती है तब उनका प्रयोग किया जाता है। 


अध्याय ४ : VE 
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२-आयुष्य प्रयोग दीर्घायुष्य के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए जो आथवेण मंत्र हे उनको 
आयुष्यगण के अन्तर्गत रखागया है कौशिक सूत्र में इत मंत्रों के प्रयोग चुडाकर्म, गोदान, 
उपनयन ग्रादि विभिन्न पवित्र संस्कारों के लिए भी किए गए हैं। mg, बल, ala, वर्चस्व, 
यश, कीति को बढ़ाने वाले मंत्र (२-२८, ३-११, ४-९-१०, ५-३०, ७-५३, ८7१, १६-२६) मिलते 
हैं। इन्हीं मंत्रों की प्रयोग विधि इस ग्रन्थ में विभिन्न गणों और प्रयोजनों में दी गई हे । 


वेद मंत्र में अग्निप्रधान देवता है । वह श्रायुस्वरूप है | आरोग्य वृद्धि और मृत्यु 
निवारण के लिए रक्षासूत्रो का महत्त्व ग्रथ वेद में afa है | जैसे-दाक्षायणः आन] 
रक्षासूत्रं शतानीकं प्रत्यबन्धात्‌ (१, ३५), श्रञ्जतमरो ! प्रयोगः (४-९, १६-४४-४५) मौक्तिकस्य 
शुक्त ₹च सम्प्रयोगः (४-१०) | 


३-भूत, प्रेत, पिशाच ग्रौर शत्रु के विरुद्ध किये जाने वाले प्रयोग ग्रभिचारिक या 
कृत्याप्रतिहारक कहे जाते हैं। इस वर्ग में वे सभी मंत्र अन्तर्भूत हैं जो प्रति द्वन्दिता-सूचक हैं । 
ज॑से-देत्येग्रंहणम्‌ (वर्ग १), राजकर्माणि (वर्ग ६), स्वसन्तापक प्रति ब्राह्मणानामभिशापः 
(वर्ग ७), स्त्रीणां प्रतिद्वन्दिता (वर्ग ४) तथा महोच्चैः पदस्य प्राप्तिः (वर्ग ५) । 


ह अभिचार विषयक मंत्रों में देवो, देवताश्रों का श्रावाहन किया जाता है जिससे वे भूतों, 
| प्रेतों और शत्रुओं का संहार कर TH । २-१४, ३-६, ५-७-८-२८-२९, ६-२-३४, ७-११०) | 
= ऐसे प्रयोगों में रक्षासूत्र और वनस्पत्तियाँ ग्रभीष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं । 


४-बीवशीकरण-स्रीकर्माण' गण में स्लीवशीकरण प्रयोग बताए गए हैं। खोवशी- 
करण के विविध प्रयोग अथवंवेद में जितने हैं, उतने किसी और वेद में नहीं हें । स्रीवशीकरण 
प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। पहला तो विवाह से लेकर गर्भधारण और प्रसत से सम्बद्ध | 
दूसरा सोतों को वश करने, उन्हें नष्ट करने से संबंधित है। और प्रेमी-प्रेमिकाओं को 
सम्मोहित करने से सम्बन्धित है। इस गण में ऐसे भी प्रयोग हैं जिनके कारण पुरुषों को 
नपुंसक और feat को दुर्भगा बनाया जा सकता है (६-१३, ७-६०, १-१४) । 


५-सोमनस्यानि--सोमनस्य प्रकरण के भ्रन्तगंत चित्त, हृदय और मनको अपने ्रधीत 

करने, at प्रभाव में रखने के मंत्र प्रयोग हें । किन्तु इस प्रकार के मंत्रों को चोथे वर्ग के 
प्रयोगों से भिन्न नहीं समझा जा सकता है । जैसे १-३४ मन्त्र का प्रयोग स्त्री-पुरुष में परस्पर 
अनुराग बढाने के लिए सभी प्रमाव कायम करने के लिए किया जाता है । ऋग्विधान में तो 
१-२-५, २-३५-२, GER २१-४ स्थलों में 'हृद्यसंवननवशीकरण' शब्दों के प्रयोग उभयविध 
मन्त्रों के लिए हैं । ये मंत्र किसी परिवार के सदस्यों में सुमति कायम करने के लिए (३-३०), 
क्रोध शान्त करने के लिए, दुर्भाव att कलह दूर करने के लिए (६-४२-४३; ६४,७३,७४; 
_ ७,५२) सभा में धाक जमाने के लिए (७-१२), शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए 
हर. (२-२७), किसी को भ्रपनी इच्छा के ग्रधोन करने के लिए (६-&४) प्रयुक्त होते हैं । 


Es कमी गण में राज्य से सम्बन्धित क्रिया विधिग्रों का उल्लेख है । इस गण में 
i ॥ त विषयो का समावेश है--राज्याभिषेक (४-८), राजा का निर्वाचन (३-४) । 
सत राजा को पुनः सिहासनारूढ करना (३-३), अन्य राजाओं के ऊपर आधिपत्य 
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स्थापित करना (४-२२), राज्यशक्ति को Yes करना (३-५) ओज और प्रभाव को बढ़ाना 
(६-३८), यशवृद्धि (६-३६), संग्राम में विजय प्राप्त करना (१-१६, ३-१, ३-२, (-२०-२१, 
६-९७,९९, ८-८; ११,६,१०) | 


७-ब्राह्मणों के हित के लिए प्रार्थना और अभिज्ञाप-इस गण में जो प्रार्थना मंत्र हैं वे 
सब श्रुतशोस्त्र को धारण करने के लिए हैं (१-१) । और प्रायश्चित्त के लिए हैं । 


८-शान्ति कमं-ऐइवर्यं प्राप्त करने तथा विपत्ति निवारण के लिए इस गण में मत्र 
प्रयोग हैं । जैसे ऐश्वर्यप्राप्ति, सन्ततिलाम, पशुप्राप्ति, गृह, क्षेत्र, नदी, वर्षा, वार्ता, व्यापार, 
यात्रा, सर्पेभयनिवृत्ति, बाधाप्रशमन, ge ष्टि आदि | इस प्रकार के मन्त्रों में अभिलषित वस्तु 
की प्राप्ति, सर्पो से, विपत्तियों से रक्षार्थ प्रार्थना है समृद्धि के लिए देवताओं का आवाहन 
प्रौर दुवृ ष्टि-निवारण के लिए, यहीं पर जल के लिए भी मन्त्र हैं । 


&-प्रायञ्चित्तानि-इस गण में निहित मंत्र कृत्या को दूर करने के लिए, पापनिवारण के 
लिए, मलिन बनाने वाले कृत्या-प्रयोगों के विशोधन के लिए हैं। इस गणा में यज्ञ में होने 
वाली त्रुटियों, मानसिक प्रपराधों, दुष्कृत्यों, दुःस्वप्नों दुराचरणों के विषय में शान्ति विधान 
है । ६-११४-४५, ११५,२६,२७,११२,४६; ७-११५) 


१०-सुष्टिक्रम, ग्रध्यात्म-इस वर्ग में सृष्टिक्रम बताने वाले तथा अध्यात्म संत्रंधी 
मंत्र हैं । 

इनके अतिरिक्त वर्ग ११,१२,१३,१४ में क्रम से संस्कार सम्बन्धी, व्यक्तिगत उद्देश्य 
तथा कुन्ताप मंत्र हैँ | 


इस चतुर्थ अध्याय के प्रथमखण्ड में ग्रम्बादिगण, श्रपांगण ale पिप्पलादिगण में 
पठित सवंकामाथं परिभाषा का विवेचन किया गया है। इस विवेचन में कमेजव्याधियो को 
दूर करने के लिए १ निशाकर्म, २ बाजीकरण, ३ भैषज्य, ४ कार्यसिद्धि विधान, ५ शान्तिवारि 
विधान, ६ कार्यसिद्धि परीक्षा ७ वन्ध्या प्रजनन, ८ क्षेत्रियदोष निवारण, & मृत भ्रपत्यदोष, 
निवारण, १० शत्रविनाशन, ११ ग्रभय प्राप्ति, १२ प्रतिवेदन, १३ पतिवरण, १४ पत्नी प्राप्ति, 
१५ ईर्ष्या विनाशन, १ ६ ग्रलक्ष्मी विनाशन के प्रयोग ओर उनके विधान बताए गए हैं । 


ग्रथर्ववेद में कर्मजव्याधि को दूर करने के लिए जो कृत्य बताए गए हैं उनके मूल में 
अभिचार कर्म और कृत्या निवारण ही है | क्योंकि क्मेजव्याधियाँ टोना, टोटका, अभिचार 
कर्मों तथा भूतो, परेतों, पिशाचों के प्रभाव ओर शाप आदि से ही उत्पन्न हुआ करता है। 
Rat व्याधियों के निवारण के लिए चिकित्सकों की अपेक्षा ग्राथर्वण विद्वान्‌ ही उपयुक्त होते 
हैं। रोगों के निवारण के लिए देवों का आवाहन किया जाता है। विभिन्न व्याधियों के 
शमन के लिए विभिन्न देवों का alata किया जाता है | JA तक्मन (ज्वर) को दूर करने 
के लिए अग्नि, सोम, वरुण और ग्रादित्य का आवाहन किया जाता है । इसके उपचार में 
पीतल के बरतन में रखे हुए काले धात के लाजा (लावा) को रोगी के सिर से अग्नि में हवन 
किया जाता है। (mto JA २९,१८) | AA, कुष्ठ आदि क्षेत्रिय रोगों को दूर करते के लिए 
जो प्रयोग किया जाता है उसमें ग्रथबेवेद (२,१०) के सूक्त का पाठ करते हुए रोगी के 
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; रोगग्रस्त ग्रंग को काम्पील (लकड़ी) के रूण्डो से बांधकर और ऱ्य चौराहे पर लाकर gaf 
के गुच्छे से उसके शरीर का मार्जन जल से किया जाता है। क्षेत्रिय रोग तभी उत्पन्न होते हैं 
जब पाप देवता नितऋ ति का प्रकोप होता है या बहिनशाप देती है या गुरुद्रोह किया जाता है 
अथवा वरुणदेव का प्रकोप होता है । 


झथव॑वेद में अभिचार या यातुविद्या का जो वर्णन है उसके प्रवत्तंक अद्धिरस ऋषि 
हैं। भूतो, प्रेतों, शत्रुओं और प्रभिचार डि” करने वाले लोगों के विरुद्ध श्रभिचार कृत्य किए 
जाते हैं । अ्रभिचार कृत्य करने बाले मनुष्यों ओर राक्षसो में कोई ग्रन्तर नहीं समका जाता 
है । म्रथवंवेद में आतृव्य (शत्रु), सपत्न, अराय, पिशाच ग्रौर दानव को एक ग्रं में लिया 
गया है। अभिचार में जिन कृत्यों का उल्लेख किया जा सकता है वे सपत्नबाधन, नेरबाध, 
विनाशन, पीडन, मारण, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन, उच्चाटन, चातन, स्तम्भन आदि है । 


अभिचारकर्मद्वारो राक्षसों को भगाने के कृत्य में इन्द्र देवता को सोम रस चढ़ाने का 
विधान है । कौशिक (६।२, २।६, २, NE, २७) ने बताया है कि भूतो, प्रेतो, राक्षसों को 
भगाने के लिए किए जाने वाले श्रभिचार कृत्य में चावल को पक्षियों के घोंसलों की लकड़ियों 
से पकाना चाहिए । 


अथवंवेद (२,१४,३) में Yat, प्रेतों को भगाने के अतिरिक्त गृह, पशु और मनुष्यों की 
सुरक्षा के लिए और भ्रन्यसूक्त (३,६,४) में विष्कन्ध तथा waa (घोरराक्ष) के विरुद्ध 
मन्त्रोच्चारण द्वारा विधान बताया गया है ग्रभिचार कृत्यों में ्रौषधियों का भी प्रयोग किया 
जाता है । मंत्र सिद्ध सदम्पुष्पा पोधा भ्रभिचारकों (यातुधानों) ग्रौर Taal द्वारा दिये जाने 
वाले कष्टों का निवारण करता है | अपामागं (चिचिड़ा) भूख मारने वाले, प्यास मारने वाले 
ओर Heavy कष्टकारक श्रभिचारों को दूर करता है। ग्रपामागे औषधि दुष्कर्म, शाप और 


पाप कृत्यों के फल को नष्ट करती है। कच्चे मांस पर किये जाने वाले कृत्या प्रयोग भी 
अपामागे से दूर किए जाते हैं । 


K 

2 कौशिक सूत्र में कृत्याप्रतिहरणा के लिए एक सूक्त का उब्लेख है-- 

UN दिप्सौषधे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि । ५,१४,१ कौशिक सू० ३६,७ इस औषधि 
का नाम कृतव्यधनि है । कोशिक सूत्र० (५,३१,१। ५,३१,३) में पात्र, मांस, पशु, गदेभ, क्षेत्र, 


afia, शाला, द्यूत, सभा, सेना, कुप ate श्मशान में की गई कृत्या के aaa के लिए 
चारों वरगो द्वारा किए जाने वाला विधान बताया है । 


इस अध्याय में पतिवेदन का प्रयोग अ्रथवंवेद (२।३६।६,६०) के दो सूत्रों से सम्बन्ध 

रखता है । कोशिक सूत्र (३४, १२-१६) में कहा गया है कि पति-प्राप्ति (पति वेदन) के लिए 
प्रयोग करने से पहले कुमारी को धान ग्रौर तिल चबाने के लिए देना चाहिए तत्पश्चात्‌ उससे 
` हुवन कराना चाहिए | पतिवेदन (पतिप्राप्ति) से सम्बन्धित अथवंवेद (६,६० ) में एक और 
O सूक्त है। जिसके प्रयोग का विधान बतलाते हुए कौशिक ने लिखा है कि इस प्रयोग में प्रातः 
जागरण के पूर्व श्ररिनि में घी की ग्राहुति श्रौर घर के चारों कोने में कोग्नो के लिए बलिदान 


3 कर नी चाहिए । पुरुष में स्त्री के प्रति प्रेम उत्पन्न करने से सम्बन्धित अभिचार में ग्रथववेद 
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(६,१३३) सूक्त का प्रयोग किया गया हे । इस सूक्त को पढ़ते हुए स्त्री को पुरुष के मार्ग में 
उड़द (माष) विखेरना चांहिए। ग्रौर स्त्रो-प्रेम प्राप्त करने के लिए ग्रथवंवेद (१,३४। 2,30 | 
६,८६ । ६,१०२ । ३,२५ । ६,१३९) के छइसूक्तों का प्रयोग किया है । इन सूक्तों का पाठ करते 
हुए वृक्ष की छाल, बाण का टुकड़ा, तगर, ग्राञ्जन और कुळ को पोसकरस्त्रोके ग्रंग में 
लगाने से स्त्रो पुरुष पर प्रासक्त हो जातो है। 


स्त्रियाँ ग्रपनी सपत्नियों (सौतो के विरुद्ध प्रतेक कृत्य करतो कराती है maida 
(३,१८,१) के एक सूक्त सपत्तियों को वश में करने का विधान है । 


दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पुंसवन (पुत्र प्राप्ति) के लिए (3123) बाँक 
बनाने के लिए (७1३५), गर्भ हढ करने के लिए (६,१७) तथा सुख प्रधव के लिए (१,१११) 
विभिन्न प्रकार के तंत्र और मंत्र बताए गए हें । 


स्त्री जब गर्भ धारण कर लेती है तो कभी कभी रोग, व्याधि ale पापों के कारण 
गर्भपात हो जाया करता है | ग्रथववेद (८॥६) के एक सूक्त में गर्भ रक्षण के लिए औषधियों 
का सेवन और प्रार्थना को गई हे । इस सुक्त में २६ मंत्र है । कौशिक (८,२४) इस सूक्त के 
साथ २,२, और ६,१११ इन और दो सूक्तों को gal प्रयोजन के लिए saya करते हे । 
राक्षसों और दानवों से गर्भ को रक्षा करना हो इस विधान का मुख्य प्रयोजन हे । गर्भ धारण 
के बाद गर्भ में तरह तरह के रोग कीटाणु पहुँच कर हानि पहुँचाते हैं, उनसे गर्भ को रक्षा 
करने के लिए औषधियों का प्रयोग बताया गया है । गर्भ को रक्षा करने वालो ग्रोषधि का 
नाम बज है-- 

कणोम्यस्य भेषजं बज दुर्णामचातनम्‌ ॥ ८,६३ 

यह औषधि स्त्री के नीचे पहनने वाले वस्त्र में बाँध दी जाती है । 


कीटाणुओं के अतिरिक्त पिशाचों प्रेतों से गर्भ को रक्षा करने के लिए अथर्ववेद 
(८,६.२३), (८,६.१३) मंत्रों से अभिमंत्रित गर्मेवती की कमर में पिग (सफेद या पीली 
बाँध दी जाती है। पीली सरसों गर्भस्थ शिशु को रक्षा ple और गर्भ को क्यान 
बनाने देती है । सन्तानहोनता, बाँझपन दूर करने में पीलो सरसों का an किया जाता हे । 
कौशिक ने इसे मातृक्रानामानि मातृकागण कहा है प्रौर धर्मशास्त्रकारों ने सीमन्तोन्नयन 
संस्कार कहा है | 

भाष्यकार सायण ने अथवंवेद (८,६१८) पर भाष्य करते हुए इस A (८,६) को 
भुमिका में कौशिक (३५,२० ) को उद्धृत करते हुए अपना मतव्यक्त किया है कि सीमन्तोन्नयन 
कर्म में श्वेत र पोत सर्षप को गभिणो के हाथ में बाँच देना चाहिए । “यो ते माता इति 
मन्त्रोक्तौ बन्धाति” (Flo Jo ३५,२०) 


इस अध्याय में निशाकमं तन्त्र का विधान बताया गया है | यह श।न्तिक be है । 
प्रथर्ववेद में शान्तिक, पौष्टिक, ग्रभिचारिक और प्रदुमुतभेद से चार प्रकार नै कर्मो का 
विधान है । सभी प्रकार को व्याधियों को शमन करने के लिए भेषज्य कमे विधान है, ग्रहदोष 
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निवारण के लिए यज्ञादिकमे हैं प्रौर naydi के निवारण के लिए शान्ति कर्म किए जाते हें । 
“मा नो विदन्‌? (ग्रथवे० १।४।३) इस सूक्त के अन्तंगत बताया गया है कि ब्राह्मण का आयुध 
धारण करना, देवप्रतिमा का हँसना, नाचना ग्रादि अद्‌भुत कर्म हैं इनकी शान्ति के लिए 
आज्यहोम में विनियोग madda के सम्पूर्ण त्रयोदश अध्याय में अद्भुत कर्मो के वणन 
आर उनकी शान्ति के उपाय वर्णित g | 


मेधाजनन, चित्राकर्म, लक्ष्मीकमे, अ्रलक्ष्मी विनाश, कृषिनिष्पत्ति श्रादि पौष्टिक कर्म 

हैं । यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी MIWA WHAT कहे जाते हुँ । आज्य तंत्र और 

पाकतंत्र भेद से पाकयज्ञ दो प्रकार के होते हैं। Asada के हविष्य में आज्य की प्रधानता 

रहती है और पाकतंप्र में हविष्य बनाने में पुरोडाश आदि प्रमुख होते हें । यद्यपि यहाँ पर 

i तंत्र शब्द से भ्राज्यप्रधानता और पाक प्रधानता हो अभीष्ट है तथापि ग्राथवेण कौशिक सूत्र 
(१५॥२॥१३८) में बताया गया है कि-- 


न दपिहोमे न हस्तहोमे न पुणंहोमे तन्त्रं क्रियेत्ये के । 
तन्त्र सुक्त' पच्छः स्नानेन यौ ते पक्षों यदतिष्ठः ॥ (२५।६८) 


इत्यादि की टोकाम में दारिल केशव का मत है कि-- 
aaa स्र वहोमे नित्यं तन्त्रं हस्तहोमे विकल्पेन तंत्रम्‌ । (कण्डिका ६) 
येषुनिशा कर्मसु तन्त्रं तेष्वयं धर्म: । (कण्का ८) 

ग्राथवंणा कौशिकसूत्र में निशाकर्म का स्वरूप इस प्रकार वशात है-- 


येषुनिशाकमंस्तु तंत्रं तेषु अयंधमः | केचित्स्नातो$हत वसनः प्रभुक्त । 
सः BHAT एते रसा प्रत्येतव्याः समुच्चयेन | 


तात्पर्य यह कि निशाकमे तंत्रविधान में स्नानकर, शुद्ध वस्त्रधारण, यज्ञोपवीत धारण 
कर सम्पूर्ण कृत्य करना चाहिए T 


निशाकमें तंत्र विधान करते समय व्याधिपीडित व्यक्ति को अपने सामने बेठाकर 
पहले उसकी भूतशुद्धि और तत्त्वशुद्धि करे । पश्चात्‌ जौ की ढेरी में से एक मुठी जो लेकर 
ओखली में बिना घुमाए हुए उन यवों को पीसना चाहिए । फिर व्याधिपोडित व्यक्ति पर 
शक्तिसंपातकरके शणसूत्रण (पटसन से) जिह्वा को सफाई करे। यही निशाकम तंत्र है । 
ae को करने के बाद । अथववेद के “वरणोवारयता” इत्यादि मंत्र से व्याधिपोडित 
. व्यक्ति को वरणावृक्ष की मणि बाँध देनी चाहिए । इस तंत्र में हवन की अग्नि दावाग्नि होनी 
चाहिए घरमें जली हुई ग्राग नहीं और वेतसपत्र (ताइपत्र) से हवा देनी चाहिए । 


दारिल केशव का सुझाव है कि निशाकमं तंत्र तेरह दिनों तक होना चाहिए । तेरहवें 


हित पाकयज्ञिक तंत्र की पूर्णाहुति करके मरुदुगणों को पूजा करनी चाहिए | उनका कहना 
एक ही विषय के अनेक विधि विधान हैं, उनमें से किसी एक को करना. चाहिए। 
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भ्रभिचार कर्म १९ प्रकार के होते हैं-- 


कृुकलासकमं, शरमृष्टिकमं, सपत्नीक्षयणीयकमं, छह प्रकार के गाँव में जाकर किए 
जाने वाले कर्म, छह प्रकार के मरिकर्म, पाशकमं, तीन प्रकार के विकङ्कत स्र वकम । प्रौर 
सव यज्ञ वाइस प्रकार के होते हें । स्वर्गोदनतंत्र से सभी कमं करने चाहिए ग्रथवा स्वर्गोदन 


तंत्र, ब्रह्मौदन तंत्र दोनों से करना चाहिए । वस्तुतः तन्त्र शब्द क्रिया कलापपरक, प्रयोगपरक 
TT प्रकरणपरक है | . 


श्री केशवदेव शास्त्रि ने इसी अध्याय में जलाभिमंत्रण और शान्तिजलाविधान नाम 
के दो प्रकरणों में तंत्र भूतजलों द्वारा शान्तिकर्म विधान प्रस्तुत किया है । तंत्रभूत महाशान्ति 
कर्म के लिए पुण्य जल का विधान ग्राथर्वरिक शान्तिकल्प (२०।१।२) में इस प्रकार बताया 
गया है-- 


aayat महाशान्तिं प्रवक्ष्यामो यथाविधिः। 
अन्यासां सर्वंशान्तीनाममृतां विइवभेषजीम्‌ । 
नदीभ्यो व हृुदेभ्यो वा जलं पुण्यं समाहरेत्‌ । 
सं सं स्रवन्तु तह्दिद्वानभिमन्त्रयते जनः॥ 


सभी प्रकार को व्याधियों को दूर करने में ग्रमोघ अमृत रूप विशव भेषज जल हे। 
शान्ति पुष्टि कर्मो के लिए किसी नदी या सरोवर से पवित्र जल लाकर उसे मंत्राभिषिक्त कर 
प्रयुक्त करना चाहिए । ग्रथवेवेद को “शं त आपो हैमवतीः” ऋचा के भाष्य में सायणाचाये 
ने लिखा है कि aaya महाशान्ति कमें के लिए “शं त आप: इस सूक्त से नदी या सरोवर से 
जल लाकर अभिमंत्रित करना चाहिए ओर फिर तंत्र करके इसी सूक्त से मुज के पाश को 
पर शक्ति संपात कर, मंत्र से उसे भ्रभिमंत्रित कर आक्रमणकारी सेना में छोड़ देने से aT 
सेना का नाश हो जाता है। 


निशाकमं विधान में दारिल; केशव ने व्याधि पीड़ित व्यक्ति को वरण-वृक्ष की मणि 
वांधने का निर्देश दिया है nagda में यंत्र (तावीज) शब्द का प्रयोग मणि शब्द से किया 
गया हैं । कौशिक सूत्र में 'दर्भमणिबन्धने विनियोगः” , प्राजापत्याख्यायां सुवर्णरजत लोह मय 
मणि बन्धनं कुर्यात्‌’ afge (अर्जुन) वृक्ष निमित मणि बन्धने पूर्व सूक्त न सह उक्तो विनियोगः ! 
बताया गया है | | 


इस अध्याय में कार्यसिद्धि विज्ञान पर भ्राचाये केशवदेव जी ने विवरण प्रस्तुत किया 
है । प्रथवँवेद (१,३,५,१०) में निर्देश किया गया है कि अग्न्याधान के समय अभीष्ट सिद्धि के 
लिए 'सप्तदश सामिधेनी” मंत्रों का पाठ करना चाहिए। यदि कोई .रोहिणी नक्षत्र में 
अग्न्याधान करे तो वह पशु, धन, AT MI सन्तति से सम्पन्न होता है । वेदी में अग्न्याधान 
करने के बाद शमी, वैकन्तक (शमी के वृक्ष पर जब पीपल का वृक्ष पेदा होकर शमी के साथ 
संयुक्त हो जाता है तो उसे वेकन्तक कहा जाता है) और उदुम्बर (गूलर) की लकड़ियाँ रख 
दी जाएँ। पञ्चात्‌-''तां सवितुर्वरेण्य) चित्रामहं वृणे gaia विश्वजन्यास्‌। यामस्य 
कण्वो$दुहत्प्रपीना ४ ABA धारां पयसा महीं गाम्‌ । वह मंत्र पढ़ कर पहले शमी को लकड़ी । 
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fax वैकन्तक को लकड़ी इसके बाद गूलर की लकड़ी छोड़े । वेदी में जब भ्रग्नि quar को 
प्राप्त कर ले तब उसका संस्कार करे। यह संस्कार वसोर्धारा से किया जाता हे । अ्रग्ति को 
वसोर्धारा से प्रभिषिक्त कर ग्रभोष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है । 


इस अध्याय में शान्ति कर्म प्रमुख है किन्तु पुष्टि और शान्ति कर्मों का मिश्रण भो 
कतिपय विधानो में निहित है । अ्रथववेद सूक्त (११४) में एक स्त्री को उसकी प्रतिस्पद्धिनी 
स्त्री द्वारा चिरकुमारी रहने का शाप देने का उल्लेख है । कौ० सू० (३६,१५-१८) में यह सूक्त 
स्त्री के विरुद्ध शाप रूप से ग्रहण किया गया हे। सायण ने उसे किसी भी स्त्री वा पुरुष के 
लिए दुर्भाग्यकारक माना है । सायण ने किसी स्त्री को चिरकुमारी रहने का शाप देने की 


"क्रिया बताई है-- 


“किसी वृक्ष से फूलों का गुच्छा तोड़ लेने की भांति मैं भ्रमुक स्त्री के ऐश्वये और 
'वचेस्व को ग्रहण करता हूं । वह स्त्री किसी महाघोर qaa की भांति सदा अपने पिता के घर 
में हो रहे। हे यम, यह कन्या तुम्हारी पत्नी हो श्रौर यह ग्रपनी माता के घर पर ही WI 
और ग्रन्त में जसे स्त्रियां पिटारी में वस्तुएँ बन्द करती हैं उसी प्रकार इस शाप लक्ष्यभूता 
स्त्री का सौभाग्य असितकश्यपमय मंत्रों से ढक जाए | 


प्रथववेद (१.३४) में ग्रनेक प्रकार के विनियोग हैं। कौ० Fo इन हर प्रकार के aTa- 
विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाने का निर्देश करता है ग्रौर सायणा इस 
सूक्त का प्रयोग केवल ग्रश्वमेध यज्ञ में शास्त्रार्थं करने के लिए कहता है। किन्तु कौशिक सूत्र 
आर सायण के मत से इन सूक्तो की विषय-वस्तु से सामञ्जस्य नहीं रखते हैं यह सूक्त केवल 
प्रेम विषयक वस्तु है। किसी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे अपने श्रधीन बनाने में यह 
सूक्त जादू का-सा काम करता है | 


एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का हृदय प्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करने के लिए एकान्त में जाकर 
मधु (मुलहटी) औषधि को भ्रभिमन्त्रित कर उखाड़ते हुए अपनी यह कामना प्रकट करता 
'है-- सानो मधुमतस्कृधि |” तथा “जिह्वायाः अ्रग्रे मधुमे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । ममदेह 
क्रतावसो मम चित्तमुपार्यास। इन दो मंत्रों को पढ़ने के बाद अभिचार कर्म करने वाला 
हू Tat पुरुष मधुक श्रोषधि से भी श्रधिक मधुर हो जाने का ग्रात्म विश्वास रख कहता 
है-“त्वम्‌ मधुयुक्त शाखावदुमां प्रति स्नेहं कुछ । मधुरोस्मि मदुघात्मधुमत्तरः मामित्किल 
त्वं बता: शाखां मधुमतीमु। ग्रहं त्वां afaa: चतुषु दिक्षुइक्षभिः | परिवेष्टयामितथा 
त्वामभितः चलामि येन पारस्परिकी घृणा न भवेत्‌ त्वं मां प्रति स्नेहं कुरु तथा मत्तो दूरं न 
याहि। (मंत्र ४५) | यह प्रयोग स्त्री वशीकरण में प्रयुक्त होता है। और श्रपनी सोत को 
वश में करने के लिए कोई स्त्री ग्रथवेवेद के (३,१८) सूक्त का प्रयोग करे | ग्रपनी ala और 
पति को पूर्ण रूप से भ्रपने अधीन बनाने के लिए मंत्र का उच्चारण और वनिता ग्रौषधियों 
का प्रयोग करना चाहिए | इसकी विधि इस प्रकार है-जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो 
उस दिन वनिता श्रौषवि (यह समशीतोष्ण जलवायु में उत्पन्न होने वाला क्षप पौधा है | 
 दउलदार चार पत्तियां इसमें होती हैं, और ग्रासानी से sas जाता है । जड़ में जड़ तन्तुश्रों का 
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गुच्छा होता है) को निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उखाड़े-- 


इमां खनाम्योर्षाध* वोीरुधाँबलवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नीं बाधतेयया संविन्दते पतिम्‌ ॥ 


इसके बाद घर लाकर अथवा श्रन्यत्र एकान्त पवित्र स्थान में ग्रथवेवेद (३/१८) के 
६ मन्त्रों द्वारा औषधि को श्रभिमंत्रित करके निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए सोत की शेय्या के नीचे 
श्रौषधि को रख दे । 


मत्रे 


अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः। 
उभे सहस्वतीभूत्वा सपत्नीं मे सहायहै॥ 


कौशिक सूत्र ने इसी पर दूसरी क्रिया बताई है, जिसका समर्थन सायण ने अपने 
भाष्य में किया है ।“जो स्त्री ्रपनी सोत पर विजय प्राप्त करना चाहे, और उसे तथा अपने 
पति को वश में करना चाहिए वह वाणापर्णी के पत्तों का चूर ale लाल रंग वाली जाया 
(बकरी) की दही के पानी में मिला कर ग्रथर्ववेद के काण्ड ३ सूक्त ग्रठारह के दूसरे, तीसरे 
मंत्र से ्रभिमंत्रित कर सोत के विस्तरे में फेंक दे श्रौर “्रभितेऽधां सहमानाम्‌” पढ़ कर उस 
पात्र को श्रभिमंत्रित कर चारपाई के नीचे रख दे तथा “उपतेश्धाँ सहीयसीम” पढ़कर 
चारपाई के ऊपर छोढ़ दे। _ 


इसके ब्रतिरिक्त आथवेण-प्रयोग परंपरानुसार उपयु क्त सूक्त को पढ़ते हुए स्त्री के 
शिर में बाणाभङ्ग क्रिया भी की जाती है। 


अ्रथवेवेद में (३,२५ और ४,५) सुक्त स्त्री वशीकरण प्रयोग में अमोघ सिद्ध हुए हैं। 
यदि कोई स्त्री ग्रनेकधा प्रयत्न करने पर भी ग्राकृष्ट न होती हो, घृणा भाव प्रकट करती हो 
उसे वश में करने के लिए ३।२५ सूक्त से प्रभिचार प्रयोग करना चाहिए । जिस स्त्री को वश 
में करना हो, उसके नाम और रूप का स्मरण कर रात ११ वजे के बाद ३।२५ सूक्त का पाठ 
करते हुए उस स्त्री की प्रतिमा को हृदय में बाण घुभाये । बाण यहाँ पर काम का प्रतीक है 
और यह लाक्षणिक प्रयोग है । इस लाक्षणिक क्रिया से प्रेमिका के हृदय में उसका प्रेमी प्रवेश 
कर जाता है । अभीष्ट स्त्री की प्रतिमा केवल प्रतिमा ही नहीं है ता शरीर और आत्मा के 
साथ वह साक्षात्‌ अभीष्ट स्त्री ही है प्रतिमा में प्रायः, जीव, इर्द्रियों की प्रतिष्ठा कर ले t 
स्त्री की प्रतिमा के हृदय में बाण चुभाते हुए यह मंत्र पडना चाहिए 


उत्तुदस्त्वोत्तुदतु माधृथाःशयने स्वे । 
इषुःकामस्य या भौमा तया विध्यामि त्वाहूदि ॥ 


इस वशीकरण प्रयोग से स्त्री व्याकुल होकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से मिलने के 
लिए छटपटाने लगती है । श्राथर्वण लोग इसे यातुकमं कहते हैं । इस यातु क्रिया (जादू) के 


* टिप्पणी :-- शंखपुष्पी; अन्धपुष्पी, (सौवर्चल) हुलहुल 
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प्रयोग के बाद प्रयोग कर्ता मित्र तथा वरुण से यह प्राथना He कि मेरी प्रयसी के हृदय से 
मेरे प्रति घृणा, आक्रोश की भावना हटाकर उसे विवश और विनम्र बनाएँ, जिस से वह 
मेरे वशीभूत हो जाए (मंत्र ३-४) | 


अथवेवेद (४,५) का यह स्वापन सूक्त भी यातु क्रिया (जादुगरी) के लिए प्रसिद्ध है। 
कौशिकसूत्र का कहना है, कि यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास तक जाने में ग्रसमर्थ हो 
तो सात परदे में रहने वाली प्रेमिका के पास इस यातु क्रिया द्वारा वह ग्रासाती से जा 
सकता हे । 


इस सूक्त के तीपरे मंत्र को पढ़कर जल छिड़कने से प्रेयसी के घरमें रहने वालो सारी 
feat घोर निद्रा में लोन हो जाएंगी । और छठे मंत्र को पढ़कर जल छिड़कने से घर के 
बाहर रहने वाले कुत्तों, नौकरो से लेकर पिता, भाई जो भी ग्रह रक्षक होंगे सभी निद्रा मग्न 
'हो जाएंगे । ` 

इसको सामान्य विधि यह है कि प्रयोग कर्ता आधीरात में यह संकल्प करे कि मेरी 
प्रेयसी के घर, बाहर जोभी गतिशीलता है, उसे मैं स्तब्ध करता हूँ। जो कोई उस घर में 
चलता है, खड़ा है, बेठा है, देख रहा है, बोल रहा है, सबको मैं सुला रहा हूँ यह संकल्प 
करके स्वापन सूक्त का उच्चारण करे | इसके बाद निद्रा से प्रार्थन करे कि हे निद्रादेवि, तुम 
इन सबको तब तक सुलाए रखो जबतक सूर्योदय न हो । 


निद्रा से प्रार्थना करने का मंत्र यह है-- 


स्वप्न स्बप्नाभि करणेन सर्वं निष्वापया जनम्‌ । 
ओत्सुरयंमन्यान्त्स्वापयाव्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ 


वन्ध्या खी में पुत्र उत्पन्न करने का एक सांकेतिक अनुष्ठान अथर्ववेद में बहुत ही 
अमोघ है। इस प्रयोग में शमी को खी atx wear को पुरुष मानकर पुंसवन कमं क्ता 
विधान बताया गया है सामान्य विधि यह है-- 


जिस शमौ वृक्ष में पीपल का पेड़ भी हो ्रथवा उसके समीप उगाहुग्रा हो उस शमी 
अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बेठकर ४१ दिन तक निम्नांकित मंत्रों का ११०० बार जप करने AT 
कराने से निश्चय ही वन्ध्या पुत्रवती होती है-- 
मंत्र -- 
शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
तइूब पुत्रस्य वेदनं तत््रीष्वाभरामसि॥ 
पुंसिबरेतो भवति तत्खियामनु षिच्यते। 
q पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌॥ 
प्रजापतिरनुमति सिनीवाल्यऽचीक्लृपत्‌ | 
स्त्रषुयमन्यत्र ` दधत्पुमांसमुदधदिह्‌ ॥ 

-देवदत्त शाखी 
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सवं sala परिभाषा 
(कौशिक सूत्र कण्डिक ८) 


निशाकर्म :--निशाकमे के तन्त्र का ग्रभिप्राय यह है कि स्नान सन्ध्या तर्पणादि नित्य 


'नेमित्तिक कर्म के उपरान्त, यज्ञोपवीती, वद्धशिख (ग्रहतवस्त्र) बिना धोबी के धुले, बिना फटे 


एक ही वस्त्र धारण कर शिर पर शान्ति श्रौषधियों की पोटली रखकर, उसे काले वस्त्र से 


'शिर पर ढाँक कर शान्ति ग्रौषघियों के बने ऊपर बंधे तोरण के ही नीचे, ढाक के पत्ते को 


“दीर्घायु त्वाय” अ० Fo का० २४ से अभिमन्त्रित कर; उसके ऊपर सैमर (शाल्मलि) को 
लकड़ी को “इन्द्र जुषष्व” कां २।५ से प्रभिमन्त्रित कर, रखकर उसी पर रोगी को विठायें यह 
निशाकर्म, ब्रह्महत्या-कृत्या नेऋति; प्रेताग्नि जनित (कृव्याज्जनित). वालों, कुमारों, युवाओं 
को वृद्धो से पुवे एक के पश्चात्‌ एक लगातार मृत्युये; आठों प्रकार के स्त्रियों के वन्ध्यापन, 
पति-पुत्रो के सुखों के अभाव, कुमार-युवा-वाल वेधव्य, गर्भेस्राव रक्तस्नाव रजस्राव; ग्रभिचार 
जनित; शाप जनित, विषचिड़िया, उलूक, काक, कपोत, स्पर्शादि; मृत्यु सूचक अ्रपशकुन; कान 

बन्द करने पर भी करांनाद का सुनाई न देने के अन्तिम मृत्यु सूचक लक्षण निवारणार्थं प्रायः 
सायं सन्ध्या से महा निशा काल में कृष्ण पक्ष में सारी तन्त्र क्रिया की जाती है | 


Ho Fo का २।१ “वेनस्तत्‌; (२।२)” दिव्योगन्धर्वो “से प्रत्येक स्वस्त्ययन कर्म में 
प्रत्येक दिशा में बलिदान दें। कां ३।२६ “'येऽस्यांस्थ” भी इसी वलिदान में विहित है । 
“प्राचीदिगग्ति” ३।२७ से (वृषभ) वत्स कुशनिमित यामृत्तिका से निमित को रुद्र रूप में प्राण- 


प्रतिष्ठा पूजा, उपस्थान, वलिदान कर, शत्रु संहार में होम करने के उपरान्त शत्रु सेना को 


ओर FS | । । 
सर्वार्था से- कर्ता को दक्षिणा वस्त्रालङ्कार, गौ आदि दे; यदि यज्ञ का अवशेष पात्र 


“वस्त्र घी आदि सामिग्रियां भी शेष हों तो उस सभी को मण्डपादि; शान्ति जल के पात्र यज्ञिय- 


पात्र चरुस्थाली झ्राज्यस्थाली श्रादि सभी को कर्ता को ही दान दें। परन्तु अन्य की मांगी वस्तु 


-न दें स्वयं की ही हों तो दे दें यह नित्य कमं में भी लागू नहीं है । 


अ० Fo (२८) “agarat” क्षेत्रियव्याधि; मूलादिनक्षत्रजनित व्याधियां स्थूल, सूक्ष्म, 
प्राण तथा वासना देहों की ही भेषज सापेक्ष्य है महाप्राण शरीर ग्रविब्याधियों सेपरे है। 
इन पूवं ४ के शरीरों के लिये मानुषी दैवी ग्राथवेणी एवं ग्राङ्गिरसी भेषजों का वेद मन्त्रों में 


-ही प्राविधान है उनमें से आथवेणी-शान्ति कार्यो में शान्तिसामिग्री, दाभ समिधादि, शान्ति 
araar जातवेदाग्निग्राह्म हैं। अभिचारिक कर्मों में रौद्री चाण्डाल afta, दक्षिण के जल 


व सामिग्नियाँ, मशान या युद्धभूमि आङ्गिरसीभेषज में ग्राह्य हैं । 


दैवी--से योग, वेदान्त, तन्त्र, मरिबन्धन, समझे प्र वे २९ ॥ दशतृक्ष AA, AA 


-समिघा काष्डादि; श्रव्य समिग्रौ जो पृथक दी है तथा दुग्ध-भात, खिलाना-समभे | 
-कां ito ॥ क्षेत्रियात््वा ॥ की विधि तथा AAA से कमें HUA | 


कौ कां २ सुत्र १२--उलूखल (मुसलकाष्ठ) खली धनकुट मुसल, इंधन काटते, 


-फाड़ने का हथियार समके | 
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काँ० २ सुत्र १५ शान्तवृक्षा-स्रक्‌ (मालवाः में प्रसिध), वन्घ-कान्यकुब्जे प्रसिद्धः ॥ 
शिरीष: (भोजपुरे प्रसिद्ध) शिरष; शाल्मलि शमी भाषा में aTa: = तिलकः; वरणो-- 
विल्वः; जङ्गिडो -श्र्जुन; कुडक्‌ (मालवके) gag भाषा में; गर्ह्योहिमवति<<गलावल 
(इन्द्रजो) स्पन्दन=हिमवति नमेदायां प्रसिद्ध: अरणिका=भ्ररणी (नर्मदातटे प्रसिद्ध: |, 
झश्मयोक्त << ग्रशमन्तको भृगु कच्छे प्रसिद्धः | तुन्यु: तन्दू । पूतु--देवदारु । ये शान्ति वृक्ष हैं + 
भाषा ढाक, पीपल, गूलर, आम, जामुन, बट, पिलखन, अशोक तथा उपरोक्त 


शान्ति औषधियाँ:--कां २ सुत्र १३- चित्ति--चीता तीन पर्वोवाला शमका (सवाँ)' 
सर्वशा-धर्मोलिका; साम्यवाक-यह AVA के वरावर बडी ऐसे ही प्रायः पत्तों को 
चासकृति को प्राकृतिक को, छोटी वाल तथा सफेद फूल 3 नाक की वृंद जेसे गुथे हुए— 
रामकृष्णापुर सेक्टर ३ (नई दिल्ली) की पहाड़ी तथा मंदानों में होती है । काकजंघा; तलाश 
(ताड) वेतस (वात्सक) वनखड़ (वेत जेसी) पटेर भी; ग्राटडूषक, AKA | सीसपात्र-- 
शाल्मली ।-पिपुनांकुरी-सिपुन श्रंकुरी (हिरनखुरी) | आकतिलोष्ठनक्षेत्रीय मृत्तिका (तलाव 
के अन्दर को मिट्टो) । वामो को रज । ये शान्तिघट में डालें-वैसे इनके भाषा के नाम श्रागेः 
दिये जा चुके है। 


पैठीनसी परिभाषा के अनुसार इन्द्रजी के स्थान पर जेसे जौ ग्राह्य हैं वसे ही 
यथार्थे वस्तु न मिलने पर तद्गुणवालो अन्य ओषधियाँ ग्राह्य हैं । 


कां २ सुत्र १७-प्रमंदोशीर शलल्पुपधानं-शकधुमाचरन्त: :--उपधान-यज्ञक मं के वरण 
में वख्नालङ्कार लें। परन्तु ग्रनाबुष्टि निवारण तन्त्र में पराना Yar या उसका चरम 
(अभिचार में) समभें। शकधूमा-वृद्ध, ग्रनुभवी, कमनिष्वापर्था छै ब्राह्मण । चरन्तः 
(जरन्तं) =वृद्ध, जीर्णा-विद्यावान ही शान्ति यज्ञ में लें ।” 1$रिष्टो अक्षि. 


कां २ सूत्र १८--सीसानि--लोहकिष्ट (किचे; छोटे Shs साठान अथवंदेफन 

को० कां २ सुत्र १९-रसा-इ्द्र जौ; प्रियद्ग; कंगुनी ९ ग्रत, गोदुग्ध, गोदधि 
समभें। “रस कर्मणि एते रसा प्रत्येतव्या; स मुच्चयेन' 

शान्ति औषधियों का सार :--प्रायर्चित्ति=सिद्धपीठरजे; शमीका--शमीकांटेदार 
(छौंकरा) हरियाना में जाटी या रॅमजा । झमी-रेमजा के पत्ते, फली समान; कंटों में छोटे 


बडे का भेद होता है। सवेशा--श्टगालवंशक; तलाश, ताड; मालिका कांगनी; पलाश-ढाक l 
k वासा (पियावास) #3 सा । 


गोपथ ब्रह्मण के मत से श्राथवंणी कौशिकसूत्रोक्त; भ्राङ्गिरसी--वेतानसूत्रोक्त ही 


विधियाँ समक | 


 प्रमन्द-प्रियङ्ख । वालाउशीर-खसखस । शलली-श्वावित (शलाका) उपधानं= 
O उपधानकं (जरदुपानह)। शकधूमा ब्राह्मणा-चारों वेदों के सूर्यपाठ करने वाले ब्राह्मण & 
शीहकिष्ट-कृकलास-प्राणी का शिर यह पञ्च पटिलिका में सविस्तर देखें । 


AAAS काण्ड १ सूक्त ३ ऋचा १ के सन्दर्भ में समझ । 
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“पिप्पलादि ज्ञान्तिगणा:” शं नो देवी, शं न gand, शंनोवातो, शान्ता द्योः, 
'पिप्पलादि शान्तिगणा: (कां १।६।१) (१९।१०।१ (७:६६।१) (१६।६।१) 


शांन्तातीयेनतिलाञ्जुहोति । शान्तियुक्तानि । 


“बास्तुगणः'' ्रशानामाशापालेभ्यः इहैबध्चवांमृधङगन्त्रो, योतिमृत पुत्रः (१।३१।१) 
(३।१२।१) (५।६-१-५) 


पितरमिन्द्रस्यगृहोऽसीति, चतस्त्रो दिवेस्वाहा, शमेवमेमेपृथिव्यै (५।१०।१) 
श्रोत्रायाति धन्वानी ति, द्वेऊर्ज विश्रदिति, (७।४१।१) (७६०1१) 


“मातृनामा (मातृगणाः) दिव्योगन्धवे, ग्रापश्यतीमंमेग्नग्ते, यौते माता (२।२।१) 
(8130-2) (६।१११।१) (८।६।१) 


चातनगणाः (अ्रथवे) Blo Fo (१।१६।१) (१।२८।१) (६।३२-१) (६।३४।१) 


कण्डिका १० सारिका जिह्वां बध्नाति-सारिका, कंटारिका प्रसिद्धाः, कृशो-भारद्वाज 
ककेन्धरू-वृह्ट्ठद री-“थेत्रिषप्ताः, (१।१।१) क्षीरोदनं संपात्याभिमंत्र्य भक्षयति। पुरोडाशं 
भक्षयति, रसान्भक्षयति, 


शंखपुष्पिका, ग्रन्धपुष्पिका (वर्चेस्काम मेधाकाम, ग्रायुषक्ामोऽपि मेधाकाम- 
श्रादित्यमुपतिष्ठेत्‌ (निद्रां त्यक्तवामुखप्रक्षालनं वर्चेस्कामो अपि करोति 1) 


WAT का ४ Fo ४ “वाजीकरणम्‌,, ऋचा २--“वृषा,, 


वृषमेधा मुस्ता, ऋषभ, ऐन्द्री दधिपुष्पी, वला, मूसा,कन्नया, आखुपर्णी धान्यमास, 
-विदारिका, वलिका, तामलकी, कही हैं, मतान्तर में वाराहीकन्द शिवलिङ्गी, (नेपाली), 
Ta, के उल्लेख हैं । 


कौ०गु० सूत्र Ho मृगाखर मृत्तिकाया वेदि कृत्वा-हिरण्यालंकारान्गुग्गुल मोषध च 
-यथोक्तान्सम्पात्य-वन्धनं, घुपनं, प्रलेपनं कुर्यात्‌ | 

“आवपेत्सुरभिर्गन्धान्‌ क्षीरे सपिस्तथोदके 

एतदायनमित्याहुरोक्षं तु मधुना सह ॥ 


स्वर्ण गुग्गुल को स्त्री पुरुष, प्रजनन इन्द्रियों में घ्रूप-लेप, मदेन, तथा पीली बछडे की 
"गौ के धारोष्ण दूध, गोघृत. मधु के साथ सेवन करे। 


यजु० To सायणभाष्ये - सोमलता के रस का पान करें। 
महीधराचायं-स्जं की छाल, त्रिफला, ats, पुननेवा (श्वेत) पीपल गजपीपल, जो, 
-इन्द्रजौ घान की खील मिलाकर कुटकर ३ दिन कलश में बन्द करं तब कम्बल के टुकड़े में 
जाने, उसे स्वशक्ति, अनुकुल, छोटी मक्खी के बसन्त के मधु गोघृत धारोष्ण गोदुग्ध के साथ 
सेवन करने को वृषा मानते हैं इसे age मंत्रों में दिये सोम मन्त्रो से भ्रभिमन्त्रित करके से | 
. अध्याय ४: २३१ 
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सव प्रथम आचमन प्राणायाम भूशुद्धि आदि अध्याय ३ के पूर्वतन्त्र उत्तरतन्त्र के क्रमों 
से करै । तदनन्तर सर्वे प्रथम समस्त कार्यों में निम्न प्रकार से ध्यान कर । तब कार्य प्रारम्भ 


“जो भी जब भी हो करे 
गस्य “ये जिषप्ता” अथवे कां १ सू०(१ ऋ १ से ४)सूक्तस्य अथर्वा ऋषि वाचस्पतिः 
देवता । अनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदा विराडुरोबृहती छन्दासि सवै कर्मारम्भे ध्याने जपे ग्रवसेचनेः 
स्नाने यज्ञादिषु विनियोग: | 
3 ये त्रिषप्ताः प॑रियन्ति विश्वा पाणि बिभ्रतः | 
बाचस्पतिवेला तेषां rds अद्य दधातु मे ॥१॥ 
पुनरेहि वाचस्पते दे वेन मनसा सह | 
बसोष्पत निरंमय मय्य वास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 
इहेवाभि वि GaN आला इव ज्ययां | 
बाचस्पतिनि यच्छतु मस्ये वास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
` ¢ प = N (७ 
उपहूतो वाचस्पति रुपास्मा न्वाचस्पति हंयताम्‌ | 
सं श्रुतेन॑ गमे महि मा श्रुतेन वि रांधिषि ॥४॥ 


3 श्रस्य सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषि: | कमं देवता । अनुष्टुपूछन्द भगवति श्रुति (ब्रह्मवेद) श्र नुः 
मन्त्रणेजपे घ्याने होमादिषु विनियोग: | 


3 अव्यसश्च व्यचसश्व बिल बि प्यामि मायया | 
ताम्या मुद्धत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥२॥ 


अस्य सूक्तस्य ब्रह्मा, ऋषिः। गायत्री देवता । त्र्यवसानापद्च पद[तिजगती छन्द-पूर्वोक्त: 
समस्त कमणि गायत्री श्रनुमन्त्रऐे विनियोग: । 


मया वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी ITAIT | 
ग्राण प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं जरह्मवच सम्‌ । 
मद्य दत्ता त्र जत ब्रह्म लोकम्‌ ॥१॥ 


- श्रस्य सूक्तस्य Wal FU ब्रह्मा ऋषयः | परमात्मादेवाश्च। त्रिष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त. 
 कमंषुब्रह्म अनुमन्त्रणे विनियोगः | 


` स्तृता यस्मात्कोशांदुदभराम वेद तस्मित्नन्तरव॑ दध्म एनम्‌ । 
आययुः कुतमिष्टं samt वीयेंडण तेन मा देवास्तपंसावत ह ॥ 
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अध्याय ४ को विशेष प्रक्रिया 
जलाभिमन्त्रणा 


ग्रन्थ के पूर्वे प्रथम अध्याय में “ग्रथवं शरीर” शीर्षक में शरीर ५ प्रकार का अर्थात्‌ 
(स्थल, सूक्ष्म, घ्राण महाप्राण तथा वासना देह) वशित हैं। इसमें स्थुल तथा सूक्ष्म देहों की 
मरण कालीन दूषित वासनाग्रों से दूषित जीवात्मायें वासना देहों के कष्ट भोगती हैं, वे सूक्ष्म 
होने से वेर या भोग भोगने को ग्रातुर हो प्राणिर्यो को प्रभावित करती हैं गन्धर्व अप्सरा 
तथा पिशाच व पितरों में भी ऐसी भोग भोगने को प्रवृत्तियां सामने ग्राई है | इनके श्रतिरिक्त 
सभी प्रकार की कृत्याये (घातक-तन्त्र-मन्त्र-यन्त्रों से युक्त क्रियाये) भी प्राणियों को श्राघात 
पहुँचाती हैं। मारण,उच्चाटन सम्मोहन-वशीकरणा कर्मों की प्रयोग विधियां जो ग्रभिचार 
कहलाती हैं प्रभावित करती हैं । wae यज्ञादि के दोष, देवदोष विविध शाप तथा आनुवंशिक 
दोष यथा पूर्वजों द्वारा किसी का धनापहरण की गई हत्या आदि भी पूत्र-पौत्र-चेवते को 
प्रभावित करतो हें । भूमि के (मकानादि के निर्माण कालीन) वास्तुदोष भी वाधक होते हैं । 
इनका विस्तृत विवरण पूर्व “ग्रन्थप्रसङ्ग” में; प्रथम ्रध्याय में तथा पृथक्‌ २ तत्सम्बन्धी 
प्रकरणों में वणित है इन सभी के परिहारार्थं naida को यह शौनकीय विधि ही है। 
परिशिष्ट (५।३) में वशित “सप्तरात्रंधृताशी वाततो होमं प्रयोजयेत्‌ । गव्येनपयसा galat- 
ame वेनतु ॥ वेदानामादिमंमन्त्रमहाव्याहृतिपुर्वंकेः” आदि mfg इस प्रकार 
ब्रत के उपरान्त होमादि करें | waa मन्त्र सिद्ध मन्त्र होने से अपरिमित, अप्रत्याशित AFA 
शक्तिप्रद सिद्ध हुए हें । और ये वास्तव में हैं भो इसी से प्रथम काण्ड के प्रथम सुक्त “ये 
त्रिषप्ता ” को सूत्रकार कौशिक तथा बेतान श्रौत सूत्र एवं गोपथ ब्राह्मण ने समस्त अभि- 
लषित कर्मों में सबं प्रथम विनियोग किया है । तदन्तर-भगवतिश्चुति-वेदमाता परब्रह्म का 
श्रनुमन्त्रण कर-समस्त कर्मों के प्रारम्भ और समापन कालों में गायत्री तथा शन्नो देवी 
मंत्रों के प्रयोग का निर्देश किया है । अथव परिशिष्ट (५२) 


` हेमरत्नोषर्धिवल्व पुष्पगन्धाधिवासितान्‌ | आच्छादितानसि तवंस्त्रेरभिमन्त्र्यपुरोहितः | 
सावित्र्युभयतः कुर्याच्छन्नो देवीतथेवच | 


सारांश 


शान्ति कर्मो की दो विधियां हैं श्राज्यतन्त्र, पाकतन्त्र अवसेचनादि । प्रथम में होम- 
तत्तहवता के लक्ष्य से किया जाता है जिसको चर्चा प्रध्याय ३ में है । न 


zr 


दूसरी विधि-में' ग्रवसेचन (माजेन)' स्नानादि', उपस्थान, जप”, हस्ताभिमदांन* 
नेत्र से कल्याणात्मक निरीक्षण" मन्त्रों द्वारा ग्राशीवंचन* मणिधारण तथा श्रभिमंत्रित चरु 
भक्षण । इनमें से ये सभो कर्म भी आज्यतन्त्र में होते हैं। परन्तु जहाँ होम है वहां ग्रवसेचन 
नहीं होता यह ग्रध्याय २ में वणित हे । 3 Tt कप 


जलाभिमन्त्रण ˆ pas 
सर्वप्रथम ब्रह्मा (प्राचार्य) इस प्रकार जप BY ` -- ` ea 
३ नमो सर्वात्मने गुरवेनमः ॐ नमो शास्त्र प्रवर्तनाय; ३» नमो ब्रह्मवेदाय; ॐ नमो 
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अथवे वेदाय ॐ भूर्भुवः स्वजेनदोईस्‌ । पृथ्वी का पूजन “विमग्वरीं पृथिवीं अध्याय ३ में 

निदिष्ट से करें । काण्ड २ सूक्त ४ मंत्र ५ “शणइ्चमा ' से ग्रासन बिछायें। ग्रासन a अध्याय 
३ में निदिष्ट मंत्र से पवित्र करें । तदनन्तर चतुर्थं अध्याय के मन्त्रों से सवे प्रथम “येत्रिषप्ता ” 
(१।१); “ब्रह्मजज्ञानम” (wit) भव्यसश्च (१६।६८) “मया वरदा” (१९७१) तथा स्तुता 
(१७७२) से । गुरु शास्त्र रचयिता ब्रह्मा एवं ब्रह्म का ग्रनुमन्त्रण करें । स्वस्तिवाचन कर 
ASI करें, नवीन ताम्र घट अभाव में मृत्तिका का घट लें उसमें पूर्वोलिखित शान्ति Sls 
यज्ञिय शान्ति वृक्षों की हरी Teal युक्त टहनियां-दूब-दाभ-पवित्र नदी-नद स्रोतों तीर्थो के जल, 
तीर्थों को रजे, यज्ञियभस्म, वामी की रज, सुगन्धित पुष्प डालें स्वस्तिक बनायें, कलावा बाँध, 
मालदि से अलंकृत कर, रेशमी श्वेत पीत या रक्त वत्त्रों से ग्राच्छादित करें । शान्ति कार्यो में 
प्रातःकाल; वक्ष के उत्तर पूवे की टहनियां तथा इसी दिशा के जल लें । ग्रभिचार कार्यो में 
सायंकाल में; दक्षिण पच्छिम की टहनियां तथा जल लें। साधारण गणाधिपति का पूजन कर 
ब्रह्म वरण करे अर्थात्‌ यजमान पुरोहितादि को विधिवत वरण करे। वरण के समय Beary 
३ में वशित “3 भूपते-भुवनपते” यजमान जपे, प्रार्थना करें। वरणा काल में ब्रह्मा पुरोहित 
“ग्रहुभूपति’ आदि को जपें । तब ब्रह्मा (पुरोहित से प्रार्थना करें 


“बुहन्नपः प्रणेष्यामि” ब्रह्मा आदेश (स्वीकृति दै “तव प्रणय” पुनः यजमान प्रार्थना 
करे “यज्ञं देवता वर्धयत्वम्‌” आदि भ्रध्याय ३ में निर्दिष्ट है। पुरोहित यजमान तथा तत्पत्नी 
का ग्रन्थिबन्धन तथा इसी से वेदी व पात्र को छीट भी दें । 


आशासाना सौमनसंग्रजां सोभाग्य रयिम्‌ | 
पतयुरनब्रताभूत्वा सनद्यस्वामतायकम्‌ ॥१४।१।४२ 


तदन्तर अम्बादिगण (जल सूक्तों से) जल को अभिमन्त्रित करे । इन जल सूक्तो में 
पूर्वोक्त गायत्रो ग्रादि जप के उपरान्त प्रथम कां १६ सू० २ के जप से प्रारम्भ करे | 


ग्रस्य सूक्तस्य सिन्धु द्वीप ऋषिः। श्राप: देवता । ग्रनुष्टुप्छुन्द जलाभिमन्त्ररो 
“agaaa” विश्व भेषजी शान्तये च विनियोग 


शंत आपों हैमवतीः Ig ते सन्त्त्स्याऽः | 
|: सनिष्यदा आपः AY ते सन्तु Tals: 112 
- शं तु आपो धन्वन्या२' : शत सन्त्बन्‌प्या5; | 
शंतेखनित्रिमा आपः शंयाः कम्भेभिराभूताः ॥२ 
अनभ्रयः खनमाना विप्रांगम्भीरेअपसः | 
भिषग्भ्यो भिषक्तराआपोअच्छा वदामसि ॥३ 


` अपामहंदिव्याञनामपांस्रोतस्या5नाम्‌ | 
` अपामहपरणेजनेऽ्वांभवथवाजिनंः ॥४ 


य ४: २३४ ८८ k । oe 
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ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्म करणोरपः | 
यथे व तप्यत मय॒स्तास्त॒ आदत्तभेषजीः ॥५ 


“आपश्च विश्वभेषजी” ऋग्वेद १।२३;२० “तथा” अप्सुमे सोमोश्रत्रवीद्‌ wafaaa 
भेषजा” Ao Fo १०!६।६ पावन स्रोत, नदी, नद, आकाश जल सभी विश्व भेषज ऋग्वेद में 
भी स्वीकृत हें । इन समस्त सूक्तों के ग्रतिरिक्त वृहच्छन्तिगण-- अदभुदर्शन के दुदिन निवारण 
प्रकरण तथा ग्रर्थोत्थापन प्रकरणों में निदिष्ट जलसूक्त जल ग्रभिमन्त्रण (ग्रम्बादिगण कार्यो) 
तथा स्वस्तिवाचन मैं ग्राह्य सूत्रकार ने माने हैं। “अभिमन्त्रण विधि” Fto १६ 
सन्त्रमुच्चारयन्नेवमन्त्राथंत्वेन संस्मरेत्‌ | शेषिणतन्मनाभूत्वास्यादेतदनुमन्त्रणम्‌ | 
एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षणां चेक्षणाधिकम्‌ ॥ 


मन्त्रार्थं का स्मरण करते हुए; तन्मना होकर, कर्ता को श्रनुमन्त्रणनीय पदार्थ पर 
हष्टिपात्‌ करते हुए मन्त्रोच्चारण के साथ ग्रनुमन्त्रित करने का निर्देश है । 

यह दवि होम, हस्त होम और पूर्ण होमों में तन्त्र न करें । “न दविहोमे न हस्तहोमे 
न पुणहोमे तन्त्रं क्रियेत्‌ (वो० १४२७ यहां दधि-मधघु धृत-को रस माना है इस गण को 
सलिल गण भी कहा है “सलिलेः सर्वकामः” (को० ३1७ यह गण सभो कार्यों में विहित माना 
है। यह गण “आदित्य नाम्नी शान्ति” में विशेष ग्राह्य है, “सलिलगण ग्रादित्यायाम्‌'' न० 
Ho १८ । इसके प्रयोगों के फल इस प्रकार हैं । 

“आदित्यां श्री तेजो धनायुष्कामस्य'' (न० Fo १७) श्री तेज-धन-प्रायुप्रद यह शान्ति 
है । इस अभिमन्त्रित जल से यज्ञीय सभी कमं होंगे विशेष कर ये हैं । 

चातनानामपनोदनेन व्याख्यातम्‌” को० ४।१ चातनगण कर्म में (agaa) जल से 
भाडे का उल्लेख है । Alo Ho १६ में निर्दिष्ट है कि 

“आविष्टभूत पिज्नाचाद्युच्याटताथे फलीकरण तुषावतक्षण होमादीनिआरेऽसौ०” 
(११२६) इत्यपनोदन सूक्त कत्तव्यानि । यही गण ग्रम्बादिगण कहलाता है, यह ३० प्रकार की 
शान्ति विधियों के तन्त्र भूत महाशान्ति में होम के उपरान्त इसी शान्ति घट के जल से छोटे 
देने में निदिष्ट है। न० क० २३ 

चातनोमातृनामाच वास्तोष्पत्योऽथपाप्महा” अश्वमेधयाग में विशेषकर इसका उल्लेख 
है । “उषा वा अदवस्यमेघ्यस्य” (Fo ७।१) बृहदारण्यक (१।१।१) यह सम्पत्काम, भूतादि 
उन्माद, चोरभय निवारण; भयङ्कर संवत्सर की शान्ति-अग्नि-चयन प्राजापत्यव्रत; पशुयाग; 
afta भय निवारणादि समस्त कामनाश्रो में विहित है प्रमाण Ae Ho Yodo Ato (५।१) 
को० १३।१ 


शान्तिजल विधान 


कौशिक सूत्र कण्डिका ७ सूत्र १४ 
“उत्तरत उदकान्ते प्रयुज्य कमण्यपां सूक्त राप्लुत्य प्रदक्षिणमावृत्याप उपस्पृश्यान 
वेक्षमाणाग्राममुदा व्रजन्ति ॥१४ वतिकाकार :--स्वकर्माणि उदकस्योत्तरे कार्याणि। ` 


ग्रध्याय ४: २३५ 
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अर्थात्‌ जो भी कर्म यज्ञान्त हो उसके लिये सपत्नीक यजमानस्नानान्तनवीन सुसज्जित घटों 


में प्रदक्षिणा क्रम से यज्ञमण्डप में लायें उसे विद्वान आचार्य निम्न सुक्तो से अभिमन्त्रित करके 
उसी जल से यावत्कर्म सम्पादन FÌ | 


यह जल सूर्योदयकाल ही में निवास स्थान से पूर्व या उत्तर की दशा से लाया जावे । 
कार्यसिद्धिविज्ञान 

१ “अम्बयोयान्ति” इन तीनों (१॥४; ५; ६) का प्रातः स्तवन, होम mfa Ñ विनियोग 
है बे० (318) ये लघु तथा वृहच्छान्तिगण कर्मों में हैं । इन्हो से गौग्नों के रोगशमन में पुष्टि 
प्रजननादि में लवण, जल mfa अभिमन्त्रित कर दें। पिलायें। sto ३॥२ समस्तरोगों के 
भैषज्यकर्म में, पलाश, उदुम्बरादिशान्त वृक्षों की समिधाग्रों से होम करे | कौ० ४१ 

अर्थोत्थापन विघ्नशमन में मरुदुगण के निमित्त होम करें श्रौर एक जलमयघट i 
कांस०, नागर मोथा, भ्रञ्जन घास, वेत (वासकृति) wife ग्रन्य शान्ति औषधि डालें, 
अभिमन्त्रित कर; उसे जलके वीच नीचे को मुखकर उडेले, उन वेत वरखड़ पटेर मादि की मुष्टि 


' को जल में वहा दे । स्वशिरस्थ पोटली (शान्ति श्रौषधियों की) तथा घट के ऊपर की मालादि 


अभिमन्त्रित कर जल में फेंके वहा दे। और मनुष्य के वाल तथा पुरानी जूती दोनों वांस के 
ऊपर बाँधकर-धानादि से युक्त मिट्टी के पात्र को जल से, दूब-दाभादि से सम्भ्रोक्षण कर तोन 
पैर के HS (सीके) पर रखकर .जल में फेंक दें। यही श्रभिवर्षण श्रनावृष्टि में वृष्टि क्रिया 
कम में करें ga: उस प्रभिमन्त्रित घट के जल से स्नान, छोटे, श्राचमन कर्ता करे I 
“ग्रम्बयो से प्रारम्भ कर "ग्र मूर्या” पर समापन करे | यहसलिलगण कर्मविधि में भो है । 


अपांभेषजम्‌ (कां १ सु ४) 


१-४ सिन्धुद्रोपः ऋषिः। (अपांनपात्‌, सोमः।) आपः देवते । गायत्री, ४ पुरस्ताद्रूहतीं 
छन्दांसि उपर्युक्त प्रयोजने विनियोगः | 


अम्बयों य॒न्त्यध्वमिर्जामयो अध्वरीयताम्‌ | पञ्च तीर्मधुनाप यः ॥१॥ 
अमूर्याउप खय यामिर्वाखर्‍यः सुह | तानों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 

अपो देवीरुप हृये यत्रगावः पिबन्ति नः | सिन्धुभ्यः कत्वं ` हृविः ॥ ३॥ 
अप्स्व १ न्तरमृतम्॒सुभेंषजम्‌ | अपामुतग्रशस्तिभिरश्चाभवथवाजिनो 


mal भवथ वाजिनी: ॥४॥ 


अपांभेषजम्‌ | (कां १ सु ५) 


Re सिन्धुद्वीप: (ग्पांनपात, सोमः) arg: | गायत्री, ४ वर्धमाना । : छन्दांसि उपर्युक्त 
कर्मणि विनियोग: । 


हिष्ठाम॑यो भुवस्ता न॑ ऊजे दंघातनः | महेरणाय चक्षसे ॥१ 
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यो वः शिबतमो रसस्तस्य भाजयत ह नः । उशतीरि मातरः ॥२ 
तस्मा अरं गमाम वोयस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयंथा चनः ॥३ 
ईशाना वार्याणां क्षयन्तीअपणो नाम्‌ | अपो यांचामिभेषजम्‌ ॥४ 
अपांभेषजप्त्‌ (Fio? सु ६) 


१-४ सिन्घुद्दोपः | (agat कृतिर्वा) (ग्रपांनपात्‌) । AT, २ AT: MARTI । 
देवते गायत्री, ४ पथ्यापङ्क्तिः पिप्पलादिगण । श्रम्त्रादिगण, सलिलगण, कार्येषु विनियोगः । 


Gal दे वीरभिष्टय आपो भवन्तुपीतये | शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥१॥ 

aga सोमों अत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा | अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ ॥२॥ 

आपः प्रणीत Hest वरूथं तन्वे २_ ममं | ज्योक्‌ च॒ सय दृशे ॥३॥ 

शं न॒ आपोंधन्वन्या२': शमुसनत्वन्‌प्याऽः | 

शं नः खनित्रिमा आप॒ः शमु याः कम्भ anat शिवानः सन्तु वाषिकीः ॥४॥ 


“हिरण्य वर्णा:” (१३३) भी उपरोक्तगगकर्म॑विधियों में है विशेष मुण्डन कर्म 
कराकर वाल को स्तान HUA | मधुपर्क, पाद्य, WET भा इमो से किया जाता है । को० १२१ 
मरुस्थल में जल की उत्पत्ति (अदभुत कर्मजनितानिष्टफलनिवृति) में इसोसे होम करें। 
यज्ञ में प्रभिमन्त्रित जलपूर्णघट फूटने के दोष शमनार्थ नवीन कलश लाकर जलपूर्ण इसी से 
करे । कौ० १३।४४। अभिषेकादि के कलशाभिमन्त्रण में यहो है परिशिष्ट (412) (वायो 


'पूतः) (६५१) इसी प्रकार है । 
आपः (कां Fo ३३) 

१-४ शान्तातिः | (चन्द्रमाः) आपः (च) त्रिष्डुपू छन्दः। उपर्युक्त कमेणि विनियोगः । 
हिरण्य वर्णाःशुचयः पावका यासु जातः सविता यास्व॒ग्निः । 
या अग्निंगर्भ दघिरे सवर्णास्ता न आपः शस्योना भवन्तु ॥१॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ | 
या अग्निंगभ दधिरे सबर्णास्ता न॒ आपः शंस्योना भवन्तु ॥२॥ 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तारक्ष बहुधा भवान्त | 
या अग्निं गभं दधिरे सुवणास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥३॥ 
शिवेनं मा चक्षु षा पश्यतापः शिवयां त॒न्बोप स्पशत त्वच मे | 
gaq: शुचयोः याः पावकास्ता न आपः शस्याना अवन्तु NU 


a! 
G 
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i “कृष्णंनियानम्‌” (६२२) इन तीन ऋचाओ से पेट कै तुण्डादि बृद्धि घुटने के डमरू, 
के रोग भेषज्य कम में शान्ति भ्रोषधियों से युक्त घट के जल को श्रभिमन्त्रित कर रोगी को 
Ble सन्ध्याकालो में दे। मरुदुगण का होम करे । उपरोक्त विधि सभी करें। जो (११४), 
“ग्रम्बयो में है । 
qasaq | (कां ६ सु०२२) 
१-३ शान्तातिः। ग्मदित्यरङ्मिः, २-३ मरुतः। agg, २ चतुष्पदाभुरिग्जगती । 
छन्दांसि उपयुक्त कमंषु विनियोग: । 
कृष्ण नियान हर॑यः सुपर्णा अपो वसांना दिवगुत्‌पतन्ति | 
त आवबृत्रन्त्सदनाइतस्यादिद्थतेन प्रथिवीं व्यूऽदुः ॥१॥ 
पयस्वतीः कृणुथाप ओष॑धीः शि वायदेज्थाः मरुतोरुक्मवक्षसः | 
ऊजं चतत्र सुमति चपिन्वत यत्रानरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥२॥ 
sagdi मरुतस्ताँइयत TEA विश्वां निवतस्पणाति | 
एजाति ग्लहां HAST तुनेरुतुन्दानापत्येब जाया ॥३॥ 
“सस्र षी'' (६२३) भी इसी तथा उपरोक्त समस्तगण कमंविधियों में है । Fto wie 
भ्रपांभषज्यम्‌ । (कां ६ सु० २३) 
१-३ शान्तातिः। भ्रापः। १ अनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । छन्दांसि उपर्युक्त. 
 कमंपु विनियोगः। 
| सम्नुपौस्तदपसो दिवा नक्तं च TTT: | वरेण्यक्रतुरहम पो वीरुप हये ॥१॥ 
९ A णीं ` 1 
ह ओता आप; कम प्याऽमुञ्चस्त्वितः प्रणीतये | सद्यःकृण्यन्त्वेतवे ॥२॥ 
ऱ्या $ ` तरस्य A त ° मे ` A 
दु वस्यसवितु; स॒वे कम कृष्वन्तुमानुषाः | शंनों भवन्त्रपओषधी;ः शिवाः ॥३॥ 
$ E: “हिमवतः प्रस्रवन्ति” (६।२४) उपयुक्त समस्तगण कमं विधियों में है। विशेष-- 
हृदय सम्बन्धि समस्तरोग, कामलारोग, जलोदररोग निवारण भेंषज्य कमं में नदोजल 


. प्रवाह के अनुकुल जलका उसमें ग्रपामागे, पृश्निपर्णी, कास दूब-दाभ डालें, अ्रभिमन्त्रितकरें 
इन तीनो ऋचाग्रों से जलको भ्रालोडितकर रोगी को इन तीनों ऋचाग्रों से, छीटे दें, स्नान- 


` ग्राचमन BUF | को०।४।६ इससे हृदय का दाह-नेत्र दाह भी दूर हो जाता हे । ग्रनुभूत । 


Ey 


अपां भेषज्यम्‌ ॥ (६।२४) 
१-३ शान्ताति: | आप: । अनुष्टुप्‌ 


हिमवतः प्संव॑न्ति सिन्धौ समह संगमः | 
हृ मद्य तद्द्‌ dicey हद्योत भेष॒जम्‌ ॥१॥ 
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यन्मे अक्ष्योरादिद्योत THT: प्रपदोश्च यत्‌ | 
आपस्तत्‌ सव निष्करन्‌ भिषजां सुभिपक्तमाः ॥२॥ 
सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वायान॒द१_ स्थन | 
दत्त नस्तस्य भेष॒जं तेना वो भुनजामहे ॥३॥ 

एनोनाशनम्‌ (कां० ६ Ho ५१) 

१-३ शान्तातिः । ग्रापः, ३ वरुणाः। १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्‌ ३ जगती | 
वायोपत; प॒वितरेणप्रत्यङसोमो अतिद्रतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥१॥ 
आपो अस्मान्‌ मातर! Bag घृतेन॑ नो qaras: पुनन्तु | 
fia’ RRi प्रवह॑न्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 
यत्‌ किं चे दं बरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मंनुष्या२ 'शर॑न्ति | 
अचित्या चेतूतव॒धर्मा युयोपिममा नस्तस्मा देन॑सोदेबरी रिपः ॥३॥ 


शान्तिः शब्द या शान्तिगण या महाशान्ति “सर्वे पाप प्रशमन योजनत्वात शान्ति शब्द 
प्रयोगः संव्यवहाराभावात्‌ | एतानि युक्तानि महाशान्ति संज्ञाभवतीति वाक्य विशेषः | (केशव) 
इह शान्ति उदके सर्वेषां सूक्तानां समुच्चयः; श्रन्यत्र सर्वत्र यथोक्त नन्यायेन विकल्पः। स॥ 
उभयतः शात्तिगणस्य प्रारम्भे समाप्तौ च पिप्पलादि गणशाम्तिः (Ho To ३४१) 
कौ० कं ८।१६ 

गंगादि सर्वाभिरद्धि, आनीतोदकं (श्र० Fo ६।१०-१)॥ पृथिब्ये श्रोत्राय न (वृहच्छा- 
Faun के अन्त में उल्लिखित) ॥ इति तृचेन शान्त्युदक मध्ये शान्ति जले प्रक्षिपतिापुनः 
“'चुथिव्ये त्राय” इति gaa अग्नि प्रयुक्षति । 

(शान्तिगणाः) (७।६६।७२) 

१ शान्तातिः। सुखम्‌ । पथ्यापङ्क्तिः । श्रम्बादिगग, अपाँगण, पिप्लादिगण कार्येषु 

चिनियोगः। 


9 -j 9 I a: a 
शां नो वातों वातु शं नस्तपतु सूयः | 
अहानि शं भ॑वन्तु नः शं रात्री प्रतिधोयृतांशमुषानोव्युऽच्छतु ॥१॥ 


शान्ति: । (१६।९-१) (१९।१०-१)* 
u aaga (सलिलगण, पिप्पलादिगण u 
अस्य ७।६४। सुक्तस्य faga ऋषिः । अग्निदेवता । अनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदानिवृत्‌ 


* टिप्पणी :--अदभुच्छान्ति प्रकरण म दख | 
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वरोष्णिक छन्दांसि अस्बादिगण, सलिलगण, पिप्पलादिगणकार्येषु तथा अद्रभुतमहाकाय, धूम्रकेतु 
दर्शनदोष परिहरणे कण्ठमाला (कन्सर) जलोदर AISA तथा अ येष्टि स्वस्त्ययन विधोः 
विनियोग: । 


अपांदिब्या AAT रसेनसमपृक्ष्महि | 
पयस्वानग्रआागस' तंसा संसृज वच॑सा ॥१ 
सं माग्ने वचसासृजसंप्रजयासमायुषा | 
विद्युम' अस्यद वाइन्द्रोविद्यात्सहऋषिभिः ॥२ 
इदमापः TACT TAS चयत्‌ | 


Pi यच्चांमिदुद्रोहा JT यच्चश पे अभीरुणम्‌ ॥३ 
g: एघोंऽस्ेधिषीयसमिद सिसमेंधिपीय | तेजोऽसि तेजोमय धेहि ॥४ 
3 ; मंत्र ३ (अभिदुद्रोह, अनृतं, अभीरुणं तथा ग्रवद्यंमलंप्रवहत) क्रमशः ग्रन्य से कपट, 


घात पात, छल करना; असत्य भाषण; ग्रकारण निर्भीकता से गालियां आदि देना, मन, 
वाणी, इन्द्रियो से भ्रन्तकरणादि से किये द्रोह जनित वरुणशाप से उत्पन्न रोग-जलोदरादि 
के निवारणार्थ AHA या झरना या नदी; नदजल काये में लें, नदीतीर में मण्डप बना, 
रोगी को उपरोक्त जल के प्रवाहोन्मुख बिठाय इन gel से छींटे दे, स्नान करने योग्य हो 
स्नान BUA! इसके साथ “इन्द्रेम प्रतर कृधि” ६।५-२ से इन्द्र तथा "अप्सु मे राजन” 
(७८८) से वरुण को शान्ति की जाती हे । (को० १३।३५) To Ho (१४) 


अस्य ६।५-२ मंत्रस्य अथर्वाऋषिः। इन्द्रो देवता । भुरिक छन्द उपयुक्त प्रयोजने इन्द्र 
स्तवने होमे च विनियोग: । 


नदर मं प्रत॒रं कृथिसजातानांमसदशी । | 
रायस्पोषेण सं सृजजोवा तवे ATA नय ।॥६।५-२) 


To Fo १४ “अथातोदभुतमहाशान्तो दिशोयजते? इतिप्रकृम्य “इ्द्रेमंप्रतरं कृधि 
ग्रस्य (७८८) सूक्तस्य शुनः शेषः ऋषि: । वरुणोदेवता । अनुष्टुप्‌ २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुप्‌ 
४ बृहतोगर्भा fag छन्दांसि । -जलोदरादिभंषज्ये, वारुणहोमे जपे एवं च तृतीयमन्त्रस्य 
_ दाहसंस्करान्ते जपे स्वस्त्ययने च चिनियोगः A 


` अणु तराजन्वरुणगहोहिरण्ययोंमिथः | ततोधतत्रतोराजासर्वाधांमानि मुञ्चतु ॥१ 
 घाम्नों थाम्नो राजन्नितो वरुणमुञ्चनः |... ...... ho E 
यदापों अघ्न्याइति वरुणेति यदू चिमततों वरुण मुश्चन; ॥२ 
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उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधम विमध्यम श्र॑थाय | 
अधां वयमादित्य त्रतेतवानांगसो अदितये स्याम ॥३ 
प्रास्मत्पाशान्वरुणमुश्च सर्वान्य उत्तमा अंधमावारुणाये | 
दुष्वप्न्यं दुरितं निष्वास्मदर्थगच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥४ 
यह प्रथम ग्रध्याय में निर्दिष्ट (mandaa) के fads जल से गिरने से उत्पन्न 
वरुणदोषी की चिकित्सा तथा यमपाश से मुक्ति के हेतु ही है, जो स्थुल से परे सूक्ष्मशरीर, 


मन वाणी, ग्रन्तकरण की निर्दोषता से ही स्वस्त्ययन, तेज, दीर्घायु प्रदायक है। यह रोग 
जल से उत्पन्न तथा भ्राकाशो; पावन जलों से ही निवृत होते हैं । 


अस्य ६।९१ सुक्तस्यभृग्वंगिराः ऋषयः । यक्ष्मनाशनं ३ आपः देवता । AIST छन्द 
सर्वरोग भेषज्ये, जपे, होमे, अध्यंदाने, यव मणि agma, अवसेचने च विनियोगः। 
इमं यवमष्टायोगे! पंडयोगेभिरचक्रषुः | 
तेनां ते तन्बो३ रपोंऽपाचीनमपं व्यये ॥१ 
न्य१ खाती वातिन्यऽक्तपति र्यः 
नीचीनमध्न्यादुह न्यःग्भवतुत रपः ॥२ 
आप इद्वा उभेष॒जीरापों अमीवचातनीः | 
आपो विश्व॑स्य भेष॒जी स्तास्त कृण्वन्तु भेष॒जम्‌ ॥३ 
यव के भूषा या यवभुषी डालकर जलतप्तकर ग्रभिमन्त्रितकर रोगी को स्नान उषा 
काल में कराये जल से सेकदे। चिकित्सार्थं ऊपर से नीचे ही शरीर पर ढाले । जेसे अपार 
वायु नीचे जाता है सूर्य किरणें नीचे ग्राती हैं, गो नीचे भाग से दूध देती है वेसे तेरा रोगनीचे 
के मार्ग से जल से जावे ( ma: श्रमीवचातनीः ) ( गापः विष्वस्य भेषजीः ) (आपः इत्‌ वेउ 
भेषजीः) इन उपर्युक्त समस्तरोगों की भेषज निस्सन्देह जल है । Flo ४४; ६।५७ इसकी 
आधी areal ऋचाओं से ही वरुणदेव को श्राहुति दें । तीन; जो को भूषी से युक्त, जो के भूसे 
से ही तप्त पात्रों के जल को अभिमन्त्रितकर २ से asi दे; तीसरे में तीर्थरज, वामी की रज, 
यज्ञीयभस्म डालकर रोगी को ऊपर से नीचे की ओर काडा दे मणि-बन्धन में निदिष्ट 
मणिधारण भी करायें | 


अस्य ६।५७ सूक्तस्य शंतातिः ऋषिः । रुद्रः देवता । १।२ अनुष्टुप्‌; पथ्याबृहती छन्दांसि 
मुखरहित समस्तव्रण (अहष्ट कालाबेंकरादि) कण्ठमाला, गण्डमाला (कॅन्सर) जलोदरादि 


भेषज्ये विनियोगः | को० ४७ 
इदमिद्वा उमेषजमिदंरुद्रस्यमेषजम्‌ । येनेषुमेकतेजनांशुतरश्यामपत्रवत्‌ ॥१ 


प्रध्याय ४: २४१ 
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जालाषेणाभिषिश्वत जालाषेणोपंसिश्वत । जालाषम॒गरंमेंप॒ज तेन TVS जीवसे ॥२ 
शं च नो waa नो मा da: किं चनाममत्‌ | 
Naw el e Us 
क्ष्मारपोविश्वे नोअस्तुभेषजंसवनो अस्तुभेषजम्‌ ॥२ 


इस जल के साथ गोमूत्र से भी सेक़्दे। जलों के भाग, नदीफेन, समुद्रफेन तथा 
दन्तमल में से कोई भी अभिमन्त्रितकर प्रयोग उपरोक्त ब्रणादि चिकित्सा में कर । 


ये जलनिम्न प्रकार के मन्त्रों में कहे हैं । 
(१) दैवीः (दिव्यऽ) ara: (४३) आ्राकाशी वार्षिकी जल । (२) वाषिकोः आप: (६।४) (३) 
सिन्धुः (४1३) नदो तथा समुद्रो से प्राप्त । (४) AACA: आप: (६।४) | (५) धन्वन्याः आपः 
(giv) स्रोतों के मरुभूमि, रेतीलीभूमि-वालुकामयप्रदेश के जल । (६) खनित्रिमाः श्राप: 
(६।४) BU वावली नलों के जल | 
जल में ग्रौषध 
(१) अप्सु ग्रमृतम्‌ (४४) (२) अप्सुभेजषम्‌ (४४) (३) शिवतमः रसः (५।२) (४) आप: 
मयोभुवः (५।१) । (५) अप्सु विशवानि भेषजानि (६।२) (६) आपः पृणीतभेषजम्‌ (५।४) 
गी जल में समता विषमता है । शं से समता यो से विषमता निर्दिष्ट की है । जल वल, 
> ala, रमणीयता, पुष्टि, सुस्थिति, स्वीकार्यं करने योग्य समस्तगुणों से युक्त, दोर्घायु 
z प्रद है। 
| जल में वोये है (५॥३) ग्रापोजतयथाचन: । (४।४) श्रपामुतप्रशस्तिभि amaa. 


वाजिनो गावोभवथ वाजिनी: । (wig) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो? आदि २ जल में प्रजनन 
शक्ति के द्योतक हैं । 


4 
| मेघों में विद्युत, afta हे, मेघों के वनने के कारण तथाविधि qo ६२२ में वर्णित है 


Ral में जलो में वरुण का घर है। मेघों के राजा देवराज इन्द्र हैं। 


अग्नि, इन्द्र, वरुण, सभी को नेरुज्य, दीर्घायुष्य यज्ञों से प्रदान करते हैं इस प्रकार 
अम्बादिगण, (सलिलगण) ग्रपांगण का वर्णन किया हे । 


इतिश्री सलिलगण, ग्रम्बादिगण, ग्रपांगण, पिप्पलादिगण | 


“वन्ध्यादिका यज्ञमण्डप प्रवेश” 
“प्रश्‍न विज्ञान -तथा कार्यसिद्धि परीक्षा” 


र “ वेनस्ततू (२।१) इससे कार्य सिद्ध होगा या नहीं इसकी परोक्षा करें । इसोसे 

वस्तु श्रभिमन्त्रित कर्‌ | 

a १) पाँच ग्रन्थियों (गाठों) से युक्त बांस की दण्डी; काम्पील वृक्ष की शाखा, पृथक- 
पुथक या दोनों ही ग्रभिमन्त्रित करें--श्रपने ग्रभीष्ट कमे के चिन्तत्रन के साथ समतल भूमि 

२४२ 
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में ऊपर की ओर करके धरें-गाड़े afa उपरोक्त दण्डादि अपनी निश्चित चिन्तित दिशा की 
झोर गिरे तो कार्यं सफल समे | विपरीत दशा में गिरे तो असफल । 


२) वाण को धनुष पर चढ़ा अ्रभिमन्त्रित कर निदिष्ट लक्षय की ओर फेके यदि 
निर्दिष्ट लक्ष्य पर गिरे तो कार्य सिद्धि । 


३) उत्पादक के घटपुर्णजल में या कमण्डल-लोटा में जल भरे उसे ग्रलग पात्र में डाल 
दे । पुनः दूध उत्पादक से लेकर उसी लोटा, कमण्डल में भरे कम रहे-या प्रधिक रहे (एक 
से दूसरी वस्तु) और जेसा चिन्तवन किया हो उसके अनुसार ग्रथंसिद्धि कायेसिद्धि समझे । 

४) विनापूर्व गिने दाभों की मुठ्ठी भर ले, अभिमन्त्रित कर कार्यका चिन्तवन कर 
गिने-सम संख्या में हों तो ग्रभोष्ट सिद्धि, विषम हो तो असिद्धि समझे | 


५) समिधायें अभिमन्त्रित कर अग्नि में डाल दे यदि वे परिक्रमा क्रम से स्वत: जलें 
तो अ्रभीष्ट सिद्धि । 


६) खेलने की गोटे विना गिने ग्रभिमन्त्रित कर फेंके । अपनी अभीष्ट संख्या के गिरे 
तो सिद्धि । 

७) हाथ की दो अंगुलियों को अभिमन्त्रित करें-कार्य का चिन्तवन कर अन्य वोधशून्य 
वालसे स्पशे करायें, यदि अपनी निश्चित अंगुलि का स्पश करे तो सिद्धि । 


८) २१ वार शर्करा ग्रभिमन्त्रित कर लें-कार्य का चिन्तवन कर दो भागों में वांटे 
अपने उद्देश्यानुसार सम या विषम-जो भी दोनों भागों में से अपने निर्धारित हो; we सिद्धि: । 


९) नष्टधन, चोरोगयेधन, पशु आदि के ज्ञानाथे जलपूर्णघट हल या पाशे (गोट) कोई 
भी या सभी नवीन वस्त्र से ढकं, इसीसे अभिमन्त्रित करे, और जिस कन्या को अभी ऋतु 
प्रारम्भ न हुआ हो उनसे कहै उठाकर ले जाओ ? वे जिस दिशा में लेकर चले उधर ही 
नष्टधन, चोरी की वस्तु, भागा पशु या व्यक्ति है। यह समभे | 


१०) विवाह से पूर्व क्वारी कन्या के सोभाग्यादि के लक्षण ज्ञान के लिए, पैरों की 
(उसीके) मिट्टी, वामी की मिट्टी, चौरास्ता की मिट्टी श्रौर श्मशान की मिट्टी चारों को 
इसीसे अभिमन्त्रित कर कन्या से कहे-इनमें से एक को उठाओ ? आकृति (पेर) या वामी में 
से किसी की स्पशे करे या उठाये तो कल्याण (ग्राकृतिलोष्ठ-क्षेत्रमृत्तिका) | 


“वेनस्तत (२१) यदि चोरास्ता की मिट्टी स्पशे करे तो मरण, इमशान की स्पशे 
करे तो मरण, वेधव्य, TAR | 


(११) कुमारी को ग्रञ्जलि में जलपूर्णातयाभर-इसीसे भ्रभिमन्त्रित करें, उससे कहें 
“इसे फेंक दो । यदि पूर्व को HH तो कल्याण | को० ५।१ 


“सनः पिता” (२।१-३) इस ऋचा से अग्नि चयन में षोडशगहीतोत्तरार्घाज्य से वेश्वा 
कर्मण होम करें । इससे पूर्व “यो विवचषणि:'' (१३॥२-२६) से पूवं प्रारम्भ कर। उपरोक्त 
“सनः पिता (२।१-३) से उत्तर होम HE | Fo ५२ । 
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बन्ध्या प्रजनन करणादि 


कौशिकसूत्र कण्डिका ३४ के निर्देश से वळ्या को परिचिमद्वार से मण्डप में प्रवेश करना 
और पूर्व प्रभिमन्त्रित जल से छीटे देना, शान्ति औषधियां शिरपर रखवाना, पत्त श्रजु न 
याढाक के व; शाल्मली की लकड़ी की पटली को श्रभिमन्त्रित करना | 


प्रवेश समय का सुक्त 
परमधाम | (Ho Fo कां० २ Jo १) 


१-५ वेन: । ब्रह्म-आत्मा (त्रिष्टुप्‌) । ३ जगती छन्दः मण्डपद्वार, देहली परमधाम 
अनुमन्त्रणे, उपस्थाने, होमे, ्रम्बादिगणकारे, मेधाजननकमंषु विनियोगः । 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्रविश्व भवत्येकरूपम्‌ | 
इदं पृश्निरदृहज्जाय॑मानाः स्व॒विंदों अभ्य5नूपतु त्राः ॥१ 
Wag वेँचेदमृतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वोधाम परमं गुहा यत्‌ | 
ीणि प॒दानि निहितागुहांस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२ 
सनः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामांनि वेद्‌ वनानि विश्वां | 
| यो देवानां नामधएक एवतं सं प्रश्न Wat यन्ति सवी ॥३ 
परि द्यावा प्रथिवी सद्य आयमुपातिप्ठ प्रथम जामृतस्य | 
वाचमिव व॒क्तरि भुवन हा धास्युर प नन्बे ३ पो अग्निः ॥४ 
परि विश्वा भ्रुवनान्यायमृतस्यतन्तु बिततं दशेकम्‌ | 
त्र दे वा अमृतभानशानाः संमाने योनावध्येरयन्त ॥५ 


इससे आसन के नीचे; शिर पर शान्त्योषधिरखवा कर; शान्ति औषधियों को 
“तोरणवत लटका कर उसके नीचे आसन पर बेठायें तव छिड़के | 


इससे पुरोडाश वनायें ग्रभिमन्त्रित करे । इसीसे वन्ध्या को दें | 


त्रिभुवनपति सुक्तम्‌ (कां २ सु २) 


१-५ मातृनामा | रस: | त्रिष्टुपू, १ faas जगती, ४ त्रिपाद्विराण्ताम्‌ गायत्री 
५ भुरिगतुष्टुप्‌ । छन्दासि, त्रिभुवनाधिपति उपस्थाने, उपर्युक्त कर्मणि विनियोग: | 


। दिव्यो गन्धर्वो भ्रुवनस्य॒ यस्पतिरेकएव नमस्यो5विक्ष्वीव्य': | 
। त त्वा योमि त्रह्मणादिव्यदेव नमस्ते अस्तु दिवि तें स॒धस्थ॑म्‌ ॥१ 
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|) 


` [जत 1९ | 1 
विस्पृष्टो यज॒तः सयं त्वगबयाता हर॑सो देव्य॑स्य | 
STE गन्ध॒र्वो BANA यस्पतिरेक एव Aes: सशेवाः ।।२ 


वे 
Lap 


- अ 


i S in 
iY 


A I A al आसीत्‌ 
वद्याभिः ag जग्म आमिरप्सरास्वपिगन्धर्व आंसीत | 
समुद्र आसां सदनंम ZAT: सुद्यआ चपरां च॒ यन्ति ॥३ 
त्वचा os A hoo € 
अभ्रिय दिद्युन्रक्षत्रिय या विश्वावसुः गन्धव सचध्वे | 
areal वो देवीनम इत्‌ कृणोमि ॥४ 
याः क्छन्दास्त सिषी चयोऽक्षकांमा मनो मुह: | 
ताभ्यों गन्धुवप॑लीम्योऽप्सराभ्योंऽकर' नमः ॥५ 
Ato q mo ३४ सूत्र २ “आवृजिताये'' मृतवत्सा, गर्भस्राविणी या होते ही सन्तति 
नष्ट होने वाली, या एक सन्तति होकर सन्तति न होने वाली ग्रथवा केवल कन्या ही जिसके 


होती हों | श्र० Fo कां २ go ३ से ३ मण्डप qaalt वाले aad | जिनमें प्रयम का एक द्वार 
“पश्चिम को भी रक्ग्ने । 


“दीर्घायुत्वाय” (२।४) से कृत्यादूषण निवारणार्थं, आत्मरक्षार्थ, समस्त विघ्न 
शमनाथ-जङ्गिणमणि (asia) को भाषा में शण के सूत्र में पुरोकर, पूजाकर, अभिमन्त्रितकर 
धारण कर । को० ५।६ (जज्िण asta वृक्षविशेष है वाराणसी में प्रसिद्ध है । 


आख्रावस्यभेषज्ञम्‌ ॥ कां २ सू० ३॥ सूत्र परिशिष्ट में दिया है। Ao कां २ सु० ४- 
datg: प्राप्तिः में ag नग्रभाव में पला के पत्त को गभिमन्त्रित करे । 


१-६ अथर्वा: | (चन्द्रमाः) जङ्गिडः । ग्रनुष्टुप्‌ १ विराट्‌ प्रस्तारपङ्क्ति । 
दीर्षायुत्वायं बृहतेरणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदे व | 
म॒णिं बिष्कन्धदूषणं जङ्गिङ बिभूमो व॒यम्‌ ॥१॥ 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ Age विष्कन्धादभिशोचनात्‌ | 
म॒णिः azada: परिणः पातु विश्वतः ॥२॥ 
अयं विष्कन्धं सहते ऽयं बांधते अत्रिगः | 
अयं नों विश्वमेंषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥३॥ 
द वेद त्तेन॑ मणिनां जङ्गिडेन मयो शवां | 
विष्कन्ध' सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥४॥ 
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qua मा जङ्गिडश्व विष्कन्धादमि रक्षताम्‌ | 
अरण्यादन्य AIA TAT अन्यो रसेभ्यः ॥५॥ 
कृत्यादूपिरयं मणिरथों अरातिदूपिः । 
अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्रण आयूं षि तारिपत्‌ ॥६॥ 
इससे अर्जन या पलाशपत्र पर शाल्मलि की लकड़ी कां २ सू०५ से अ्रभिमन्त्रित कर 
wae । स्त्री को उसपर इसी सूक्त से विठाये । पश्चिम द्वार से शिरपर काले वस्त्र घारण कर 


स्त्री इसमें प्रवेश करती है। उपरोक्त पलाश के पत्तों को एक मण्डप पर तोरणा की भांति 
लटकाये भी । यही शान्ति श्रौषधि शिरपर रखवाकर छोटे दै | 


“इन्द्र जुषस्व: (२।५) इससे वल वृद्धि के लिये इन्द्रदेव का उपस्थान, Se होम 
करे | कौ० ४।१० | षोडशग्रह, तथा इन्द्रोपस्थान में भी यह है (वेतान) ४१ | 'ऐन्द्रीं'' श!न्ति- 
विजय-बल, पुष्टि, पशुप्राप्ति, पशुवृद्धि में, परचक्र के आनेपर उससे उत्पन्न विपरीत vasat 
समाधान में उपरोक्त शान्ति करें। Ao Ho १८। (कोषीत कोपनिषद ३।१) | इन्द्रवाक्य-- 
“विज्यीर्षाणं त्वाष्ट्रं अहतम्‌ अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छन्‌” „समास्त्वान्ने’' (२।६) 


“समास्त्वग्ने” (२।६); “AIGA” (wise) से सम्पत प्राप्ति हेतुहोमव अग्नि का 
उपस्थान करे । कौ ७१० इसीसे भूत, चोर, तथा भयङ्कर वर्षों के भय दूर होते हैं। 
lo १३।१० न० Fo tal Fo श्रौ० ५।१ राजारात्रि के “आरात्रिक विधान” में अ्तिनिहः” 
(२।६-५) से दीप प्रज्वलित करे । परिशिष्ट ।७।२ इसीके साथ “प्राच्यान्‌” सूक्त भो है । इससे 
छूकर आदि योनि प्राप्तिपाप; अशोभनबुद्धि, देहशोषक रोग, शत्रु नष्ट हो, पुत्र-पौत्र, घन-- 


घान्य-घर्म॑-धरा, कीति-वल वृद्धि होती है। 


यह तृतीय अध्याय में दीपस्थापन तथा nazia दोष निवारण में मन्त्र हैं । 
इन्द्रस्य वीर्याणि (कां २ Yo ५) 


१-७ भुगुराथवण:। इन्द्रः। त्रिष्टुप्‌, १ उपरिष्टानिचुद्‌ त्रृहती, २ उपरिष्ठादुविराड 
बहती, ३ विराट्‌ पथ्या वृहती, ४ जगतीपुरोविराट्‌ । उपयु क्त प्रयोजने विनियोगः। 


इन्द्र जुषस्वप्र वहा याहिशू र हरिभ्याम्‌ | 
पिवा सुतस्यमतेरिहमधोअकानथारुमदाय ॥१॥ 


` इन्द्र TU नव्यो न पुणस्व॒ भधोंदिवों न । 
अस्य सुतस्य स्व१ णोपं त्वामदाः सुवाचों अगुः ॥२॥ 
इन्द्र स्तुरापाम्मित्रोवुत्रै यो जधान यतीन | 


| 


> 5 क iy N S सो || 
विभेद बलं Ba संसह TAAI सोम॑स्य ॥३॥ 


-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
आत्वा विशन्तु सुतास इन्द्रपृणस्व कृक्षी बिडिशक्रधियेद्यानः । 
अ्रधो हव॒गिरों मे जुपष्वेन्द्र स्वरयुग्भिमत्स्वे ह महे रणाय ॥४॥ 
न्द्रस्य जु प्रावोचं वीर्याऽणि यानि चकारं प्रथयानि व॒ज्री | 
अहन्नहिमन्वपस्ततद्‌ प्र बक्षणा अभिनत्प्ैतानाम्‌ ॥५॥ 
अहन्नहिं पवे ते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै ast adstag | 
बाश्राइव धु नवः स्यन्द्मानाअङ्ज; समुद्र मब जग्मुरापः ॥६॥ 
बूपायमाणो aada सोम त्रिकदरकेष्वपिवत्‌ सुतस्य | 
आ सायकं WITT वज्ञमहन्नेन प्रथसजामहोनाम्‌ ॥७॥ 
इस सूक्त से छीटें दे। तदनन्तर पूर्व ale पश्चिम द्वारोंपर तोरण को भांति उस अर्जुन 


'पलाशपत्र को जिसपर लकड़ी रवखी थी लटका दें। और पश्चिम द्वार के मण्डप का कायं 
सम्पादन कर पूर्वे द्वार से दूसरे मण्डप में प्रवेश करे | 


क्षेत्रीय दोष निवारण 

“क्षेत्रियात्‌ त्वा” (२1१०) इत सूक्त ते “उद्गातां भगवतो” (ais) में वर्णित पितृ 
परम्परागत कुष्ठ-क्षय-अ्रपस्मार श्वाँस ग्रादि रोग, तया निऋ ति दोष तथा वरुण शापजनित 
रोग निवारण मे अभिमन्त्रित aa से farang के बाहर छोटे दे । तथा ANAT ऋ० २ 
से ऊषाकाल में गमे जल को वाष्प से सेक्रे-जल में पड़ो गर्मत्तियों से सेक दे। wo ३ ॥ 
बश्चोः से aiaga की छाल, जौ को भूतो या भूता, तिलों का gat मञ्जरो (कलो) मिला 
पीसकर, अभिमन्त्रितकर बांधे। इसी ऋचा ३ से शुक्र की खोदी जंगल की मिट्टी या गेंह के 
क्षेत्र की मिट्टी या वामी की मिट्ठी को कच्चे पशु वर्भ में लपेट कर बांधे | “नमस्ते लाङ्कलेम्य'” 
Ho ४ से बेल से युक्त हलके जुआ के नोचे रागा की जिठा ग्रभिमन्त्रित जलसे छोटे दे । “aa: 
सहन्रसाक्षेभ्यः' Mo ५ से शुन्यगृह में उसकी खातर में या sad गड्डाकरक़े salt मक्रान 
का फूस (तृण) बिछाये, उसपर रोगी का विठाये ग्रभिवन्त्रित जल से छोटे दें, स्तात HUT 


यह्‌ उषाकाल में ही उत्तम है। को० ४३ | “aaa” (पूल नक्षत्र जनित दोष निवारण gaa 
वर्णित है । इस क्षेत्रिय व्याधि के निव।रणा[थ, अभिमन्त्रित जल से रोगो “उपरोक्त जेता भो 


हो” को चौरास्ता पर बिठाकर, रोगी को गांठों का (PETA) कहत या कत्था को छाल से 
बांधे, कुचे के साथ रोगी को छोटे दे, cara करायें। को० ४३ इपसे नेऋति (पिशाचो) 


ब्रह्मराक्षसादि पिशाचगण, तथा राहुग्रह से उत्पन्न समस्त व्यावियों को मन्त्रत्रल से 


दूर करें | 

Ho कां २ सू १०, वरुणादि पाशमोचनन्‌ | 

१-८ भृग्वद्धिरा:। १-८ द्यावापृथित्री, ब्रह्म, २ मग्नि, AT, ओषवथः, सोमः, 
३ वातः दिशः, ४-८ वातपत्नीः, सूर्यः, aed, निऋ तिः, । १ त्रिष्दुप; २ पप्तपदाष्टि:, 
३-५, ७, ८ सप्तपदाधृति:, ६ सप्तपदात्यष्टिः, ८ (२,३) द्वोपादौ उष्णि हो । 
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क्षत्रियात्‌ त्वा निऋत्या जामिशु साद्‌ Kel PATH वरुणस्यपाशान्‌ | 
TAMA AAT त्वा कृणोमि शिवे त द्यावापरथिवी उभेस्तांम्‌ ॥१॥ 

शां ते अग्निः सहाद्धिरस्त शंसोमः सहोपधीमिः 

एवाहं त्वां क्षैत्रियान्नि BAT जामिश साद्‌ AGATA वरुणस्यपाशान्‌ | 
अनागस' व्रह्मणा त्योक्रणोमिशिवे त द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥२॥ 


शं ते वातों अन्तरिक्षे बयो धाच्छं तेंभवन्तु RIAT: | 

एवाहं खां क्षेत्रियान्िक्रत्या जामिश साद्‌ द्रहोमुश्वासि वरुणस्यपाशान्‌ | 
अनागसः ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवेत द्यावाएथिवीउमे स्ताम्‌ ॥३॥ 

इमा या देवीः प्रृदिशश्रत्रो वातंपत्नीर॒भिः सर्यो विचष्टे । 

एवाहं त्वां क्षेत्रियानि क्रंत्या जामिश ate द्रहोमुश्वामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
HARA AAT स्वा कृगोमि Mat द्यावापथिबीउमेस्ताम्‌ ॥४॥ 

तासु त्वान्तज रस्यादंधामिप्र यक्ष्मं एतुनिऋ तिः पराचेः | ae 
एवाहं त्वां भषेत्रियान्िक्रत्या जामिश साद द्रहोसुश्चामिवरुणस्य पाशा? ग्रतिनि 
अनागस' व्रह्मणा त्या कृणोमि शिवेत द्यावाप्रथिवीउभेस्तांम्‌ ॥५॥ >ी र । इप 
AGM यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्याद्‌ द्रुहः पाशाद्ग्ाद्याथोदमुक्थाः « 

एवाहं त्वां ANARA जामिश साद द्रहोमुश्चामि बरुणस्यपाशान्‌ | 
aama aam त्वा कुगोमि RAT द्यावाप्रथिवीउभेस्तांम्‌ ॥६॥ 

अहा अरांतिमविद: स्योनमप्यभूभ द्र सुकतस्य लोके | 


एवाह त्वां त्रिया न्रिऋत्या जामिश साद्‌ Fal मुश्चामिवरुणस्यपाशांन्‌ 


A 


अनागस व्रह्मणात्वा कृणोमि शिवे त द्यावाप्रथीवीउभेस्ताम्‌ ॥७॥ 


खूयमुत तमसा ग्राद्या आधद वामश्वन्ती असृजान्नर णसः 
एवाह त्वा क्षात्रयान्नऋत्या जामश साद्‌ द्रहोमुश्चा।म वरुणस्यपाशान्‌ | 


अनागस AAN HTT शिव त द्यावापथिवीउ भेस्ताम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर ग्र० का० २ सू० १४ निःसाला से गूलर को समिधाग्रो से मृतापत्यादिदोषी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


क्षेत्रिय रोग निवारण भेषज्य 


Ho Ño कां० २सु ८ ऋचा १ से ५; भृग्वङ्गिरा ऋषी बनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम्‌ | देवते; 
अनुष्टुप्‌ ३ पथ्यापंक्ति:, ४ विराट्‌ ५ निचुत्पथ्यापंक्तिच्छन्दांसि पारम्परिक क्षेत्रियरोग निवारण 
सूल जनितदोष भेषज्ये, स्नाने, श्रवमाज ने, होमे च विनियोग: । 


उदंगातां भगंबतीविचृती नाम तारके | बिश्षेत्रियस्यगुञ्तामध मंपाशमुचमम्‌ ॥१ 
अप यंराज्युच्छत्वपोच्छन्त्वमिकृत्वरी: । वीरत्थेंत्रियनाशन्यप्षेत्रियमुच्छतु ॥२ 
बुभ्रोरज नकाण्डस्य यव॑स्यते पलाल्यातिल॑स्य तिलपिञ्ज्या | 
वीरुस्क्षे त्रिय नाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥३ 

नमस्त लाइलेभ्यो नमईपायुगेभ्य॑ः । वीरुत्थेत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्छतु ॥४ 
नमः सनिस्नसाक्षेभ्योनम्‌ः संदु व्ये5भ्यः | 

नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुस्थषत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्छतु ॥५ 


इसी के सन्दर्भे में निम्न सूक्त भी इन्हीं भ्राधिव्याधि निवारण में विहित हैं । जो उपर्युक्त 
वर्णित हैं । ये यम; वरुणा; afta: आदि देवपाशवन्धनो से मुक्ति प्रदायक हैं । 


कां ७ सू ८३ ऋचा १ से ४; शुनः शेपः ऋषि: | वरुणो देवता । भ्रनुष्टुप्‌ २ पथ्या पंक्ति; 
३ त्रिष्टुप्‌ ४ ब्रृहतीगर्भा त्रिष्टुपृ छन्दांसि, उपयुक्त प्रयोजने विनियोग: । 


अप्सु तराजन्वरुण गुहो हिरण्ययों मिथः | ततोंधुतब्रतोराजासवाधांमानि मुञ्चतु ॥१ 
धाम्नोंधाम्नोराजन्नितो वरुणमुश्चनः । i 

यदापों अध्न्याइतिवरुणेतियदू चिमततों वरुणमुश्चनः ॥२ 

BETH वरुण पाशमस्मदवाधम विमध्यमं श्रथाय | 
अधावयमादित्यत्रतेतवानांगसो अदितये स्याम्‌ ॥३ 

प्रास्मत्पाशान्वरुण मुञ्चसर्वान्य उत्तमा अधमा वारुणाये | 

दुष्वप्न्यं दुरितं निष्वास्मदथ गच्छेमसुकृतस्यलोकम्‌ ॥४ 


ये जन्मान्तरीयपाप या प्रेत योनियों के बन्धनों से, मूल; गण्डान्तमूल; तिथि गण्डान्त; 
युगलजन्मजातारिष्ट तथा भवव्याधि वन्धनों से मुक्त प्रद हैं । 
“मृतापत्यादि दोषनिवारण विधि” 
“निःस्सात्नां” (२1१४) इस सूक्त से मृतापत्या की सन्तति नष्ट हो जाते रहने के 
(बन्ध्यात्व) दोषपरिहार के लिये तीन पृथक्‌ २ मण्डपों में स्त्री क्रमशः सँमर-शिरस, छोंकर 
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(शमी अपामार्ग आदि के तोरणवाँघें, उनके नीचे जङ्भिङ) के अ० का० २।४ से अभिमन्त्रित, 


कर उतके ऊपर कां २५ से अभिमन्त्रित सेमर की लकड़ी रख उसपरमृतापत्या को विठाये 
काला वस्त्र पहिनाये या उढाये । उसके नीचे ग्रभिमन्त्रित शान्ति झौषधियों की पोटली रकखें, 


उसे पति द्वारा प्रभिमन्त्रित जल से ग्रभिमन्त्रित मुष्ठि से छींटे दिलायें | FATA पोटली 
आदि का वहों परित्याग BUS । इस मण्डप में पश्विम द्वार से धुसायें और पूर्व द्वार से निकालें 
उसी पूर्व द्वार से दूसरे मण्डप में घुसाये वहाँ भी तोरण के नीचे पत्ते के ऊपर लकड़ी तथा 
'पोटलो शिरपर पूर्ववत रखवाकर स्नान ( T a दे। उनवस्त्रो को परित्यागकर 
स्त्री घौतवस्त्र (बिना धोवी के धुले) कां २१३ में नदिष्टरीति से ग्रभिमन्त्रितकरा धारण 
करे | कां २३६ से अनुलेपादिकर उस मण्डप के qian में होकर तीसरे मण्डप में जहाँ afa 
स्थापित है, gait से प्रविष्ट हो स्वकीय ग्रासनपर बैठ गूलर की समिधाओं से प्राहुतियां दे। 
यज्ञ समापनकर पुरोडाश चायं उसके पति को देवे पत्नीको दे-पुत्रेष्टि विधि देखेँ । 
को० ४।१० 


यदि उस घर की गी ग्रादि भी वन्ध्या ही हो जाती हैं या बाग में फल न श्राते हों या 
घोडी, महिषी भी गर्भ धारण न करती हों या एक बार फल आकर या बच्चे एक ही के 
उपरान्त प्रजनन बन्द हो गया हो या स्वकोयकूप सूख गया हो तो उसे देवहत समभे, इसीसे 
वशाशपनयाग करें । “यः आत्मदा” सूक्त भो इसी में है। को० ५।८ यह चातनगण कर्मविधि 
में भी है । शा० क० १२ 


१-६, चातनः। शालाग्नि aag ्रनुष्टुप्‌, भुरिक्‌, ४ उपरिष्ठा feus बृहती, 
चन्ध्यात्वादयपर्यृक्त व्याधि भेषज्ये विनियोग: | 


निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिधत्स्वम्म्‌ | 
AAS नप्स्योऽ ATA: सदान्वाः ॥१॥ 


Rat गोष्ठादंजामसि निरक्षान्निरुपानसात्‌ | 
निवों मगुन्दया दुहितरो गहेभ्यश्चातया महे ॥२॥ 
असौयो अधराद्‌ गृहस्तत्र सन्त्बरास्यऽः | 

at सं दिन्युऽच्यत सर्वाश्च यातुधान्यऽः ॥३॥ 


भूतपति निरज॒सि्द्रश्च तः सदान्वाः | 
गुहस्य बुध्न असीनास्ता इन्द्रो वज णाधि तिष्ठतु ॥४॥ 


स्थ क्षत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः | 
स्थ. दस्युभ्यो जाता नश्यत तः स॒दान्बाः ॥५॥ 


E- 
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FAY सर्वानाजीन्यो नश्यत तः सुदान्बांः ॥६॥ 
(६) विषष्तम्‌ | (H0 कां qo ६ मं० ४ प्र ७ अ्नुवाक्‌ १) 
अभिचारकमं दीक्षा 


''द्यावापृथिबी” (२।१२) से ्रभिचारकर्म दीक्षा के निमित्त वेणु (वांस) का दण्डपूर्व 
प्रथेना कर दूसरे दिन पूजा के उपरान्त काटकर arg और द्वेष कर्ता प्रतिपक्षि के स्तम्भनादि 
विनियोगकमं साफल्यार्थ-दक्षिणाभिमुख भागते हुए शत्र, के पैरों में बांस के लाये पत्तों को 
फेंके, उपरोक्त दण्ड नि्मितपरशु (फरसा) की नोक से पत्तों को छेदै । उन पत्तों व शत्र को 
पांसुरज दोनों को (वधकपात्र) ऐरण्ड या पलाश, वट या पिपल के निमित दोनों में डाले 
और ले श्राये, उन्हे भारपर भूने। को० ६।१ 


कर्ता उपवासादि समस्त भ्रनुष्ठानीय नियमों का पुणांतया पालन करें। इससे सन्मार्ग 
गामी के अभीष्ट चिन्तनादि कार्यो में बाधक वाह्याभ्यन्तर शत्र नष्ट हो जाते हैं इसकी ऋ० ४ 
“ग्रशीतिभि” के तृचाशीतभि के विषय में ऐ० Ato १।४।३ 


“गायत्री तुच।शीतिः श्रोष्णिही तृचाशीतिः वाहती तृचाशीतिः। तथा इष्टापूतम श्रुति 
विहितं यागादि । पूर्तंस्मृत्युक्त क्ृपाराम तटाकादि। इस या सभी ग्रभिचारकमा में अपने 
अनिष्ट कर्ता प्रतिपक्षी का नाम इस प्रकार जोड़ें-भ्रमुम्‌ भ्रपकर््तारस्‌ अमुकनाम्ने शत्रु 
देवसंम्वन्धिना-मत्कृपाभिचार जनितकृत्यारूप देवताकतेन निगृह्वामि 1” 


शत्रुनाशनम्‌ (कां० २ सु० १२ मन वशीकरण पतिलाभाथं 


१-८ भरद्वाजः। १ द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, २ देवाः; ३ इन्द्रः+ ४ आदित्या वसवो 
alga: पितरः, ५ सोम्यासः, पितरः, ६ मरुतः, ७ यमसादनम्‌, ब्रह्म, ८ अग्निः त्रिष्टुप्‌ 
२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्‌ | मनवशीकरणो, स्थिरीकरणो, मनोविकार निराकरण, 
उपरयुक्तेकरसेरिण-उपस्थाने होमेवि नियोगः 


द्यावाप्रथिवी उर्वर न्तरिक्षं क्षेत्रस्यपत्न्युरुगायोष्ड्धु तः । 
उतान्तरिक्षमुरु वातंगोप' त इह तंप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१ 

इदं देवाः शणुत येयज्ञियास्थ भरद्वाजो मद्यमुक्थानि शंसति | 
पाशेस ब॒द्धो SAA युज्यतां यो अस्माक मन इदं हिनस्ति ॥२ 
इदमिन्द्र शणुहि सोमपयत्‌ त्वां हृदा शोचता जोहवीमि | 
वृश्चामि त॑ कुलिशेनेव वक्षंयो अस्माक मन इद RTRT UR 
अशीतिमिस्तिसृभिः साम॒गेभिरादित्येमिबसुमिराङ्गराभिः 


इष्टापतमवतु नः WAMA दद हरसा goad li? 
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द्यावांप्रथिवी अनुमा दोंधीथां RA देवासो अनुमारभध्वम्‌ । 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाछत्वपकामस्य कर्ता ॥५ 
अतींब यो मंरुतो मन्यंते नो बह्मवायो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ | 
तप षि तस्मै बजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषः द्योरंमिसंतपाति ॥६ 
सप्त प्राणानष्टोमन्यस्तांस्ते FAT व्रह्मणा | 
अयां TART सादनम ग्निद्‌ तो अर कृतः ॥७ 

= आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेंदसि | 

` अग्निः शरीरं वे बेष्ट्बसु' वागपि गच्छतु ॥८ 


“'युर्दाअग्ने” (२।१३) से गोदान नामक संस्कार में ब्रह्मचारी की दीर्घायु हेवु-होम।न्त 
{शिर का म्रभिमशंन, म्रवसेचन-प्रवमाजेन करे । इसकी (२-३) ऋचा “परिधत्तः” इन दो 
से अभिमन्त्रित कर नवीन वस्त्र दें ऋचा ४॥ “TEAR” से दक्षिण पाद से पासाण पर 
'विठाये | “यस्य ते वासः” (५) इस ऋचा से पूवं के त्यक्त वस्त्र कत्तलिले । इन्हीं २ ऋचाग्रों 
से प्रातः काल में पुरोहित राजा को भ्रभिमन्त्रित कर वस्त्र दे ग्रारात्रिकविधान में ४ शर्करा 
इसी सूक्त से चार दिशाओं में छोड़े पांचवीं “एह्युरमानम्‌”' से राजा को स्थापित करे 
Ho Fo (४।४) ।कुमारी को वस्त्र तथा वन्ध्यात्य दोष निवारणाथं स्त्री की भी यही उपर्युक्त 
विधि है । 


इस सूक्त से ये स्त्रिये उस पुरोडाश को इस सूक्त पाठ के साथ भक्षण करे पूर्व पति 


उसको पूजा, नमस्कार कर खाये, उस उच्छिष्ट को पत्नी पतिदोनों ही परमेश्‍वर का पूजन 
“कर उसे खाना चाहिये । 


दार्घायुः प्राप्तिः । (Fio २ qo १३) 


| १-५ श्रथर्वा । श्ररिनिः, २-३ वृहस्पतिः, ४-५ विश्वेदेवा । त्रिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ ५ विराड्‌ 
 जगती। उपयुक्त कमंषु विनियोगः | 


आयुर्दा अग्ने जरसं बृणानो घुतग्रंतीको घृतपृष्ठो अग्ने । 


| घृत पीत्वा मधुचारु गव्य' पितेव पुत्रानभिरक्षतादिमम्‌ ॥ १ 
` परि घत्तधत्तनो वर्चसे मं जरामृत्युं णुतदीर्मायुः | 

o RAR: प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमांयराश्ञे परिधातवा ॐ ॥२ 
Wg वासो अधिथाः स्वस्तये व्यूगृष्टीनामभिशस्ति TE | 


; जी l Neal O N 
व शरदः पुरुची रायश्रपोपमुप संव्ययस्व ॥३ 
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'एह्यश्मांनमा तिष्ठाइमां भवतु ते तनूः | 

कुण्बन्तु विश्वँ द्‌ वायुष्टे शरदः श॒तम्‌ ॥४ 

यस्य त वासः प्रथमवास्य १ हरामस्तं त्या विश्चेऽवन्तु देवाः | 

तं त्वा आतंरः सुबधा वर्थ AAAs जायन्तां वहवः सुजातम्‌ ॥५ 
इससे परिक्रमा दे । 


“ यथा द्यौइचपृथिवीच” (२।१५) तथा “मनसे चेतसे धिये” (६।४१) से इन्द्र जौ- 
“(महाब्रीहि) साठी चावल के मिश्रित खिचड़ी को शान्ति जल से छोटे देकर श्रभिमन्त्रित कर 
Qara दीर्घायु की कामना से खायें। इससे जीवन के श्रागमिष्यमाणाभय की शङ्का सवंदा 
“के लिये जाती रहती है 1 Flo ७।५। 


इस मन्त्र वल से alo पृथिवी के तुल्य चिरकाल निर्यभयता रहती हूँ। 
अभयप्राप्तिः | कां २ go १५ 

१-६ ब्रह्मा । प्राणः, अपानः, आयुः । त्रिपादगायत्री छन्दः अभयार्थं उपस्थाने विनियोगः 
यथा द्यौश्च थिवी च न विभीतो न रिष्यतः | एवामेंग्राणमाविभेः ॥१ 
यथाह श्वरात्रीं च॒नविभी तोनरिष्यतः | ward प्राणमा बिभेः ॥२ 
यथा सूर्यश्च चन्द्रथ न बिभीतो न रिष्यतः | एवामें प्राणमाविभेः ॥३ 
यथा ब्रह्मं च क्षत्रं च॒ न बिभीतो न रिष्यतः | एवामें प्राणमाबिभेः ॥४ 
यथासत्य चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः | एवामे प्राण माबिमेः ॥५ 
'यथांभूतं च॒ भव्यं च॒ न बिभीतो न रिष्यतः | एवामे प्राण ATTA: ॥६ 

पति प्राप्ति विज्ञान 


“आनो अग्ने” (२।३६) इस सूक्त से पति प्राप्ति कामना वालो कुमारी या जिसे 
स्वीकार करने के उपरान्त-ग्रनिच्छा प्रगट करने वाला योग्यवर या कन्या (योग्यपत्ती) का 
इच्छुकवर-पूर्णं गुण युक्त सद्भावना से युक्त प्राप्त हो सके । इसके निमित्त क्षीरवना 
अभिमन्त्रित कर हवन के उपरान्त खिलायें। इसी कार्य में मधु-घृत, युक्त दुग्ध अभिमन्त्रित 
कर पिलाधे। ्रभिमन्त्रित गुग्गुल-योनि को धुप देने के उपरान्त गोधुत मिला लेप करायें । इसीसे 
योनि को धूप दें । रात्रि में उषाकाल में काक बोलने से पूरव ही धानों से होम करा, ग्रिन को 
परिक्रमा करायें । इसी सूक्त से अभिमन्त्रित नाव पर कन्या को बिठाये-पांचवीं ऋचा “भगस्य 
'नावम्‌ को जपते हुए उतारें। पतिप्राप्ति विज्ञान कमे साधन में साततांतों की पूजा कर, 
अभिमन्त्रित कर सात वछड़ों को बांधे कुमारी से खुलवायें यदि वह स्वतः ही बिना समभाये 
प्रदक्षिण क्रम से खोले तो पति लाभ शीघ्र हो, समभे | इसी विज्ञान में एक वस्त्र से Sh हुए 
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वृषभ को छुडवाये | कौ० १०।१ | यह कन्या को चतुथ पति है सौ: प्रथमो विविदे गन्धर्वो 
fafaa उत्तरः | तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरी यस्ते मनुष्यजाः” (Ao Fo १०१८१४०) 


कुमारी को ATA को दन्तधान करायें, ATA युक्त जल से पाप-दुर्देव, दुर्भाग्य 
शमनार्थ स्नान करायें, और पुनः धौत वस्त्रों को अ्रपामागे से मार्जन करें, शरीर के ABT का 
भी अवमाजेन करें, गुग्गुल धूप दें, लेप-चन्दन-रोली आदि का कराये तदनन्तर (२। ३६) की 
विधि से कार्य करें। तो सुख-समृद्धि सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, ब्रह्मवर्च युक्त सोम्य-सदाचारी योग्य 
पति शीघ्र प्राप्त हो । 


इस सूक्त की ऋचा ७ के निर्देश से हिरण्य गुग्गुल (स्वणंगुग्गुल) को दूध (गौ बछड़े ol 
समान लालरंग की) घी, शहद (ज्येष्ठी) मिला ग्रभिमन्त्रित करे खिलाये | और इन्द्रियों से 
लेप करे । धूप दे यह भी प्रजनन इन्द्रिय को दें। इस प्रकार इन्द्रिय दोष दूर होते हैं वन्ध्यात्व 
नपुंसकत्व नहीं रहता, शुक्र-शोणित दोष दूर होते हैं यह सूत्र एवं-वतिकाकार दारिल (केशव) 
का अभिप्राय है। ऋचा ५ कुमारी को अनुकुल वर प्राप्ति का प्रतीक है । 


कौ० Yo Ho ३४ सूत्र १२ “पतिवेदनानि'” Ho कां० ge १२ से पतिलाभार्थे 
झ्रभिमन्त्रित करे । सूत्र १३ “आनो अग्ने इत्यागमक्‌ढहरमादशयती ” ॥१३॥ Ao कां० २ सूक्त 
३६ पतिवेदनन्‌ ॥ से तिल-तण्डुल की खिचड़ी बनायें ग्रभिमन्त्रित करें । श्रं० कां २ सू० १४ से 
वेदी को प्रभिमग्त्रित करले | हवन कर यज्ञावशेष को कन्या को दे कां० २ Jo १३ से कन्या 
उसे स्वयं सम्पूर्ण को सेवन करे यह पति प्राप्ति हेतु ग्राचाय द्वारा दिया जाना चाहिये | 


को० Fo १४ “मगाखराद्वद्यां मन्त्रोक्तानि संपातवन्ति द्वारे प्रयच्छति ॥१४॥ Wo कां २ 
q मृ 


` सू० ३६ ऋचा ७ के अनुसार हिरण्य गुग्गुल, एकरङ्ग की बछड़े की गो के धारोष्ण दुग्ध में 


गोघृत, ज्येष्ठी (वसन्त) का शहद डालकर स्त्रीको पिलाये। उसी को स्त्री पुरुष प्रजनन 


इन्द्रियों में लेप करें, धुनी दे । कां २ सू० ३६ ऋचा ५ से कन्या भ्राता कुमारी को दक्षिणाभिः 


मुखी करके घट की परिक्रमा कराये। 


पतिवेदनम्‌ (कां० २ Yo ३६) 


१-८ पतिवेदनः। १ अग्निः, २ सोमः, अर्यमाः, धाता, ३ अग्नीषोमौ, ४ इन्द्रः ५ सूर्यः, 


६ धनपतिः, ७ भगः, ८ औषधिः। त्रिष्टुप्‌, १ भुरिक्‌, २-५-७ अनुष्टुप्‌ ८ निचुत्पुर उष्णिक्‌ । 
उपयुक्त कमंषु विनियोगः 


आनो अग्नेसुमति सं भलो गमेदिमां कुमारी सुहनो भगेन | 
जुष्टा वरेषु समनेषु TUNG पत्या सौभगमस्त्वस्यै ॥१ 


 सोमजुष्ट' ब्रह्म॑ज॒ुष्टमय dda’ भगम्‌ | 


तु देवस्य सत्येनं कुणोमिं पतिबेदनम्‌ ॥२ 
: २५४ 
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इयमग्न नारीपतिं विदेश सोमोहिराजा सुभगां कणोति | 
सुवाना पुत्रान्‌ सहिपी भवातिगत्वापति सुभगा विरांजतु ॥३ 
यथाखरो मघब थारुर प प्रियोम॒गाणां' सुपदा बभूव | 
एवाभगस्य जश्यमस्त नारीसंप्रियापत्या विरा धयन्ती ॥४ 
भगस्य नावमा रोंहपर्णामनुपदस्वतीम्‌ | 

तयोप प्रतारय यो व॒रः ARETAS: ॥५ 

आक्रन्द्य धनपते वरमा म॑नसं कृणु | 

सब प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रति काम्यऽः ॥६ 

इदं RUT gees यमौक्षो अथो भगः | 

एते पतिभ्यस्त्वामंदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७ 

आतें नयतु सबिता न॑यतु पतियः प्रति काम्यऽः | 
त्वम॑स्थे FATT ॥८ | 


कन्या को पतिलाभ 


कन्या faar योग्य अनुकूलवर मिलने में विवषता हो उनके पिता-ग्रमिभावुक प्रातः 
उषाकाल में कोश्रों के बोलने से पूर्व होम करे । होमान्त दशदिशाग्रो में वलिदान करें। 
यह ६।६० ग्रयमायाति से Fto ४१० के निदंश हैं । 


अस्य qara अथर्वा ऋषिः। अर्यमादेवता । अनुष्टुप्‌ छन्द पतिलाभार्थ जपे होमे 

'उपस्थाने विनियोग: । 

अयमा यात्यय मा पुरस्ताद्विपितस्तुपः । 

अस्याइच्छनग्रुवै पतिमुतजायामजानये ॥१ 

अश्रमदियमंयंमन्नन्यासां समनंय॒ती | 

अङ्कोन्बऽर्यमन्नस्या अन्याः AINAR ॥२ 

धातादांधार प्रथिवीं घाताद्यामुतसंय म्‌ । 

थातास्या अग्रुव पतिं दधातुप्रतिकाम्यऽम्‌ ॥ २ 


अध्याय ४ : २५५ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यदि कन्या मंगली हो या गुरुदोष हो यथा “नष्टात्सजा; या ऐसे हो अन्य दुष्ट, 
त्रिकस्थान में पाप ग्रहों का दोष हो तो उसके निवारणाथ निम्न 201233 “विततो किरणौ 


का जप होम कराय | 
वितंतोकिरणौ हो तावां पिनष्टिपूरुषः | नवे कुमारितत्तथायथा कुमारं मन्यस ॥१ 
मातुष्टे किरणौद्ौनिकृत्त पुरंपानृते। नवे कुमारितत्तथायथाकुमारं मन्यस ॥२ 
निशंय कर्णकौ दौ निरायच्छसिमध्यमे | नवे कुमारितत्तथायथाकुमार सन्यस ॥२ 
उत्तानायै शयानाय तिष्ठन्तीवाबंगूहसि | नवे कुमारितत्तथायथाकुमार मन्यस ॥४ 
इलक्ष्णांयां इलहिणकायां इलक्ष्णमे वाबगूहसि । 
नवें कमारितत्तथायथांकमारि मन्यसे ॥५ 
अवश्लक्ष्ममिव श्रंशदन्तलोममतिंहदे | नवे कुमारितत्तथायथाकुमार मन्यसे ॥६ 


कुटिला पत्नि वशीकरण 


यदि स्त्री ककंशा हो, कलह प्रिया, निष्ठुर भाषिणी होतो Flo ६८; & तथा १०२ 
वे सूक्तों से को० ४।११ में निर्दिष्ट विधि से वृक्षों की छाल-भ्रगर तगर, चन्दन चुरा, WAST, 
ग्राउजन घास, कठ, लोध, श्वेत घास पीसकर घी में मिला ग्रभिमन्त्रित कर लेपे और इत 


सूक्तो से जप होम करे | 


अस्य ६८ सुक्तस्य जमदग्निः ऋषि: | कामात्मा, २ सुपर्ण ३ द्यावापृथिवी, सूर्य देवते 
पथ्यापंक्तिः छन्द स्त्री वशीकरणे विनियोगः । 


यथां वक्ष लिवुजासमन्तंपरिषस्वजे | 

एवा परिष्वजस्वमां यथामां कामिन्यसोयथामन्नापंगा असः ॥१ 
यथा सुपणः प्रपतन्पक्षो निहन्तिभूम्यांम्‌ | 

एवानिहन्मिते मनो यथामां कामिन्यसोयथामन्नापगा असः ॥२ 
यथे मेद्यावाप॒थिवीसद्यः पये तिस्यः | | 

एवापय मित्‌ मनोयथामां कामिन्यसोयथामन्नपगा असः ॥३ 


। अस्य ६।९ सुक्तस्य जसदरिनः । कामात्मा ३ गावः । अनुष्टुप्‌-उपर्युक्त Tafa 
o विनियोगः। 


O वाञ्च्छमेतन्व १_ पादौ वाञ्च्छाक्ष्यौ३' वाज्च्छसुक्थ्यौ5 | 
_ अक्ष्यौञ्वपण्यन्त्याः केशामांतु कामेन शुष्यन्तु ॥१ 


mukh Library, BUP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

ममत्वादोषणिश्रिपं कणोमिहृदयश्रिपम्‌ । 
यथा ममक्रतावसोमम चित्तमुपार्यसि ॥२ 
यासां नाभिरारेहणं हृदिस'वननं कृतम्‌ | 
गावोंधुतस्यमातरोमूंसं वानयन्तु मे ॥३ 

अस्य ६।१०२ सु० जमदग्नि: | भ्रश्विनौ । अनुष्टुपू-उपर्युक्त wafer विनियोग: | 
यथायं वाहो अश्विना समेतिसं चब ते | 
एवा माम॒भित सनः सभैतुसंचं वर्तताम्‌ ॥१ 
आहं खिदामि तृ मनोराजाश्वः पृष्ट्याभिव | 
र ष्मच्छिन् यथा तृण मयि ते वेष्टतांमनः ॥२ 
आञ्जनस्य मदुघस्य कृष्टस्य नत्नदस्य च | 
तुरो भगस्य॒ हस्ताभ्यामनुरोधनमुङ्धरे ॥३ 

पत्नी को प्राप्ति 
योग्य पत्नि की प्राप्ति की कामना वाले वर; इन्द्रदेव का जप होम करे | Fto ७; १० 


अस्य ३।८२ सुक्तस्य भगः ऋषिः । इन्द्र: देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द, पत्नि प्राप्तये इन्द्रदेव 
उपस्थाने जपे होमे विनियोगः | 


आगच्छत आगतस्य नामगृहाम्यायतः | 
इन्द्र CATA नो वन्वेबास॒वस्यंशतक्रतोः ॥१ 
येनसू्यासावित्रीमश्चिनोहतुः पथा | 
TAMARA जायामावंहतादिति ॥२ 
यस्तेऽङ्कशो वसुदानों बहनिन्द्र हिरण्ययः | 
तेनां जनीय॒ते ज़ायांमयं'थेहिशचीपते ॥३ 


इनको सूर्योन्मुख ग्रश्‍वत्य के निकट वर, कन्याये प्रपने योग्य पत्ति व पति की प्राप्ति 
हेतु जपे । 


पति पत्नि को ईर्ष्या निवारण aaar परकीया से अनुचित सम्बन्ध हो जाने से पति 
पत्नि से ईर्ष्या करे तो उसकी ईर्ष्या निवारणाथं विधि गर्भाधान प्रकरण में निदिष्ट है । 
समक करे | लाभ होता है | 
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ईष्याविनाशनम्‌ | 
. का ७ (४५४६-४७) १-२ प्रस्कष्वः, २ अथर्वा । ईर्षापनयनं, भेषजम्‌ । (Ho म १) । 
अनुष्टुप्‌ । पति पत्नी ईषष्यापनयने वितियोगः 


जनांद्‌ विश्वजनीनाद्‌ सिन्थुतस्पर्याभृतम्‌ । 
UA मन्य उद्भृतमीष्याया नाम भेष॒जम्‌ ॥१ 
| अग्ने रिबास्य दह॑तो दावस्य दहतः प्रथक्‌ | 
 एतामतस्य्॒ष्योमुद्नार्निमिव शमय ॥२ 


E (अ० का० ६ सु १८ Mo १३ अनु० २ मं ४) । १-३ अथर्वा । ईषष्माविनाशनम्‌ । अनृष्टुप्‌ । 
उपर्युक्त कमंषु विनियोगः 


इ ध्याया ध्राजिं प्रथ॒मां प्रथमस्या उतापराम्‌ | 
अग्नि हृदय्यं १ शोक तं त निर्वापयामसि ॥१ 
N N 0, || 
यथा भूमिम्‌ तमना मतान्मत मनस्तरा | यथोत मम्रू पो मन एवेष्योम॒ तं मनः IR 


< 


ir 


अदोयत्‌ तें हृदि श्रितं मंनस्कं पतयिष्णकम्‌ | 
Q t A A ० Ie z 
ततस्त इष्यौ gary निरुष्माण इतेरिब ॥३ 
(Ho का १ सु० १८ To २ प्रनु० ४ Ho २) 
काँ० १ । (१८) अलक्ष्मीनाशनम्‌ 
१-४ द्रविणोदाः | विनायकः (२ सविता; वरुणः, मित्रः, अर्यमा; देवाः, ३ सविता) 


“ १ विराडुपरिष्ठादूवृहती, २ निचुञ्जगतीः, ३ विराडास्तारपङ्‌ति स्त्रिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । 
छन्द विष कन्या आदि दोर्भाग्य लक्षण जनितारिष्ट निवारणे उपस्थाने विनियोग: | 


O निल ह्ष्म्यंड्ललाम्यं १ ' निररातिं सुवामसि | 
अथु या भद्रा तानि नः प्र॒जाया अरांति नयामसि ॥१ 
` निररणि सबिता सांबिषक पदोनिहस्तयोर्रुणो मित्रो अय मा | 
 निरस्मभ्यमनुमती ररांगाप्रेमां दे वा अंसाबिषः सौभ॑गाय ॥२ 
हि आत्मनितन्वांऽघोरमस्ति यद्वा केशेषुप्रतिचक्षण वा | 
सव तद्वाचाप हन्मो बंदे वस्त्वां सबितामंदयतु ॥३ 
रेश्यपदीं बृषंदतीं गोप धां बिधमामुत | 
य SSSRA १ ता अस्मन्रांशयामसि ॥४ 
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चतुर्थ अध्याय (द्वितीय खएड) 
रक्षोध्नम्‌ 
इस खण्ड के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं-- 


सुतोन्माद, आगन्तुक उन्माद, यातुधान,नाशन, रक्षोघ्न, पाशमोचन, कृत्या परिहरण, 
कृत्या दूषण । 


उन्माद दो तरह के होते हैं-एक आन्तरिक दोषों के कारण और दूसरा वाह्यसूक्ष्म 
प्राणियों के आक्रमण के कारण । वाह्यसूक्ष्म प्राणियों के कारण उत्पन्न उन्माद को भूतग्रह 
या भूतोन्माद कहते हैं । भूत का ग्रथ कीटाणु भी होता है किन्तु साधारण तया लोग भूत प्रेत, 
पिशाच अर्थ लगाते हैं। भ्रथर्वेवेद में बहुत स्पष्ट ढंग से भूतों और उनसे उत्पन्न रोगों की 
व्याख्या करते हुए बताया गया है कि सूक्ष्म कोटाणग्रो द्वारा उत्पन्न भूतरोग से ग्रस्त प्राणी 
उसी प्रकार की हरकतें करता है जसे पिशाच ग्रस्त प्राणी करता है । aaa (४।३७) में 
भूतोन्माद की श्रौषधि चिकित्सा का विधान बताया गया हे । साथ ही रक्षः (राक्षस) अप्सरस्‌ 
(प्रप्सरा) ग्रौर गन्धर्व, पिशाच के श्राक्रमणों से उत्पन्न उन्माद को चिकित्सा श्रोषधियों के 
सेवन, हवन द्वारा बताई गई है। आचाये केशवदेव जी ने उन्हीं श्राथवेणिक उपचारों ग्रौर 
प्रयोगों को भूतोन्माद के विनाश के लिए प्रस्तुत किया है । 


यातुधान-ग्रथर्ववेद तथा BT, यजु, सामवेद में 'यातुः' श्रौर यातुधानः की चर्चा है 
सामान्यतया लोग यही विश्‍वास रखते आरहे हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि से जो 
मानवीय सम्बन्ध होता है, वह 'यातु' है ate उनके निवारण के लिए जो उपाय किया जाता, 
है, वह यातुकम है। 

वस्तुतः चारों वेदों में 'यातु' शब्द 'इन्द्रजाल' र्थ का बोधक है । और ऐन्द्रजालिक को 
यातुधान कहा जाता Sl गमनार्थंक, आक्रमणार्थक “या' घालु से Ag शब्द निष्पन्न होता 
है । पारसियों के धमं ग्रन्थ जन्दावेस्ता में 'यातु' शब्द जादू करने वाले ऐन्द्रजालिक का 
वाचक है। किन्तु भारत में जादू शब्द यातु शब्दार्थे के रूप में व्यवहृत हुआ है | 


waa संहिता (१।१६।२) में आए हुए 'यातुचातनस्‌' पद का अनुवाद डब्ल्यू डी० 
ह्विटनीने दानव अर्थ में (डेमन) किया है । ऋग्वेद संहिता (७।१०४।१५) में यातुधान शब्द 
ऐन्द्रजालिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और श्रथव संहिता (१।७।१) में भी यातुधान शब्द 
ऐन्द्रजालिक अर्थ रखता है। श्रतएव aad संहिता (१,८,३) में प्रार्थना की गई है कि हें 
बृहस्पति यातुधानवंश का उच्छेद करो ? और फिर 'यातुधान के साथ रक्षस्‌ शब्द का 
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प्रयोग इस एक मंत्र में मिलता है-- 
अपसैधन्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद देवः 
प्रतिदोषं गुणात: । (o Ao १, ३५, १०) 


स्पष्ट है कि यातुधान और राक्षस शब्द अलग-अलग हैं और दोनों में भेद है । ऋग्वेद संहिता 
(७, १०, १५) में यातुधान शब्द मायावी ऐन्द्रजालिक के रूप में ग्रौर रक्षसशब्द दानवरूप श्रथ 


में प्रयुक्त हुए है 
अघा मुरीय यदि यातुधाने अ्रस्मि यदि वायुस्ततप पुरुषस्य | 
अधा सा वीरेदंशभिवियूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ 


मंत्र में कहा गया है कि “यदि मैं यातुधान होऊं तो तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए । यहाँ 
प्रयुक्त यातुधान शब्द स्पष्ट मायावी ऐन्द्रजालिक के इन्द्रजाल करने के अर्थ में है । 


इसलिए यातुधान को राक्षस समझना भूल है । यातुधान ऐन्द्रजालिक, जादूगर या 
अभिचारक का प्रथं रखता है। 


कृत्या-अथव संहिता में कृत्या शब्द का प्रयोग ग्रत्यधिक मिलता है | करणार्थेक "कृ! 

धातु से कृत्या शब्द निष्पन्न है । कृत्या शब्द प्रधानतया किसी कृत्य या कायव्यापार से सम्बद्ध 

हे ग्रोर गोणरूप से यातु (इन्द्रजाल से भी सम्बन्ध रखता है । ग्रथवे संहिता (१०-१-१) में जिस 

| प्रकार का वर्णन मिलता है उससे 'कृत्या' शब्द का श्रथे हाथों द्वारा बनाई जाने वाली कृति 

| का बोध होता है । इसी सूक्त के दूसरे मंत्र से जान पड़ता है कि कृत्या शिर, नाक और कान 

५ वाली होती है और इसे कुश में, खेत में, इमसान भूमि में, घरकी श्राग में फेंका जाता है । 

इसके अ्रतिरिक्त पांचवे काण्ड के ३१वें सूक्त के वर्णन से जान पड़ता है कि कृत्या का निक्षेप, 

उसकी स्थापना मिट्टि की कच्ची हाँडी में सात प्रकार के श्रनाज में, कच्चे मांस में, मनुष्य में, 

a प्रवि में, चलने वाले पदार्थों में, सभा मण्डप में, पाँसा, कौड़ी में, सेना में, वाण में, दुन्दुभि में, 
कुएँ में, मनुष्य की हड्डी में ग्रौर चिता भस्म में होता है । 

ग्राथवणिक प्रयोगों से ज्ञात है कि कृत्या एक यातुकम है । यह किसी के नाश के लिए 

पीड़ित करने के लिए ग्रथवा नष्ट प्रायः करने के लिए की जाती है । अथवे संहिता (१०-१-३) 

से ज्ञात है कि कृत्या का प्रयोग ब्राह्मण, स्त्री, शूद्र आदि द्वारा किया जाता है। किसी के द्वारा 


की गई कृत्या के निवारण के लिए की गई प्रतिक्रिया को aaa संहिता में प्रत्यभिचरण, 
प्रतिहरण, प्रतिसार, प्रत्यज्य और प्रतीची कहा गया है । 


मनुस्मृति (६।२९० ) में कृत्या के निरोध का उल्लेख है-- 


अभिचारेषु सर्वषु कत्तव्यो दिशतो दमः 
मुलकमंणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासुच ॥ 


प्रतिहरण सम्बन्धी भ्रमोघ कृत्यों का प्रतिपादन ara केशवजी ने इस खण्ड में 


त्या 


- देवदत्त शाद्ीजी 
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“'उन्मादपरीक्षण'' 


१. भुतों से उत्पन्न उन्माद :--जिस रोगी की वाणी पराक्रम और चेष्टा प्रामानुषिक 


हो, जो ज्ञान, विज्ञान बल mfa में भी ग्रमानुषी हो, उन्माद का काल नियत न हो, उसे 
भूतोन्माद TAF | 


२. देवोन्मत्त :--जो उन्माद का रोगी, सौम्यद्ृष्टि, गम्भीर--जिसे पराभूत न कर 
सकें, श्रक्रोधी, निद्राहीन, भोजन में अधिक अभिलाषा न रखने वाला, जिसमें पसीना, मृत्र, 
मल (टट्टी) alt अपानवायु श्रल्प हो देह से शुभ गन्ध आती हो, जो खिले कमल के समान 
प्रसन्नचित्त प्रतीत हो sa देवोन्माद का रोगी समझें । 


३. गुरु आदि का उन्माद :--जो गुरु gages, (ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध वयोवृद्ध) 
सिद्धपुरुष और ऋषियों के अभिशाप, अभिचार या चिन्ता से उन्मत्त होते हैं, उनके आहार- 
चेष्टा और वाणी अ्रदिशाप श्रभिचार कर्म या उनके लिये जेसी चिन्ता की हो बैसे ही लक्षण 
होते हैं । 


४. पितरों के उन्माद :--जिसके नेत्रों से ग्रप्रसन्नता टपके, जो किसोको श्रोर देखे 
नहीं, निद्रालु हो, जिसकी वाणी रुके, भ्रहार में ्रभिरुचि न न हो, अरुचि ओर ग्रपचन से ग्राकान्त 
हो उसे पितरों द्वारा उन्मत्त समझें । 

५ .गन्धर्वोन्मत्त :--जो क्रूर हो, उपसाहसी, तीक्ष्ण, गम्भोर, (जिसका बल सहा न 
जा सके) जो मुख से बजाये, धुप गन्ध से प्रेम हो, लाल वस्त्र बलिकमं, हास्य, कथा, श्रनुयोग 
(पूछताछ) में जिसे श्रनुराग हो, जिसको देह से सुगन्ध श्रातो हो, उसे गन्वर्वोन्मत्त समझे | 


६. यक्षोन्मत्त :--जो रोगी बार २ सोये, वार २ रोये या बार २ हुँसे, जिसे नृत्य, 
गीत, बाजा, पढ़ना, कथा, ग्रन्तपान, स्नान, मालाधारण, धूप गन्ध आदि में रुचि हो, जिसको 
आँखें लाल, तथा अश्रुपूर्ण हों, जो ब्राह्मण वेद्य ग्रादि की निन्दा करे, बुरा भला कहे, जो 
गोपनीय वात को कहे उसे यक्षोन्माद TAF | 


७. राक्षसोन्माद :--जिसकी निद्रा नष्ट हो गई हो, भ्रन्नपान में अभिलाषा न हो 
जो आहार न खाये, अतुल बजशाली हो, दूसरों को धमकाथे उसे राक्षसोन्मत्त समक | 


८. ब्रह्मराक्षसोन्मत्त : हंसी मखौल की बात कहने वाले, WS बोलने वाले, देवता 
वृद्ध, ब्राह्मण, वैद्यादि के निन्दक, उनका तिरस्कार करने वाले, स्तुति-वेद मन्त्र तथा शास्त्रों 
के वाक्यों को पढ़ने वाले, लकड़ी, दण्ड ग्रादि से अपने को ही मारने वाले, ब्रह्मराक्षस से 
उन्मत्त समे | 

&. पिशाचोन्मत्त :- चित्त ग्रस्वस्थ रहता हो, जिसे बेठने को कोई भो जगह पसन्द 
न हो, नृत्य, गान, और SATA तथा बेतुकी ग्रसम्बद्ध बातें करने वाला, भीड़ वाली Ir या 
जहाँ बहुत सी बस्तुर्ये इकट्ठी हों, ऊंची जगह, पवेत की चोटी, या गृह अथवा ढेर, मलिन 
सड़क, वस्त्र, तृणों के ढेर, पत्थर, लकडी आदि पर चढ्ने की चाहना हो, वर्ण और स्वर- 
रूक्ष तथा भिन्न हो EAT HE बर्तेन की आवाज के तुल्य हो, AT रूखा सा एक सान रहने वाला 
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हो, दौड़ने या जगह-जगह डोलने में रुचि हो, स्मृति रहित हो, अपने दुख को सबसे कहता हो 


उसे भूतोन्मत्त समे | 
भूतों के आवेशकाल 
१. Wal के आवेशकाल- और गम्यपुरुष :--देवग्रह छिद्र पाकर पवित्र आचार वाले 
तप और स्वाध्याय के पण्डित पुरुष या स्त्री में प्राय शुक्ल प्रतिपदा और त्रयोदशी में afas 
होते हैं। 
२. ऋषिगण :-छिद्र पाकर, स्नान परायण शुद्धाचार सेवी, एकान्त प्रेमी, धर्म 
शास्त्र-स्मृति, श्रुति एवं काव्य में कुशल व्यक्ति को प्राय षष्ठी (छट/-नवमी ) तिथियों में 
आक्रान्त करते हैं | 
दु ३. पितृग्रह :-छिद्र पाकर माता-पिता-गुरु-वृद्ध एवं आचाय के सत्सङ्गी व्यक्ति को 
दु दशमी और ग्रमावास्या को आक्रान्त करते हैं । 
ऊ ४. गन्धवंग्रह :- छिद्र पाकर स्तुति-गाना-बजाना, नाचना आरादि में रत स्त्री- 
पुरुषों, जिन्हें परस्त्री, परपुरुष, इत्र-फुलेल, गन्ध, पुष्पमालाये प्रिय हों, ऐसे शुद्धाचरण जनों 
को द्वादशी और चर्तुदशी में आविष्ट होते हैं | 

५. यक्ष :--छिद्रपाकर सत्त्व-बल रूप, गवे एवं शूरता युक्त-माला धारण चन्दनादि 
का लेप, हास्य प्रिय, बहुभाषी प्राणियों को शुक्ला एकादशी और सप्तमी तिथि में 
अविष्ट करते हैं । 


६. ब्रह्मराक्षस :--छिंद्रपा, स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, ब्रताचरण, देवपूजा, 
यतिपूजा तथा गुरुपूजा में रत पवित्राचार रहित ब्रह्मवादी श्रपने को शूर मानने वाले, देवालय 
At जलक्रीडा के प्रिय पुरुष व स्त्रियों में प्रायः शुक्ला पञ्चमी और quare तिथियों में 
आविष्ट होते हैं। 


र ७. रक्षोगण और ८. पिशाचगण-ग्रह :-हीन सत्त्व, पिशुन (gaat) स्त्रियों या 
स्त्रियों जेसे जनानिहा पुरुष, लोभी को छिद्र पाकर प्रायः द्वितीया और तृतीया व अष्टमी 
तिथियों में पराभूत करते हैं। 


इनमें असाध्य उन्मत्त 


- इन श्राठों में जो उन्मत्त हाथ उठाकर क्रोध से भरा हुआ, संज्ञा रहित होकर अपने 
को या ग्रोरों को मारता हो वह ग्रसाध्य होता है--अथवा नेत्रो में ग्रश्न हों, मूत्रेन्द्रिय से रक्तः 
_ ग्राता हो, जिह्वा पर दाँत से घाव हो, नाक से जल बहे, हृदय में छेदने की सी पीड़ा हो, 
री ग्रस्पष्ट हो रुकावट होती हो, लगातार ग्रव्यक्त बोले, अशुभ वणा का हो, प्यास से 
q हो, जिससे दुर्गन्ध आती हो, जो हिसा के लिये उद्यत हो, उसे ग्रसाध्य समभें। इनमें 

À उन्मत्त असाध्य होता है, शेष रति और ग्रभ्यचंना वाले उन्मत्त साध्य हैं। 


_ साध्य : भूत व ग्रह रति कामना से जिस पर भ्राक्रमण करते हैं, ग्रथवा पूजा 
1 से जिन पर श्राक्रमण करते हैं इन दोनों प्रकार के उन्मादियों को अभिचार या 


हा 
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SE Fem समभ, व पूजा के se तदर्थ वस्तुएँ बलिदान करें । यह बलि 
` SA मन्त्र परिशिष्ट के मन्त्रों से पुजा, हवन, कुशा से अथवा मोर पंखों 
से झाडा दं। 
वित हाँ कुछ श्रौषधियों का दिग्दर्शन किया जाता है परन्तु भगवान भ्रर्विनी कुमार 
प्रातनिधि आचाय वंद्यों की पूजा के साथ सफलता fasaa होगी । 
श्रागन्तुक उन्माद चिकित्सा 
१-वातज उन्माद Ñ- JATA, हल्का वमनविरेचन करावे | 
र-पित्तज और कफज में- स्नेहन, स्वेदन, के उपरान्त वमन और विरेचन के उपरान्त 
शुद्ध होने पर संसर्जनक्रम करायें संसर्जनक्रम से पुष्ट रोगो को, दोष के अनुसार (प्रनुवासन) 
व वमन, विरेचन ओर निरूह स्नेहवस्ति वार २ करायें | 
इस क्रम से हृदय, इन्द्रिय, शिर और कोष्ठ तथा मनप्रसन्न व निर्मल होकर स्मृति और 
संज्ञा प्राप्त होगी । 

३-प्राचारञ्रश में उपरोक्त क्रियाग्रो के उपरान्त तीक्ष्णनस्य तीक्ष्ण ASSIA करायें, 
agar तथा मन, बुद्धि एवं देह को दुःखी या रिवन्न भी कराना हितकर है, परन्तु नं० २ से 
उन्माद नष्ट न होने पर ही करे । 

; ४-जो विनय में समर्थ हो ग्रर्थात्‌ आचार भ्रष्ट do ३ नहीं, अच्छेहढ़, सुख कर वस्त्रों के 
Tet से बाँधकर, स्वच्छ श्रन्धेरी कोठरी में बन्द कर दे | 

५-मन को प्रकृति में लाने के हेतु धमकाना, दान, सान्त्वना, HAÑ हर्षात्पन्न कराना 
चाहिये | भय और विस्मय मनकी विस्मृति को स्वभाव कौ ओर स्वस्थावस्था में ले 
आते हैं । 

६-मन-बुद्धि, स्मृति श्रौर संज्ञा को जगाने वाले प्रदेह-उवटन, WAS धुम्रपान, ओर 
घुतपान से लाभ होता है। . 

७-घृत-१ कि० गो के घी का चोगुना गोमूत्र मिला लें, उसमें हीरा हींग, सौचर नमक 
(aiaz) कालीमिच, ats, पिप्पली प्रत्येक २ पल लेकर कूटकर डाले और उपलों की मन्द 
मन्द अग्नि से मूत्र को जला दे । ` इसीमे स्वर्ग व चाँदो के आभूषण डालें। जब घी शेष रह 
जाये तो आभूषण निकाल लें। मात्रा ३ माशा से १ तोला, हो एक बार में प्रातः सायं सेवन 
करायें। 

८-महा पेशाचिक घृतः--घी २ प्रस्थ, 

१. अटामांसी, छोटी हरड़, भूतकेशी, ब्राह्मी कोच के बीज, बच त्रायमाणा, जयन्ती, 
क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कटुकी, छोटी इलायची, वाराहीकन्द, सौंफ, सोया, गुग्गुल =" 
क काक कत «और 

(१) (arat) रेणुका, दारु, देवदारु, मृगादनी, इन्द्रवारुणी | (२) (पूतन)-गन्धमांसी । 
(३) केश-केशिनी-(शंखपुष्पी) शतावरी | (४) चारटी- (कुम्भारु या पद्यचारिणी) । (५) जय 
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(अपराजिता-खरेटी) | (६) वीरा (gaai) या काकोली । (७) चोरक (ब्राह्मी-गुडुची) । 
(८) कायस्था-(आमलकी-हरीतकी) | (६) छत्रा-(कुतुम्बकया धान्यक) । 4 (१०) ग्रतिच्छत्रा 
(शतपुष्पीे) । (११) पलद्धूषा (गोखुरू लाक्षा)। (१२) महा पुरुषदन्ता (शतावरी) । 
(१३) वयःस्था (हरीतको) । (१४) वृश्चिकालो उष्ट्रधुमक ग्रौर विष्णुक्रान्ता, गिलोय, रास्ना, 
गन्धरास्ता मालकंगनी, विछाटी-शालपर्णी (इन सबको कत्न्कार्थ) १ शराब (परिमाण silk 
८ प्रस्थ जल ले, इसी में स्वर्ण व चांदी के टुकड़े डाल दें यथा विधि मन्द afia से मन्त्र के 
पाठ, पिशाचगोचन, कृत्यापरिहरण यातुधानक्षयण, राक्षसक्षयण, रक्षोध्नसूक्त, शापविमोचन 
पाप विमोचन, तथा औषधिसुक्त, क्षेत्रीयरोग नाशन, सूक्तो के पाठ व AATA, देवन्यास, 
तथा मुद्राओं के साथ सिद्ध करें। सिद्ध होनेपर घी को कलई किये या कांच के पात्र में रख ले, 
स्वरणं, चाँदी निकाल लें। 


मात्रा एक-आधा तोला, सायं प्रातः ले । 


इससे सभी ज्वर-उन्माद-ग्रह-अ्पस्मार, नष्ट होंगे, बुद्धि स्मृति, वल, वीर्य, श्रोज, रप 
स्वर की बृद्धि, आध्यात्मिक आधिभौतिक, श्राधिदेविक सभी कर्मज-कालज, श्राहारज विकारों 
की शान्ति होगी | यह वस्तुतः AYA तुल्य है । इसका पुत्र प्रद होना तो स्वाभाविक है। 


eat वर्ष पुराना घृत यदि प्रारब्ध से उपलब्ध हो सके तो श्रकेला ही प्रशंसनीय 
लाभप्रद है । 


नस्य व AAA 
i १-सिरस के बीज, मुलहठी-हींग-लहसन-तगर, वचा-कुठ ये समभाग लेकर बकरी के 
मूत्र में भलीप्रकार पोस ले, गाढ़ा हो जाय तब इसीका नस्य दे श्रौर नेत्रों FASTA लगा दे । 


र. २-कालीमिचे, पिप्पली-सौंठ-हल्दी, दारु हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों सिरस के बीज, 
इनको समभाग ले चूर्ण बना लें, और नस्य तथा अ्रञ्जन में प्रयोग करे | 


उन्माद नाशक ata 

मन्त्र परिशिष्ट में दिये श्रपामागें-“प्रतीचीनफलो हित्वं” सूक्त से गुरु पुष्य में पूजाकर 
अपामागे ले आये। धुप-गन्ध से पुजन कर-उसके बीजों को संग्रह करे saw dia, हरिताल, 
हिगुपत्री (हिरणखुरी) प्रत्येक १ भाग, कालीमिचं 3 भाग, इन्हें गोपित्त ate गीदड़ के पित्त में 
पीसकर वति बनाये । इस वति को घिसकर, मृगी-भूतोन्माद, भूतज्वर-भूत और देवपीड़ित 
रोगियों को तथा सभी प्रकार के नेत्र रोगों में नेत्रों में gist इससे सभो को लाभ होता है 
Hix रोगी को वेकृतरूपों का दीखना बन्द हो जाता है। परन्तु इसे जब सिद्ध करें तो 
नेत्रोपनिषदु तथा दुःस्वप्ननाशन सूक्तों का ऋषिन्यास, देवन्यास तथा मुद्राओं के साथ जप 
करना चमत्कारिक Baca लाभप्रद होगा | 


उन्माद नाशक अगद 


ea सरसों, वच, हींग, करञ्जवीज, देवदारु-मजीठ, ers, बहेड़ा, ग्रांबला, सफेद 
'ख़रेठी, कण्टकिशिरीष को छाल, काली fas, als, छोटी जवा पोपले प्रियङ्गु सरस की 
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छाल हल्दी, दारुहल्दी, इन १८ सभी को समभाग लेकर बकरी के मूत्र में पीसे यह 
अगद है । 


इसे पान-प्रज्ञन, नस्य-लेप-स्नान-उबटन आदिद्वारा प्रयोग कराया जावे। यह सभी 
उन्माद, वातज, पित्तज, कफज तथा आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक उन्मादों, मृगी 
हिस्ट्रिया, विषः (गैस श्रादि) कृत्यादोष, ग्रलक्ष्मी, ज्वर भूत-पिशाचादि के भय को नष्ट करने 
वाला, न्यायालय राजद्वार-सभा, शास्त्रीयवाद-विवाद में विजयप्रद सिद्ध हुआ है । 


परन्तु श्रष्टधालु का पुरुष बनाकर जलमें डाले जव जल १/१६ भाग शेष रहे, पुरुष को 
बाहर निकाल लें । इसे उपरोक्त ग्रगद के साथ मिलाकर खरल में ७२ घण्टे घोटे और उपरोक्त 
विधि से ऋग्वेद तथा अथवंवेद के सूक्तों का पाठ करते रहै | 

यह श्रमृत तुल्य, नवजीवनप्रद, ग्राइचय प्रद विजय तथा कौतुहलों का दाता सिद्ध हुआ 
है । कृपया ग्राचार्य तथा वेद्यगण, इष्टदेव, ऋषियों, एवं अश्व्रिनी कुमार तथा धन्वन्तरि 
भगवान का विधिवत पूजन at और करायें उन्हें इ भारतीयगौरव को निश्‍चय सफलता 
प्राप्त होगी । मन्त्र 

ब्रह्मदक्षादिव रद्रेनद्रभूचन्द्रार्का ऽनिलानलाः । ऋषयइचोषधिग्रामाः yagana पान्तु 
मे ॥१॥ इन दो से पूजाकर भेषज निर्माण करे | 


रसायनमिवर्षीणांदेवानाममृतंयथा । सुधेवोत्तमनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते ॥२॥ 
“ॐ ह्लं सः इस बीज मन्त्र से अभिमन्त्रितकर सेवन करे । 


उन्माद विनाशक-वेदोक्तभेषज्य समीक्षा (शौनकोयशाखोक्त) 


प्राप्तव्य जानकारी :--समस्त उन्माद-हिस्ट्रिया, मृगी-प्रलाप, गर्भस्नाव, मृताऽपत्य 
शापजनितदोष, नेऋ ति, प्रज्ञानष्ट, अज्ञानगृहीत, कृत्या, भ्रभिचारजनित दोष, हृदयरोग, 
मूर्च्छा, श्रतिक्षुधा, क्षुधाहीन, पाप, शापजन्य व्याधियों का उपचार-- 


उपचार | 


वेदोक्तभेषज नाम :--(१) परिनिपर्णी (२) aagi (३) अराटकी ( ४) गुग्गुल 
(५) गओक्षगन्धी (६) प्रमन्दनी (७) नलदा (=) पीलु (8) न्यग्रोध (१०) अश्वत्थ (११) अर्जुन 
(१२) ककेये (१३) तीक्ष्ण शृङ्गी (१४) अपामार्गं (१५) सहदेवी (१६) mesa ( १७) दर्भं 
(१८) सोस (१९) शमी (२०) सदंपुष्या (२१) पिप्पली (२२) वरण (२३) चित्त 
(२४) प्रायश्चित्ति (२५) शमका (२६) सरवंशा (२७) धर्मोलिक (२८) पलाश (२8) वेतस 
(३०) ग्राक्कृतिलोष्ठ (३१) इन्द्र जो (३२) पीतसर्षप । 


शास्त्रीय नाम :--(१) वीरा (२) काकोली (रा० fo व 8) (३) वाणापर्णी 
(न° Ho १७ (४) देव धूप भूतहा; यातुघ्न; रक्षोहा | रानि० Fo १२) । ५). जीवक-ऋषभक 
(चरक जीवनीयगण) (रा० नि० Fo ५) । (६) घातकी वृक्ष (Xo नि० व5 ६) भावप्रकाशः 
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जटामांसी (रा० नि० व० १२) (८) पोलू भा० व; पा० व्या० ह 2 
रा “न्यग्रोधो दुम्ब ररव त्थ प्लक्षयष्टीकपीतना'” (रा० fao Fo १२)। (१०) शुनिद्ुम 
(रा० fio व० ११) (१२) कांकडी-क टेहरी ( कहू-कोह्‌ (रा नि० Fo र भा० D r 
वट-वचादि) । (१४) काकोली (१५) मेढासींगी (१६) iS (१७) ‘a 
G [लाउशीर) (२०) वच्चा २१) चीता (२२) तुलसी, श } , अन्धपुष्पी, 
तल e (२४) fey (हिंगोटा) बिल्व (२५) श्वेत सरसो (सीता सरसों) 


(२६) पीत सरसों । 


मलपाठ--ग्रथवंवेद ६1४ “प्राग्नये; ७११६ “प्रेत ; १1१६ a o 
ato १७ “स्तुवानस्‌”; (१।८) “इदं हवि”; (२1१४) ति याय (२1१५) कल 
(२।१८-३-५) “शंनो देवी gagn? (212%) ग्रापदयति (४२०) तान्‌ त ue 
““त्वयापू्वंस्‌'' (४1३७) पुरस्तायुक्त (५॥२६) रक्षोहणस्‌ (इत्यनुवाक्‌) ( a हक ५41 ळे. 
आरेऽसो (२।११) दूष्या दूषिरसि (४४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) a ee 
ज्योतिः (४१६) उतोऽस्य वन्धुकृत (५।१४) सुपर EAT (५।३०) यां ते चक्रे (८1५) he 2 : 
(१०।१) at कल्पयन्ति (qo go ३।४।८।४) न्यग्रो घग्रोटुम्बर ग्रश्वत्थप्लक्ष इती घन भवत्ये 
बैगन्धर्वाप्सरसां गृहाः। (८।६।१६) (Fe वे०) पर्यास्ताक्षा “(८1६-१८) aami (१०३) 
HAY वरणः (१०।६) अरातीयो (91६५) प्रतीचीनफलो (८।६) यौ ते go our (sls) 
यावभ्रवो (८७६९) तीक्ष्ण श्रुद्धयदुरितं व्युषन्तु (०७-१३) सहसरपर्ण्योम्रृत्योम्‌ञ्च ना । 
६1१०९) पिप्पली क्षिप्त भेषजी (६।३०-२-३) “यस्तेमदो” (बृहत्पलाशो (७१०७) श्रवदिवः 
(२।४-२) aga (४।६-४) यस्याञ्जनः 9 


कौ० go १८; तै० सं ६।१।४।६ २।६ ६-१- आपस्तम्भघ० १।३१ न° He २३ (कौ०्सु० 
४२ Tlo Ho १६; न०क० १७; To To ३।४।८।४; ऋग्वेद RIRU; ७४५७-५४; Flo सू० ५1३ 
न० क० २३; शा० क० १६। न०क० १७ परिशिष्ट ६१ व० sto Fo २।६ । Flo ३२; 
ao Fo; ऋग्वेद (४।४-५) “जामिमु श्रजामिप्रमृणीहिशत्रून्‌” Flo १३।२; ८; २1१४; RI १६; 
२।१७; २।१८२।१९ कौ० ३४; ३।६; To ५।२; Flo ४६ वे० ५।२। Fo sito Fo ५।१; 
Ao क० १८ | कौ ४१२; ५८ Ale Ho १५; Lo Alo १।४।३; Flo ६।१७ Wo To 
४।४। 


हः 


A रोगी की वाणी-हष्टात्मापुलिन वनान्तरोपसेवी । स्वाचार प्रियगीतगन्धमाल्य: | 
_ तुत्यन्वं प्रहसति चारुचाल्प शब्दम्‌ “गन्धवंग्रहपीडितो मनुष्य । भा० fao” उद्धस्तः कृशपरुषोऽ- 
_ चिरप्रलायी दुर्गन्धो भ्र शमशुचिस्तथातिलोमः | बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवौ | व्याचेष्ट न 
` भ्रमतिरुदन्‌ पिशाचजुष्टः को० सू० वृद्ध वालयुव स्त्रीपुरुषाणामकस्मादुद्वेगः । प्रलापो + भवेत्‌ 
_ लौकिके ora वैदिके च ब्राह्मणस्य शापे चाक्रोशे च क्रूरं चक्षुं ष्टि निपाते च पिशाच 
पादिभये-पापगृहीते च स्त्रीगर्भस्रावे च मृतापत्यायां च क्रव्यादशृहीते च पिशाच गृहीते 

Nad, सर्वभुतग्रहे प्रज्ञानष्ट म्रज्ञानगृहीते प्रधर्मंगृहीते त्रिवर्गे च विनिष्टे यूत क्रोडाद्यति 
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टिप्पणी--उन्मादविनाशक-वेदोक्त भेषज्य समीक्षा 
वनस्पति शास्त्रीय नाम- पूर्वोक्त संख्या १२ से श्रागे-- 


(१३) ताइ दृक्ष अथवा ऊंटकटेरा (भाषा) ( १४) रा० नि० व० ५; भाव प्र० पू० ४१; 
मद, Fo १ व० नि० (१५) पावंतेयं यामुनं अञ्जन कृष्णं mfal रा० नि० व १३ तथा 
a नि० (१६) Pto Yo १८ नदीसीसं-नदीफेन ( ७) ato Go २५ शमीपर्णा चूर्णां शमीफले 
कृत्वा (१८) को० २५; ४४ तथा ४।१ “त्रिसन्ध्या (१९) चरक चि० १ तथा भा० Fo १ एवं 
रा० नि० Fo ६ (Ro) Fto ०१५; वरणो-वरुणाकः ग्रानन्दपुरे प्रसिद्धः (२१) चीता (२२ ) 
सिद्धपीठर ज़ (२३) शमी (जाटी छौंकर) (२४) शाम्यवाक्‌ (भाषा) रेमजाश्वेत कीकर (२५) 
काक जंधा के तुल्य (२६) पलाश (२७) वात्सक (आटडूषक) (२८) शीसपात्र-शीशपा 
(शाल्मली) (२९) क्षेत्र मृत्तिका-वल्मीकरज | 


_प्रयोग--न० वः० १७ “शिग्र हुत्वा जलं चैव गुल्गुलं विषमेव च पिप्पली कृष्णलीं चेव 
जुहुयाच्चातनेनतु । ग्रौषधि सहमा नां तुप्रृश्निपर्णी तथापराम्‌ ast समस्यैताम्‌ अमन्त्र 
जुहुयात्‌ सकृत्‌ । ग्रर्थात्‌ इन की धुप दे । 


, _ सेदंपुष्या-इसके पंख के तुल्य शोभायमान पत्ते गरुण की भाँति कनिष्टिका ग्रंगुलि 
जैसी-कृष्ण मण्डल वाली औषधि को-ग्रथवा ग्राञजनबूटी को या वरण-(वन्ना) वृक्ष निमित 
मणि को धारण करायें। 


प्रमाण--ग्रण्वे० ८।४ “परः सो$स्तु” कीसम्पुष्टि ऋग्वेद २।२७-८ “तिस्त्रोंभू मिर्धारयन्‌'” 
तथा Ho Fo ७।८७-५ “तिस्त्रोद्या वो निहिता” तथा प्रमाणभूत “अत्र ऋक्सहिता या बृहदेव 
तानुक्रमणी' संवत्सरं तुमण्डूकात्‌ ऐन्द्रा सोमा “तथा qo Xo ८।४-२२ में aad हिता 
बृहद्देवता अनुक्रमणिका” उलूक यातुं sway नानारूपान्‌ निशाचरान्‌ । स्त्री पुंरूषांच्च 
जह्य तानं जिघांसून्‌ gat जहि” । अर्थात्‌ मणि के रूप में सदंपुष्या; तिलक वृक्ष, वरण, 
वृक्षों में से किसी या सभी को भी मणि वनाकर भ्रभिमन्त्रितकर त्रयोदशी को दधि मधु में 
विठा दें तीन रात्रि व्यतीत होने पर ग्रभिमन्त्रित कर दायें बाह में धारण stafa मधु को 
सेवन करले | 


अन्य विधि पद्धति में वणित है | 

to Fo Fo ३४ (दारिल) ग्रावपेत्सुरभिगेन्धान्क्षीरे सपिस्तथोदके । एतदायन 
मित्याहुरोक्षं तु मधुना सहः। अर्थात्‌ स्वणागुग्गुल घो में मिला प्रजनतेन्द्रिय से मले, स्त्री लेप 
करे, उसी से इन्द्रिय ध्रूप दें और उपरोक्त सुरभिगन्धयुक्त (Ya) को गोदुग्ध व शहद मिला 
सेवन BL | 

सुरभिगन्धयुक्त घृत--पुरानाधी, जटामांसी, छोटी हरड. भूतकेशी, ब्राह्मो, कोच के 
बीज, वच, खरटी, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी (अन्धपुष्पी) कटुको, छोटी इलायची वराही कन्द 
सौंफ, सोया, गुग्गुल, रेणुका, देवदारु, इन्द्रवारुणी, गन्धमासी, केशिनी (शंखपुष्पी) नीमगिलोय 
रास्ना, मालकांगती, विछाटी, शालपर्णी-ये सभी समभाग लें जलमें डाले, उसी में सोने, चाँदी, 
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. लावे के टुकड़े डालें, धीरे २ क्वाथ करे १/८ भाग रहे छान लें उस छने जल में घी डालें, 
धीरे २ पाती जला दे, घी शेष को कांचपात्र में रखले १/२ तो० सायं प्रातः सेवन 4 करे] 
(चरक-तथा पंचपा टीलिका) सोते समय कहत की जड़ १ तो० पीसकर उपरोक्त श्रोक्ष के 
साथ पिलाये । 
कौ० Fo To २५; ४४ “अथ सवे व्याधि भैषज्यम्‌ TA AINE भेषज्य मुच्चते' ' शामी- 
पणं चणे शमीफले कृत्वा अलङ्कारे “उपरोक्त! ददाति | TT श्रधमं गृहीते 
faja विनिष्टे aa क्रीडाघाति प्रवृत्ते कुबुद्धि भैषज्यम्‌ | दारिल पृरिनिपर्णी, सहदेवी, 
3 शंखपुष्पी AT, समभाग लें चुर्ण करे या पृथक्‌ २ भ्रौक्ष के साथ सेवन करायें। उपरोक्त 
. धूषर४बार निवास व शयन गृह में दें । 


ह. प्रमाण--ग्राप० स्तम्भ० To १।३१ दिवादित्यः सत्त्वानि गोपायति नक्त चन्द्रमा 
आओ amg अमावास्यायां निशायां स्वाधीन(ऽऽत्मनो gag इच्छेत्‌ “तथा” “अग्नि: खलुवे 
रक्षोहा” To Fo ६।१।४।६। Ao Jo १२६ उपप्राग्रात्‌ “कौ० ४।२। Ao Fo २३ 
भीष्मस्माद्‌ वातः पवते “ते० Ale ५।८-१ इत्यादि त्रय्यन्त प्रसिद्ध नियमन्‌ शक्तियुक्त पर 
aana संतप्ता भवन्तु” महङ्भयं वज्र GATT “एतान्‌ रक्षा कमणा प्रती चीनं 
हन्मि’ । 


उन्माद रोगशमन 


कामोन्माद में-प्रेमिका के प्रेम (विरह) से उत्पन्न कामोन्माद निवारणार्थ मृत व्यक्ति 
को समाधि स्मारक पर लगे तिथि के संगमरमर पर पत्थर Na, जल में मिला श्रभिमन्त्रित 
कर प्रेमो-प्रेमिकाम्रों को पिलादें परन्तु उन दोनों से गुप्त रक्‍खं-उन्माद शमन हो । 


७ हृदय परिवतेन--प्रेमिका के शिर के बालों को मिटी के पात्र में जलाकर फेंक दें, उसी 
पात्र में पानी भरकर प्रेमी को पिलायें तो पारस्परिक उनके प्रेम में परिवतंन हो जाता है | 


उन्माद--भौमवार में हो ग्यारह (कोच) वानरी के बीजों को बासी जल में पीसें, 
` उन्माद ग्रसित के सम्पूर्णं शरीर पर लेपें या उवटन लगवादें, YT में लेप के उपरान्त ११ वार 
BNA ३ भौमवार ऐसा करें। 


Eo भुतोन्सादः- हिंगोटा (इंगुदो) वृक्ष के वीजों के तेल को ग्रावेश आते समय उस तेल 
के धीरे २ क्रमशः ७ फाये नाक के दोनों छिद्रो में लगायें, gard, तेल सूखने पर फायों को 
उसकी पीठ की ओर चुपके से HH दें । तेल चातनगण मन्त्रों से अ्रभिमन्त्रित कर लें। 


उन्माद-(मृगी) (हिस्ट्रिया):--ऊंट के चमं के ताबीज में कछुए और शवान के नख 
के डंकरख, ग्रभिमन्त्रित कर गले में धारण करायें। या सावित जायफल को लाल 
गा धागे में मढ़कर (गूंथकर) अभिमन्त्रित कर गले में बाँध दें या भेड़िये के दाँतों के 
भेड़िये की हट्टी के बने तावोज को उपर्यृक्तगण से ग्रभिमन्त्रित कर गले में 
माद, होलदिली श्रपस्मार, हिस्ट्रिया का वेग, रोग शमन हो। 
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शनिवार में ही घुड़वच के ग्यारह टुकड़ों को काले धागे में गूंथकर या माला बनायें 


उल्लूक के पंख एक एक जलालें, उसके घुवाँ को स्वेत वस्त्र में जमाकर, उसकी बत्ती बनाकर 


TT गले में, या पुरुष के दायें स्त्री के बायें वाजु में धारणा करायें, होल दिली, 
हस्ट्रिया, मृगी, उन्माद शमन होते हैं । 


भौमवार को ही “चोरक” जड़ी (महाराट्र) गठिवना (नेपाली) भंटेउर पर्यायवाची 
को कच्चे वकरी के दूध में पीसें, उसमें श्वेत वस्त्र तरकर सुखालें, उसे तावीज की भांति 
उपयुक्त भकार, बाजुश्रों में बाँधे । या ताजी ब्राह्मो की माला गले में धारणा करायें | या 
निगृण्डी के वन्दे को रविवार में श्वेत कन्या के कत्ते धागे में लपेट वाजू में aid । या सहजने 
को जड़की छाल के रस में, रोगी के हाथ से नपे सवावालिइत इवेतवस्त्र को तरकर, छामा में 
सुखाकर, रोगी के सोजाने पर मुख को २१ निद SFE | उपरोक्त उन्मादों का शमन होता है । 


| गोव प ) त र Š = 
अथवा गा के वाय सींग (स्वयंपतित) की अंगूठी बनवाकर वायें स्त्री, दायें पुरुष के हाथ में 


अभिमन्त्रितकर धारणा करायें | 


योषापस्मार (हिस्ट्रिरिया):- गोरखमुंडी के लाल रंग के ११या २ १ फूलों का रस 
क्रमशः सुघायें Alt एक के उपरान्त एक उसको पीठ की गोर उन्हे फेकते जावे तो व्याविशमन 
हो जाती है । 


उन्माद रोग नाशनम्‌ 
सहदेवी की जड़ को श्वेत धागे में “कन्या से कते हुए” में गूंथे; कन्या के द्वारा ही दःयें 


हाथ में धारण करायें भुतोन्माद तथा yasar शमन होते हैं वाँ EHS की जड़ को 
उपरोक्त धागे में गंथ कर कमर में धारणा Hus भुतोन्मादी के शिरपर मैनशिल को चन्दन 
की भाँति लेप करे जल में डूवे-उन्मादादिके रोगी को जो मृतप्राय हो, इम्ली के पत्तों के रस में 


खूबतर FCAT FTF सुलायें तो जीवन प्राप्त करता है । 


यदि उन्माद से निद्रा भंग हो तो नींद लाने के लिये कृष्णपक्ष की केवल ्रष्टमी की 
श्रद्धेनिशा में तालाब में विकसित कमल के फूल व जल के मध्य के “कमलकन्द'”' लेकर रखें, 
रात्रि में ही वारीक पीस लें, नेत्रों में सायंकाल में अ्रञ्जन ams । इन सभी को चातनगणा 
से अभिमन्त्रित करना अनिवार्य है । agar सन्ध्याकाल में शिर पर पोईलता को धारण कर 
सोये । या-“काीचीमाचो” की जड़ को शिर पर धारण करे | 
मन्त्रशक्ति ग्रथवा क्रूर हृष्टिपात से उत्पन्न व्याधि के शमनार्थ पपीते के बीजों का 
-तावीज श्रभिमन्त्रितकर धारण करे | 
सनवशीकरणः - यदि किसी प्रेतात्मा का या किसी sea के मत को वशीकरण करना 
होतो रविवार में जब पुष्प नक्षत्र IA, उसमें प्रार्थना कर काले धतूरे के पुष्प ले आये; 
उसमें शुद्ध केशर; १० बूंद गो का ही घृत तथा दो बूंद स्वकोय रक्त मिला Wa, चम्दनसा 
बनाकर-स्तान के उपरान्त उसका मस्तिष्क पर टीका. लगाते रहें । तो दृष्टा का सत चन्दन 
टोका वाले की AIT आकर्षित हो जाता है। _, =. ee अ प्या ७ ` ७ 
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वालग्रह और सुखण्डी दृष्टिपातः--व्याधि शमनाथ करञ्ज के फल को काले धागे में 
गंयकर गले में धारण करायें। अथवा काले घागे में अतिवला (कंघी) वृक्ष के फल पिरोकर 
कंठ में ; घुडवचशिर में; नीम को जड़ और छाल दाहिने हाथ में और इन्द्रायण की जड़ कमर 
Haya जड़ियाँ निरन्तरधारण करें तो आधिदैविक-भौतिक-प्राध्यात्मिक सूक्ष तथा प्राण 
देहों की व्याधियाँ-शाप, क्रूरहष्टि; आक्रोश दोष शमन होते हैं | 


बाल-वसनः--शिशु के मां के दूधपान के उपरान्त दूधपट के तो तत्काल हो उसके पास 
कांस्यपात्र बजायें | उसको माता अपने मुख की वायु को पुत्र के मुख में छोड़े । 


बाल-ग्रहशान्तिः-बड़े (साड) विजार के पैरों में लगी मृत्तिका लें, गोरोचन मिलायें 
उसका मस्तिष्क पर तिलक लगायें :-- 


वालग्रह (स्कन्दग्रह):--गले में गुडक्च; सफेद कोरेय्या की छाल, बेल वृक्ष के ऊपर 


T 

gat वाला वन्दा; शमी, (छोंकर-जाटी) की डाल के टुकड़े इन्द्रायण की जड़ इनको सम्मिलित 

O काले धागे में गूंथे, ग्रभिमन्त्रित कराकर गले में धारणा करायें। श्रथवा जवासा का पौधा, 

सेमल (शाल्मली) की जड, कुँदड की जड; कोंच की जड़; की सम्मिलित माला धारणा करायें 
बच्चे को चौरास्तापर ग्रभिमन्त्रित जल से स्नान करायें | 


सकुनीग्रहः--में शिशु को शितावर के ७ टुकड़े कर श्वेत धागे में अलग २ सात गांठों 
Mate माला बना धारण करायें-ग्रथवा लक्ष्मणकन्द को श्वेत सूत्र में बाँधकर गले में 
धारण करायें, या इन्द्रायण की जड़ धारणा करायें बड़ी कटेरी के सात टुकड़ों को VT धागे 
को ७ गाठ लगा माला धारण करायें | 


१ नेगमेह ग्रह में :--भूई ग्रावले की जड को श्वेत धागे की ७ गाठों में बाँध गले में धारणा 
O FAA अथवा बालछड की माला धारण करायें वाल को गूलर या महुए या अन्य दूध के 
वृक्ष के नोचे ग्रभिमन्त्रित जल से स्नान करायें। ग्रथवा हाथी के दाँत को मिट्टी लें उसमें 
गोरोचन मिला उसका त्रिपुण्ड मस्तिष्क पर लगाया करें । 


 , €िचको:शिशुके शिर व हृदय पर तेल मले, पश्चात्‌ तृण का टुकड़ा कर शिर से 
. पेर तक उतारा करके पोछे फेक दें उधरवाल न देखे | 


समस्त वाल हुहों में :--शिशु की गर्दन में काले भांगरे की माला धारण करायें वालकों 
के दन्त रोग में सूर्यास्तपर केवल निर्गुण्डी की जड़ को काले धागे में मढ़कर गले में बाँधे, 
अथवा पुष्य नक्षत्र में लाई शंख पुष्पी की जड़ दायें वाजू में aid ग्रथवा Tara की जड़ की 
नी ताबीज धारण करायें-ग्रथवा खिरनी के बीज की ताबीज धारण करायें ग्रथवा कडवी 
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वच्चा के वार २ गोद से गिरने में :-माता गिरने के स्थान की मिट्टी लेकर तीन 
भागकर, तीन बार शिर से उतारकर चारों ओर फिराकर, शिर से स्पर्श कराकर 
फेंक दे । 


नकार जाने से उत्पन्न शिशु के कष्ट के निवारणार्थ :--तकार जाते समय ही तुरन्त 
माता अपने शिर के वाल के गुच्छे से उसवाल के मुखपर हवा करे | 


शिशु के अनामक रोग शमनार्थ :--वाल को स्नान गृह में विठाकर शिरपर चलनी के 
द्वारा गो मूत्र की मन्द धारा छोड़े पुन: धोवी वाले रेह के क्षार जल से इसी छलनी द्वारा 
मन्द जल छोडे । yt साधु वेशो से कौडी खरीद ले, उसमें पारा डाले मुंह को मोम से वन्द 
कर दे उसे काले धागे में गंथ कर गले में बाँध दे | 

अ्रभिमन्त्रित करना सभी का ग्रनिवार्य है। ग्रथवा कमलपत्र हरित पर वाल को 
एक सप्ताह सुलाये । ग्रथवा गौ की लोनी शिशु के शरीर में मलकर कालेइवान से चटवायें | 


भुतोन्साद निवारण विधि 


वैद्यक ग्रन्थों में वणित विविध प्रकार के भूतो व्माद-देतोन्माद-ऋष्यादि उन्माद-पितरो 
न्माद-गन्वर्ोन्मा द-अ्रप्सरसोन्माद-यक्षोन्माद-राक्षसो न्मा द-पिशाचोन्माद-शापोन्माद ग्रादि के 
लक्षणों से तथा उनके प्रवेश (ग्रावेश ) को तिथियों व उनमें वणित गतिविधियों से निश्चय 
करके-योग्यवैद्यो से चिकित्सा करायें | 


कुळ अनुभूत आयुर्वेदिक-पेय नस्य-ग्रञ्जन, वति तथा लेप विधियों को जो पूर्व वणित 
हें । सेवन करे । 


यदि इनसे पूणां लाभ न हो at aad वेद में वशित चातनगण, ग्रम्बादिगण, वास्तुगण- 
अभयगर्णो में वणित विवि से श्रवमाजन स्नान, उपस्थान' होम एवं रक्षातन्त्र करे। 


यह लौकिक-वैदिक शापों में, स्त्री पुरुषों के आक्रोश (कोसने में) कूर हष्टि ब्राह्मण- 
शाप, पिशाच, राक्षसादि ग्रह एवं पापगुहीत, स्त्रो गर्भस्राव मृतापत्यदोष, 'क्रव्या गृहीतदोष, 
तथा समस्त अ्रभिचारजनित दोष-कृत्याजनित दूषणों की शान्ति विधि है । 

सर्वे प्रथम-शान्तिघट में पुवे वशित शान्ति श्रौषधियाँ व १० शान्ति वृक्षों की टहनियाँ, 
dat की पावन रज, तीर्थो के जल डाले और अम्बादिगण के शान्ति सूक्तों से जल 
अभिमन्त्रित करे । 

चातनगण--कां ६ सू ३२ “अन्तयवि” को ३ ऋचाश्रों से पुवे स्थापित बैदिक ग्रिन की 
३ प्रदक्षिणा कर पुरोंडाश से होम करे। 

कां ६ सू ३४ “प्राये (७११९-२) श्रेतः” इन ५ ऋचाओं से (शमी-वेल-श्रादि 
कांटेदार यज्ञिय वृक्षों की समिधाश्रों में घो आदि १३ द्रव्यों से होम करे | 

टिप्पणी-- (१) कच्चामांस खाने वाले (प्रेताग्निः) । 


प्रध्याय ४ : २७१ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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कां १ सू० १६ “ये मावास्यांरात्रिस्‌' इस सूक्त से द्वेषकर्ता राक्षसादि के मारणार्थ 
अभिमन्त्रित सीसचूर्ण (सोससे--सीसनदीसीसे ग्रयोरजांसि 'कुकलाशशिरः सीसानि” 
(नदीसीसं=नदी फेनं) उच्यते। Magu मिश्रित अन्न दें; उसके शरीर के आभरणों या 
अंगों को स्वयं काटी हुई वांस की छड़ी से ताडन करे। (Flo १।८) यह भ्रमावास्या में या 
तारकादि युक्त निशा में संचरणशील निशाचरों को निमित्तकर “राक्षोघ्नोष्टि” करे “अग्नये 
रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ म्रष्टाकपालम्‌ ग्मावास्यायां निश्ञायां निवेपेत्‌। इति। तथैव तेषां 
संचरणमेव निमित्ती कृत्यतस्यां रात्रौ ग्रात्मरक्षाकत्तंव्येतितेन॑व आपस्तम्बेनोक्तम्‌ ।” 
दिवादित्यः सत्वानिगोपायति नक्त चन्द्रमास्तस्माद्‌ ग्रमावास्यायां निशायांस्वाधीन आत्मनो 
गुप्तिम्‌ इच्छेत्‌। इति। (Arte Fo १,३१ (अग्नि: तुरीयः (चतुर्थं “पूर्वं देवानां हव्यवाहः 
कास्त्रयः wate: । तदपेक्षया ग्रस्य वर्तमानस्य श्रगनेस्तुरीयत्वम्‌ । श्रूयतेहि 
तैत्तिरीयके । 

अग्नेस्त्रयो ज्यायांसोश्रातर ग्रासन्‌ ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्तः” (Fo सं० 
i २;६,६;१ इति । यद्वा वेतानाग्नयस्त्रयः; तदपेक्षया गार्द्योग्निइ चतुर्थ: । ग्रथवा वेतानिकः 
गद्य: सांग्रामिकश्चेति त्रयः प्रगनयः । तदपेक्षया ्राङ्गिरसो अग्निश्चतुर्थः | सोग्निः यातुहा- 
यातूनां रक्षसां हन्ता | “afta: खलुवे रक्षोहा” (ao सं० ६: १: ४: ६) इति तैत्तिरीयकम्‌ | 


ग्रथवे कां १ सू० २८ “उपप्रागाद'' से शुक्ल वीरिणोषीका कृतमणि बन्धन करे अर्थात्‌ 
(शुक्लप्रसृतस्व चतसृणाम्‌ इषीकाणाम्‌ उभयतः) (Fto wig) तथा दो उल्मुकों को 
अभिमन्त्रितकर घर्षण करे | परस्पर दोनों की faa | 


नोट :-चातनगण--(१।७) “स्तुवानम्‌ (१।८) इदं हृविः (२।१४) निः स्सालाम्‌) 
(२।१४) “अरायक्षणम्‌' (२।१८-३,५) शंनो देवी पृरिनपर्णी (२।२५) “श्रापञ्यति’ (४।२०) 
“तान्‌ सत्यौजाः' (४३६) TJAH (४।३७) पुरस्ता युक्त: (५२९) “रक्षोहणम्‌” 
इत्यनुवाकः (८।३-४) चातनानि इन सुक्तो से अपनोदन अर्थात्‌ छोटे दे, स्नान, उपस्थान करे । 
O को०४,१ परन्तु शान्तिकल्प १६ में (चातन तथा मातृनामागणों से होम करें। इन सुक्तों से 
स्रुत, पिशाचादि ग्राविष्टप्राणी से उनके उच्चाटनाथं फली करण-तुषावतक्षणानां 
. होम” करे । 


कां० १ सू० २६ “ग्रारेऽसो” मारने को उद्यतशत्रु को देखता gar जपे | 
सातृनामागण-- (२।२) दिव्योगन्धवः”' (६1१११) “इमं मे ग्रग्ने” (८।६) “यौतेमाता” 


o वास्तोस्पति (वास्तुगण) :--(३।१२) “इहैवश्नू वां” (६७३) “एहयातु” (६1९३) 
“amy (१२1१) “सत्य वृहत'' तथा 
E 

seagate :— (२1११) “दूष्यादूषिरसि” (४४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) “ईशानांत्वा” 
; ae ज्योति?” (४1१९) Sal अ्रस्यवन्धुक्ृत (५1१४) “सुपणस्त्वा” (५१।३१), 
चक्रु" (०५) “ग्रयंप्रतिसर (१०।१) यां कल्पयन्ति । 
A ui ) ऐरण्डकागुञंछा । 


ry, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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हि रन e FTR iS ८) चातनगण में निदिष्ट (१॥१६) “ये भ्रमावास्याञ्यां” 
be ee F | ( १२६) आरे असो” (१२७) “Ag: पारे” (६1३) पातं नः (६1७६) 
(ay eee po निस्सालाम्‌ (२1१८) ओजो afa (:।२५) शंनो देवी पृरिनपर्ष्य्ं 
eae : (३। : अरिनिर्नोदूत (४२०) आपश्यति (४२६) (४३७) चातनगण में हैँ। 
Nh ६1३२) अन्तर्दावे (६३४) प्राग्नये (०३) “तदग्ने चक्षु” रक्षोहरांवाजिन ये सभी 
शक्त घुवाक्त सभी प्रकार के या जो लिखने से शेष हैं, जेसे देवी, आसुरी, मालवी-राजसी 


कापालिकी ग्रादि कृत्याये, दे त 
, देवोपहत-बाल, > 
राजनिग्रहादि । त नाल, कुमारो को मृत्यु, पशु-स्त्री, धन हानि मिथ्यादूषण- 


इनके निराकरणार्थ घी युक्त सर्वषधियों 
fadi से होम करे (चोर à 
y स्तापरग्रहगृहीत रोग 
pe इण्डलीशिरपररख, उसके ऊपर मिट्टी के कपाल में अग्नि aes A i a 
H à होम करे । हवन से शेष को चौरास्तापर लेप करे उस कपाल को पक्षी जिसपर द 
सति हा, ऐसे वृक्ष से ३ पाद के छीकेपर लटका दे। यह पीपल के, जड 
ae ह्‌ ) जङ्गल के, वृक्षपर 


DA जहाँ घी, मांस; मधु-स्वण; रेत; आदि की ग्रद्धुतवर्षी हो; बन्दर स्वाफ्द-चोपाये यक्ष 
१. द्‌ oe अदभुत स्वरूप दिखाई दे श्वुगाल-मैंढक आदि प्रतीत हो, इन सभी अद्भुत वातों की 
शान्ति के लिए 'दिव्योगन्धर्व” आदि से घो से होम RÌ | pa 


“चातनोमातृनामा च वास्तोष्पत्योथपाप्महा (न० क० २३ इति) 

स्री शुद्र, राज, ब्राह्मण, कापालिक, ग्रन्त्यज; शाकिनी; डाकिनी, आदि द्वारा किये गये 
घातक प्रयोगों से ग्रपनी रक्षा के लिये, तथा कृत्या दोष निवारणार्थं (तिलक वृक्ष) को वनी 
मणि की प्राणप्रतिष्ठा, होमादिकर श्रभिमन्त्रितकर बाँधे । शान्ति जल से AES, x 
कराये, होम-बलिदान करे | me” 


“कृत्याहूषणएव च । चातनो मातृनामा च।” (Ro क ०२३) 
“अथशान्तः कृत्यादूषणेश्चातनेः” (Mo Fo १६) 


कृत्या प्रतिहरणार्थं “दूष्यादूषिरसि” इन आद्यऋताओं से सुक्त में वरित-'तिलकमणि 
दोष को निवारण करनेसे ( दृष्या)-दूसरे से प्रेरित हेति (आयुध) तथा मेन्या (वस्त्र) या 
मन्त्रात्मक AAS) परउच्चारित aaa की (मेनि) निवारक, अर्थात्‌ शत्र कृत ग्रभिचार 
आदि से उत्पन्न समस्त fee निवारक (तिलक वृक्ष से वनी या प्रतिसर मणि रक्षासून्र में 
“आपश्यति ४।२०) ४1३६; ४२५ ganai आदि सूक्तो से ब्रह्मग्रहादि जनित भय के 
निवारणाथं-'“सदंपुष्पा” नाम की मणि दक्षिण हाथ में ग्रभिमत्त्रितकर धारण करे | यह्‌ 
त्रिसच्ध्पामणि मन्त्र सामथ्यं से ब्रह्म एक्षसादि ग्रह, पिशाच, राक्षस, गन्धवं-कृत्या आदि दूषणों 
के शान्त करने वाली है। 


“त्वियापुवम्‌” cee से सवंभूतग्रह निवारणार्थ (शमी) (छौंकर-जाटी) के पत्तों को 
पीसकर-शमी के फलों में मिलाकर-इस सूक्त से अ्रभिमन्त्रितकर रोगी को खिलाये। और घी 
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के साथ शरीरपर मले । रोगी बाले घर में विखेर दे । तथा “गान्धर्वी ग्रश्‍वक्षये'' घोडों में मृत्यु 
रोग पड़ने में गान्धर्वी शान्ति करं । (न०क० १७) के अनुसा र-- 


uiga जलं चेवगुल्गुल्‌ विषमेव च । 

पिप्पलीं कृष्णलीं चेव जुहुयाच्चा तनेनतु ॥ 
औषधि सहमानां तुपृरिनप्णी तथापराम्‌ । 

अजश्युड़ीं समस्येतास अमन्त्र जुहुयातसकृत ॥ 


राल-गुग्गुल-लौहवान-प्रपामागे-पिप्पली, पृश्निपर्णी-सहदेवी, तीक्ष्ण eal 
अजश्युद्धी-प्रराटकी-मयूरपंखी (अश्वत्थ, बट, पिलखन, गूलर अर्जुनबुक्ष-ताडबृक्षों) की 
समिधाश्रोंपर, उपरोक्त वस्तुओं से हवन कर | 


“नेयग्रोध औदुइबर आइवत्थः प्लाक्षइतीध्मोभवत्येते वगन्धर्वा-प्सरसां गृहाः” इति । ão 
सं० ३: ४: ८: ४) | अजश्शुङ्गी (सीगकी भ्राकृति के फलों वाली) मैंडासींगी बूटी । 


इसमें आदि प्रोर ग्रन्त-“राक्षघ्नोष्टि” के प्रथम गायत्री मंत्र जपै, तदनन्तर शन्नोदेवी 
अन्त्र जपे । ऐसे ही कार्य को समाप्ति में जपना ग्रति अनिवाय है | 


इन सभी में शान्ति wal के प्रारम्भ श्रौर ग्रन्त में पिप्पलादि शान्तिगण मन्त्रों की विधि 
अनिवार्य हे | 


“'ेऽमावास्यायांरात्रिम्‌’' (१।१६) यह चातनगण कार्य विधि में है। तथापि इससे द्वेषो 
के मारण, उच्चाटनाथे नदीफेन, लोह के टुकड़े, (भस्मादि) से युक्त सप्तधान्य अ्रभिमन्त्रित कर 
दें । तथा उसको प्राप्य पेरों की रज या वस्त्र, प्राभरण की प्राणप्रतिष्ठा पूजाकर, उसे स्पर्श 
करते हुए इसका जप करे और स्वयं तोडी हुई बांस की लकुडी (छडी) को अभिमन्त्रित कर 
उससे प्रतिकृति-वस्त्र, आभूषणों को ताडित करें । (Fto ६।१ । १।८) यह्‌ कार्य ग्रमावास्या 
को रात्रि में विशेष फल प्रद है । 


आपस्तम्भ ध० १॥३१ “अग्नये रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ ASET कपालम्‌ अमावास्यायां 

निशायां निर्वपेत्‌ । अमावस्या को रात्रि में ही राक्षोध्नेष्टि उचित श्रनुकूल होती हे । ग्रमावस्या 
में राक्षपादि रात्रि में स्वच्छन्द विहरण करते हुए प्राणियों को आघात न पहुँचायें- इससे 
रक्षा करे “आप० Fo” दिवादित्यः सत्त्वानिगोपा यति नक्त चद्रमास्तस्मादु अमावास्यायां 
निशायां स्वाधीन ग्रात्मनोगुप्तिम्‌ इच्छेत्‌” इस कारं में चतुर्थ-प्राज्भिरस afta: का 


. आवाहन करे। 


श्रुति: “आग्नेस्त्रयो ज्यायांसोश्रातर श्रासन्‌ ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्त” (ते० 
Wo २।६। ६।१ प्रथवा ३ वैतानाग्नि चतुर्थं गाहँपत्याग्निः । श्रथवा वेतानिकः गाह्यः 
सांग्रामिक-ये तीन श्राङ्गिरस चतुर्थाग्नि: | वह राक्षसों को भस्म करने वाली है “रग्निः 
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e EER (२२६) चातनगण कार्यों में है । राक्षसादि के उद्दंग निवारणार्थं श्वेत 
बता कप णा दक्ष अथवा बूटी-(शंखपुष्पी) सदंपुष्या (सन्ध्या) झादि को मणिरूप में 
गय या ग्रजून की लकड़ी से बनी । दो उल्मुक ्रभिमन्त्रित कर परस्पर एक दूसरे 


से faa कौ० ४ ।२ इन सभी if में मार्ज 
° कार्यों में माज त मु गो 
विनियोग करें । माजन, स्नान, उपस्थात होम कर्मार्थे निम्नगणों का 


सथ चातनगण (Ho कां. ।१६-१), १।२८-१ (६।३२-१) (६।३४-१ ) 
चातने शत्रुवाधनम्‌ | (१।१६-१) 
ऋषि १-४१ अग्निः, २ इन्द्रः, वरुणः (२-४ दधत्यं 
en (२-४ दधत्यंसीसम्‌) अनुष्टुप्‌ ४ ककुभ्मती 
येऽमावास्यांरे_' रात्रि मुदस्थु'व्राजमत्त्रिणः | 
अग्निस्तुरीयों यातुहासो अस्मभ्य॒मधित्रवत्‌ ॥१ 
सीसायाध्यांहु वरुणः सीसांयाग्निरुपांबति | 
AN | 1 | 
सास म॒ इन्द्रः ग्रायच्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥२ 
इदं विष्क न्धं सहत इदं बांधते अत्त्रिण; | 
अनेनविश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥३ _ 
यदि नो गांहंसि यद्यश्च' यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्या सीसेन विष्यामो यथानोऽसोअवीरहा ॥४ 
“sang”; (६३७) की ऋचा ३ “योन: शपात्‌” से श्रोलों से टूटी वृक्षों की 
समिधाश्रों से अभिचार कमे में होम करें। ग्रभिचार जनित समस्त दुरित निवारणाथ इस 
सुक्त से अभिमन्त्रित श्वेत मिट्टी श्‍वान कोदे। ढाक के पत्तों के पृष्ठपर सिन्दूर लगा 


अभिमन्त्रित कर होम करे इस प्रकार शाप देने बाला अभद्रपुरुष-दुवंक्ता, निन्दक स्वयं 
नष्टभ्रष्ट हो जाता है । इसी कमं में (१।२८) निम्न भी है । 


१-४ चातनः । १-२ अग्निः ३-४ यातुधानीः। अनुष्टुप्‌, ३ विराट्पथ्या बृहती 
४ पथ्यापङ्क्तिः । 
उप्‌ प्रागांदू द बो अग्नी रक्षोहामींबचातनः । 
EAT दयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥१ 
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प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिदेव किसीदिनः | 

प्रतीचीं! कुष्णबतेने संदह यातुधान्यऽः ॥२ 

याशशाप शपनेनयाधंसूर माद्धे । 

या ART हरणाय जातमार भेतोकमत्तुसा ॥३ 

TART यातुधानीः स्वसारमुत TASH | 

अधां मिथो विके श्यो३ विध्नतां यातुधान्योर्‌_ वितृह्मन्तामराय्यऽः ॥४ 


“अन्तर्दावे” (६।३२;) “प्राग्नये”? (६।३४) “तथाप्रेतः” (७।११९-२) ये चातनगणा 
कमै विधि में हैं । इनसे पूर्वोक्त (१।२६) ये ग्रमावास्या को ग्राङ्भिरस afta: की तीन परिक्रमा 
कर, पिशाच राक्षसादि से उत्पन्न भय-व्यथा के निवारणार्थं पूर्वोक्त वस्तुओं के पुरोडाश से 
होम करे | Fto ४७ 


नोट :- दिन के भ्रहोरात्र रूप तीस मुहुत्त नामक धाम हैं, उनमें सूर्यविविध प्रकार से 
प्रतिक्षण दीप्यमान होते हैं । ग्रतः श्रुति है “ऋग्भिः gate: दिविदेव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति 
अध्येअह्वः | सामवेदेतास्तमये महीयते “to To (३।१२।९।१) 


३२ यातुधानक्षयणम्‌ (६।३२-१) 


(१-३) १-२ चातनः; ३अथर्वा। १ अर्तिः, २ रुद्रः, ३ मित्रावरुणो । त्रिष्टुप्‌ 
२ प्रस्तारपङ्क्तिः | 


अन्तर्दावे जुहुतास्व ३ तद्‌ यांतुधानक्षयंणं घृतेन । 
È आराद रक्षा सि प्रति दह त्वमग्न न नों गुहाणामुप तीतपासि ॥१ 
द्रो al ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीबोँऽपि शुणातु यातुधानाः | 
वीसूद्‌. वो विश्वतोंबीर्या यमेन समंजीगमत्‌ ॥२ 


अभ॑यं सित्रावरुणाबिहास्तुंनोऽचिषात्त्रिणों नुदतं प्रतीचः | 
मा ज्ञातार मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ ॥३ 
३४ MAARA (६।३४-१) 


१-५ aaa: | अग्निः । गायत्री 


ग्राम्य वाच॑मीरय इषृभायं क्षितीनाम्‌ । सन: पष दतिद्विषंः ॥१ 


ai fa निजूवत्यभिस्तिग्मेन शोचिपां | सनः पप दति द्विष॑ः ॥२ 
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यः परस्याः परावत स्तिरोधन्वाति रोच॑ते । सनः पर्ष दति द्विषः ॥३ 
यो विश्वाभि विपश्यति्रुवनासं चपश्य॑ति | सनः पर्ष दति द्विपः ॥४ 
अ दर | S A | क 
यो अस्यपारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजायत्‌ । सनः प्प दति द्विष॑ः ॥५ 


(६।३७) शापनाशनम्‌ (स्वस्त्ययनगण) 
१-३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) चन्द्रमा: । अनुष्ठुप्‌ । 
उपप्रागात्‌ सहस्राक्षोयुक्स्वा शपथो रथम्‌ | 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम बक इवाविंमतो गृहम्‌ ॥१ 
परिणो बङ्‌ धिशपथहदम मिरिवा दह॑न्‌ । . 
शुप्तारमन्र नो जहि दिवो वृक्षमिंवाशनिः ॥२ 
यो नुः शपादशंपतुः शपतो यश्च॑ नः शपांत्‌ । 
शुन ùg सिवार्व क्षाम' तं प्रत्य॑स्यामि मत्यवें ॥३ 
(६।४०) अभयम्‌ । 


“भ्रातव्यक्षयराम्‌' (२।१८) ये चातनगण विधि में हैं। इस सूक्त से भ्रभिचार कमं में 
(सरपते) मुञ्चशर आदि की समिघाये, इन्द्र जौ, जौ, काले धान, काले तिल, कांगनी, कोदों 
'सवां, सत्तू मकरादि चुर से होम करें। Fto ६।२। 


“शंनोदेवीपृश्निपर्णी” (२।२५) चातनगण कार्यों में है। तथापि कुष्ठ; सभोउन्माद, 
दाद, विसर्पक, शिरोरोग-मृगी, हिस्ट्रिया, ग्रहिणो (आतों) के दोष, गर्भक्षय-गर्भ ara प्रादि, 
एवं पिशाच ग्रादि से उत्पन्न समस्त दोषों में पुरिनिपर्णी (चित्रपर्णी) औषधि को पीसकर गो 
घृत के साथ लेपें। दुग्ध-घृत, मधु के साथ. सेवन करे । इसके साथ पिप्पली-वरण (बन्ना) भी 
मिलावे तो विशेष उपयुक्त होता है “्रघद्विष्टा (२।७) “वरणः” (६०३) पिप्पली (६।१०६) 
इन सूक्तों के साथ ग्रभिमन्त्रितकर छीटे दे; धोये, स्तान के जल में डाल गर्मेकर स्वान करें 
लेपें । (को० ४।२) 


वृहच्चातनगणा (Flo Fo ८ Jo २५) 


Ho To (४२०) (१।७;८) (२।१४; १८-३) २५; (४।३६; ३७) ५२९ (०३) । 
agada पूर्व लिखे हुए हैं । 


शत्रु-नाशनस्‌ (२।१८) 
चातनः। अग्निः । द्वेपदम्‌ । साम्नी वृहती । 


अध्याय ४ १ २७७ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भ्रातव्यक्षयणमसिं भ्रातव्यचातनंमे दाः स्वाहां ॥१ 
सपल क्षयणमसि सपन चातनंमेदाः स्वाहा ॥२ 
अरायक्षयंणमस्यरायचातन मे दाः स्वाहां ॥३ 
पिशाचक्षयणमसि पिशाच॒चातंनंमे दाः स्वाहा ॥४ 
सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनंमे दाः स्वाहां ॥५ 
पृश्निपर्णी (२।२५) 
aaa: । पृश्तिपर्णी वनस्पतिः । अनुष्ठुप्‌, ४ भुरिक्‌ । 
2 ¢ 0 + ~ 10 
. शंनोंद॒ वीएश्चिपण्यंश' निऋ त्या अकः | 
उग्राहिकण्ब॒जन्म्भंनी TAA सहस्वतीम्‌ ॥१ 
सह॑माने यंप्रथमाएक्षिपण्य ऽजायत । 
तयाहं दुर्णम्नां शिरोंवृ्वामि शकुनेरिव ॥२ 
अराय॑मसुक्पावांन' यश्र॑स्फातिं जिहीपति | 
f Tale कण्व नाशय प्रश्षिपणि सहस्व च ॥३ 
ARA आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ | 
तांस्त्वं देबि पश्चिपण्य ग्निरिंवानुदहन्निहि ॥४ 
a परांच एनान्‌ प्रणुद कण्वांन्‌ जीवितयोपनान्‌ | 
 तमांसियत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादों अजीगमम्‌ ॥५ 
“तान्त्सत्यौजा” (४३६) E “त्वयापूवं म्‌” (४३७) चातनगण कर्मविधि में है (४१) 
थ्ये अमावास्यायाम्‌" (१1१६) में वणित अमावास्या की अद्धेरात्रि में मांसाहारी पिशाचादि से 
 रक्षाके विषय में श्रुतः “निशितायां हि रक्षांसि प्रेरते सम्प्रेर्णान्येवैनानि हन्ति” go 
। सं० २।२।२।३। भूतग्रहादि भेषज्याथ (शमी) जाटी या छौंकरा वृजभाषा वृक्ष के पत्ते व फली 
"डु मिला-गृहग्रहीत रोगी को खिलाये, बांधे, सोने के स्थान; चारपाई के चारो झोर; छिडके । 
इसकी विशेष सामिग्री “aaga” (४३७) के साथ वशित है, वट-पीपल-पिलखुन-जामुन- 
_गूलर-ढाक-श्रशोक-छौकर (शमी) सेमर-बन्ना: भ्र्जुन-कत्था, रक्तचन्दन-श्वेतचन्दन देवदारु- 


_ चोडवृक्ष-प्रश्‍वगन्ध-चित्रपरणी-मांसपररी--मछेछो-ग्रपा मागे-ऊंटकटेरा-कटेहरी-नदी फेन-लोहफेन 
लोह भस्म-भेंसागूगल घतूरा-पिप्पली-ध्रजश्भृद्गी-वच-सहदेवी-अआदि-उन्माद नाशक द्रव्य । 


म करें, इन्हीं से युक्त जल से इनका लेप, स्नान, ale, मर्दन आदि करे । 
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सत्यौजा अग्निः । (४३६) 
१-१० चातनः । सत्यो जा अग्नि: । अनुष्टुप्‌, & भुरिक्‌ । 
तान्त्सुत्यौजाःप्र दहत्व॒ग्नि वैंश्वान रो वृर्षा | 
यो नों दुरस्याद दिप्साच्चाथोयोनो अरातियात्‌ ॥१ 
नो दिप्स॒ददिप्सतोदिप्संतो यश्च दिप्स॑ति | 
नरस्य दष्ट योरग्नेरपि दधामि तम्‌ ॥२ 


i 4, 


गरे मुगयन्तप्रतिक्रोशेऽमाबास्येऽ | 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वास्तान्त्सह॑सा सहे ॥३ 
सहे पिशाचान्त्सहंसेपां द्रविंणं ददे | 
सर्बान्‌ दुरस्य॒तोहन्मि सं म॒ आकृति ऋष्यताम्‌ ॥४ 
येद वास्तेन॒ हासन्त ANAT जवम्‌ | 
नदीषु पव तेषुये सं तेः प॒शुभिविदे ॥५ 
तपनो आस्मि पिशाचानां व्याधोगोमतामिव | 
श्वानः सिंहमिव इष्टवा ते न विन्दन्ते न्यञ्च'नम्‌ ॥६ 
न 1पशाचः सं शक्नोमि न स्त नेनेबनर्ग मिः | 
पेशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाबिशे ॥७ 
यं ग्राममाबिशत इदमुग्रं सहो मम | 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापझुंप जानते ॥८ 
ये मा क्रोधयन्ति लपिताहुस्तिनं' मशका इव | 
तानुह मन्य दुहितान्‌ जने अल्पशयूनिव ॥९ 
अभितं निऋ तित्तामश्चमिवाश्चाभिधान्यां | 
Heat यो aa क्रृष्यति aT पाशान्न मुच्यते ॥१० 
कृसि नाशनम्‌ (५॥३७) 
१-१२ वादरायणिः। अजश्युद्धी १ अप्सरसः १-२,६,१० औषधीश्षृद्धी ३-५ अप्सरसः, 
अध्याय ४ : २७९ 
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७-१२ गन्धर्वाप्सरसः । अनुष्टुप्‌, २ त्यवसानाषट्पदा त्रिष्टुप्‌, ५ प्रस्तार पङ्क्तिः, ७ परोष्पिक, 
११ षट्पदा जगती, १२ निचत्‌ | 
AAT मथर्वाणो ज॒घ्नू रक्षांस्योषधे | 
त्वया जघान कश्यप स्त्वया HOA अगस्त्यः १ 
त्वया व॒यमप्सरसों गन्ध्ाश्चांतयामहे | 
FAIA रक्षः सर्वानगन्धेन नाशय ॥२ 
नदीं य्॑त्वप्सरसोऽपांतुरमंवश्वसम्‌ | TTS पीला ag ata क्षगन्धिः प्रमन्दुनी | 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रति बुद्धा अभूतन ॥२ 
यत्रांशवत्था न्यग्रोधां महावृक्षाः शिखण्डिनः | 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४ 
यत्र वः प्रे ्ञाहरिता AG ना उतयत्रांघाटाः कक य सवदन्ति | 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५ 
एयमंगन्नोपधीनांवीरुधां वीर्याऽवती | अजशुङ्गयञ्राटकी तीक्ष्गशुङ्गी व्युऽपतु ॥६ 
आनृत्य॑तः शिखण्डिनो गन्धबस्याप्सरापतेः | भिनद्मि मुष्कायपिया मिशेप॑ः ॥७ 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतमृष्टी रयस्मयी; | 
ताभिंहेविरदात्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यूउपतु ॥८ 
भीमा इन्द्रस्यह तयः शतमुष्टी हिरण्ययीं; | 
तामिहविरदान्‌गन्धर्वानवकादान्‌ व्युऽपतु ॥९ 
 अवकादानंभिशोचानप्सु ज्योंतयमामकान्‌ | 
पिशाचान्त्सर्बीनोपध प्रमृणीहि सहस्वच ।१० 
Aaa: कपिरिवेकः कुमारः संवकेशकः | 
प्रियोड्शइवभत्वागन्थवः स॑चते ह्लिय॑स्तमितोनांशयामसि ब्रह्म॑णावीयाऽबता ॥११ 
 ज्ञायाइद्‌ वो अप्सरसोगन्धर्वाः पतंयोय्‌यम्‌ | 
o अपंधावतामर्त्यामत्यांन मासंचध्वम्‌ ॥१२ 


य ४ $ २८० 
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शा GS Ree में उल्लिखित मन्त्र “दिव्योगन्धर्वो” काण्ड २ सुक्त २ मातृनामागणा में 

होने से मातृनामागण के विहित समस्त कर्मों में, तथा गन्धर्व; राक्षस, अप्सरा, भूतग्रह, 
पिशाच; ब्रह्मराक्षस; यक्षादि समस्त के निवारण में; तथा जहाँ घी, मांस, मधु, हिरण्य, 
धुल, पाषाण विष्टा आदि या घोर वर्षा या ग्रनावृष्टि हो या बन्दर, इवान सर्प श्रादि के 
रूप में हष्टिगोचर हों या मूर्ति रोयें, हसँ; यक्ष के अद्भुद्दशनादि दोष हों; Aen afa के 
समान श्छुगाल afa के वदन दिखाई पड़ । वा आकाश में qar सा छाया रहे, ऐसी शाम्बरी 
माया हो दिशायें स्तब्ध हों, उलूक दिन में बोलें । सभी प्रकार के भयावह ग्रनिष्टकारी 
अमाङ्गलिक अपशकुन हों इन सभी को शान्ति के लिये घी युक्त शान्ति ग्रोषधियों से (जो 
पूर्वं वर्णित हैं) होम करें । उपयुक्त ग्रहगृहोत के शिर पर दाभों की इण्डली रखकर उस पर 
नवीन मिट्टी का कपाल we; उसी कपाल में दक्षिणाग्नि में श्रभिचार कर्म में mg- 
समिघास्रों पर चौरास्ता पर या प्रधान देवता के समक्ष बिठाकर रात्रि (निशा) में हवन करें । 
उस कपाल को मू ज के छीकें पर रख कर जंगल के ग्रश्‍वत्थ वृक्ष पर जहां गृद्ध, चोल, वाज 
आदि पक्षी ded हों लटका दें । (Ate Jo ४२) 


azam में प्रधान होम के उपरान्त इसी सूक्त से होम करें । शान्ति कल्प १६ :-- 
यथाशान्ति-कृत्या दूषणे: (२।११); (४।४०); (४१७); (४।१८) (१६); (५।१४;३१); 
(-1५); १०।१); चातनेः (१८४८); (२।१४;१८; २५); (२1५); (०।२०५३६;३७); (५२६); 
(५।३;४); मातृनामा (२:२); (६१११); (51६); वास्तोष्पत्येः (३।१२); (६।३;६६); (१२।१) 
से होम करें। यह पूवोक्त ३० शान्तियों के तन्त्रभूत महाशान्ति में है इस सूक्त तथा इस गण; 
इन गणों से होम के उपरान्त पूर्व श्रभिमन्त्रित शान्ति घट; प्रणीता जल से कुशा; ग्रपामागे 
से छीटे दें यथा 

चातनो मातृनामा च वास्तोष्पत्योऽथ TIARI” Ao Fo २३ 

तथा च ग्रश्‍वमेध याग में; ब्रह्मा; संवत्सरान्त में प्रयुज्यमान ्रश्व को; अनुमन्त्रित 
करें । वे ७।१ तथा वृहदारण्यक (१।१।१) 

“उषा वा अइवस्य मेध्यस्य आदि” 

यह मन्त्र “दिव्योगन्धवों” (२।२) के सन्दर्भ में afta विनियोग है। 

अभिभूत रुग्ण को मूज की रस्सियों के पाशों से ग्रन्थियों को बाँध लें श्रोर उपरोक्त 
गण की कार्यवाही के साथ “इमंमे श्रग्ने”* (६१११) को पाठ कर खोलते जावें | यह समस्त 
उन्मादों में सुगी (हिस्ट्रिया) mfa कमंजव्याधियों में सफलप्रद है। “योते माता” (ste) भी 
इसी प्रकार है ये तीनों (ग्रथेसूक्त) कहे गये हैं। sto ४११ सीमन्तोन्नयन पुंसवन में सवेत- 
पीत सरसों श्रभिमन्त्रित कर गभिणी के बाँधे । 


सातृगरणा 


(२२-१) भुवनस्पति सूक्तम्‌ । 


* ग्रांजनघास भाषा में 
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गायत्री, ५ भुरिगनुष्ट्प्‌ । 


दिव्यो गन्धवों भ्रुव नस्य यस्पतिरेक एवन म॒स्योऽविक्ष्वी ड्यः 

तं खांयौमि व्रह्मणादिव्यदेव॒ नमस्ते अस्तु दिवित सधस्थम्‌ ॥१॥ 
दिवि स्पृष्टो यज॒तः सयत्वगबयाताहरसी द्‌व्यस्य | 

म॒डाद्‌ गन्धर्वो श्ुवनस्य यस्पतिरेकएव नमस्यऽः AAT: URI 


अनवद्याभिः AY जग्म आभरप्सरार्वाप गन्धव आसात्‌ । 


समुद्रआंसां agia AAT: सद्य आचुपरांच यन्ति ॥३॥ 

aft दियुनश्षंत्रिय या विश्वावसुं गन्ध॒व सचध्वे | 

ताभ्यों बो देवीर्नम इत्‌ क्रणोमि ॥४॥ 

याः क्छन्दास्तमिंपीचयोऽक्षकांमा मनो सुः | 

ताभ्यो गन्धबपल्लीभ्यो ऽप्सराभ्योऽकर नम॑ः ॥५॥ 
उन्मत्ततासोचनम्‌ (६।१११--१ ATT) 

१-४ अथर्वा । अग्निः । ग्रनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
इमंमे अग्न पुरुष मुमुग्ध्ययं यो ब॒द्धः सुयतो लालपीति | 
अतोऽधिं ते कृणवद्‌ भागधेयं यदालुन्मदितोऽसति ॥१॥ 
अग्निष्टे निशमय तृयदि त मन उद्यं तम्‌ | 
कुणोमि विद्वान्‌ भेपजयथानुन्मदितोऽसंसि ॥२॥ 
दे वेनसादुन्मंदित मुन्मत्त रक्षसस्परि | 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदाबुन्मदितोञ्सति ॥३॥ 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः | 
पुनस्स्वा दुविश्वें दे वायथालुन्मदितोऽसंसि ।४॥ 
mista निवारणम्‌ (५।६--१ मातृगणाः) (गर्भाधानेनिदिष्टव्य ।) 


 पिशाचक्षयराम्‌ (४२०- १) मातृनामा (पूर्वोहिलखित) 
'इतिमातुगरः 
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(७) यातुधान नाशनम्‌ (Ho कां० १ सु०७) 
१-७ चांतनः । अग्निः (जातवेदाः) ३ अग्नीन्द्रौ । अनुष्टुप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
स्तुवानमग्न आ वह यातुधानं ' किमी दिनम्‌ | 
त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योब भूविथ ॥१॥ 
आज्यस्य परमे ्टिन्‌ जातं वेद्स्तन्‌, वशिन्‌ | 
अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय ॥२॥ 
वि stg यातुधानां अत्त्रियोये किमी दिन॑ः । 
ad aaa नो ARa प्रति हर्यतम्‌ ॥३॥ 
af पूव आरभता प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान्‌ | 
aiig सर्वो' यातु मानयम स्मीत्येस्य ॥४॥ 
पञ्यांम तेबीयंऽजातबेदः IAR यातुधानान्‌ नृचक्षः | 
त्वया सब परितप्ताः पुरस्तात्त आयन्तु FATT उप दम्‌ ॥५॥ 
आ रभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिषे । 
दूतो नों अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥६॥ 
त्वमग्ने यातुधानानुप बध्दाँ इहा वह । 
अथेपामिन्द्रो वज्ञे णापि शीर्षाणि a ॥७॥ 
१-४ चातनः। १ २ वृहस्पतिः अग्निषोमौच; ३-४ अग्नि: (अ० कां० १ go ८) 
(जातवेदाः) । १-३ अनुष्ठुप्‌ ° ४ वाहंतगर्भा त्रिष्टुप । 
इदं हुविरयातुधानांन्‌ नदी फेनंमिवा वहत्‌ 
य इदं खी पुमानकरिह स स्तुंबतां जनः ॥१॥ 
अयं स्तुंबान आगमदिमं स्म॒ प्रतिं हयत | 
बृहस्पते A लब्ध्वाम्रींपोमा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
यातृधानस्य सोमप जहि प्रजां नय॑स्व च । 
नि स्तुवानस्य पातय परमक्ष्युताबरम्‌ ॥३॥ 
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यत्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ get संतामत्त्रिणां जातवेदः | 
तां स्तवं ARON वाब्रथानो gàs शत तह मग्ने ॥४॥ 

ब्रह्मराक्षसादि शान्ति 


uaaa” (४॥२०) इससे ब्रह्मग्रह ग्रादि से उत्पन्नभय-निवारणार्थं चातनगण में 
चित कार्य करे-तथा “सदंपुष्पा नाम को त्रिसन्ध्या मणि-अभिमन्त्रित कर धारण कराये । 
कौ० xis) तथा ४१ इनके साथ ही ' झंनो देवी gagi” (२।२५); ad 
(४३६); भो हैं। त्रिसन्ध्यामण्धिारण से-भूलोक-मध्यलोक ग्रन्तरिक्ष-तीनौं लोकस्थित 
प्राणिजात साक्षात दिखाई देने लगने से, जागरूकता सवज्ञता आजाने से ब्रह्मग्रह आदि oh 
नहीं करते हैं। इसके शोभायमान पत्ते जैसे (गरुण पंख ) को भाँति कनिष्ठिका ayfa जेसी 
कृष्णमण्डलवाली सदंपुष्पा नामक ग्रौषधि विशेष हैं सम्भवतया, मयूरपख हो यह विचारणीय 
अनुसन्धानाथ भी हैं। इसी सूक्त के उपस्थान करने से दिव्यदृष्टि प्राप्त होती हे । 


इसमें मन्त्रसामर्थ्य-ऋषियों का तपोबल-देवबल, भेषजबल पूर्णरूपेण श्रव्यर्थ-श्रमोध 
लाभप्रद कहा है | 
(२०) पिञ्ञाचक्षयणम्‌ (Ho Tio ४ Fo २०) 
१-६ मातृनामा \ मातृनामा \ अनुष्टुप्‌ १ स्वराट्‌, € भुरिक्‌ \ 
आ प्यति प्रति पश्यति परां पश्यति पश्य॑ति | 
fanaa रिक्षमाद्भूमि सव तद्‌ देवि पश्यति ॥१॥ 
तिस्रो दिव॑स्ति्नः ऐथिवीः पट च माः प्रदिशः थक्‌ । 
त्वयाहं सवा भूतानि पश््यानि देव्योषधे ॥२॥ 
दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्यं हासि कनीनिका | 
सा भूमिमा रुरोहिथ ब श्रान्ता वधूरिव ॥३॥ 
तां में सहस्राक्षो द वो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ | 
तयाहं सब पश्यामि TATE उतायं ॥४॥ 
= रुपाणि मात्मानमप गूहथाः | 
अथों सहस्रचक्षो ख प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ 
दर्शय मा यातुधानान्‌ AA ATTA | 
पिशुचान्त्सवीन्‌ दश येति त्वा रेभ ओषधे ॥६॥ 
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FATA चक्षु रसिशुन्याश्र चतुरक्ष्याः | 
AA aa मिव सपन्त' मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥ 
samt परिपाणांदू यातुधांन किमी दिनम्‌ | 
तेनाहं सब पश्यम्यृत शुद्रमुतायम्‌ ॥८॥ 
यो अन्तरिक्षेण पर्तति fa’ यश्वांतिसप ति | 
भूमिं यो मन्य॑ते नाथ तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥ 
“देबा gag” (६३०) से पोनसिरसवे पवालेने में मधु घृत, यव, हिरण्य, अभिमन्त्रित 
कर दें और इसीसे श्रभिमर्शंन जप करें। को० she प्रथम हल प्रारम्भ में करे । 
(६३०) पापशमनम्‌ 
१-३ उपरिवभ्रव: । शमी । जगती । २ त्रिष्टुप्‌, ३ चतुष्पाच्छकुमत्यनुष्टुप्‌ | 


दुवा इमं मधुना संयुंत' यव सरस्वत्यामधिमणावंचक्रषुः | 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशांआसन्‌ म॒रुतः सुदानवः ॥१॥ 
यास्त मदोंऽवक शोविक शोयेनांभिहस्य' पुरुष कुणोषि | 
आरात्‌ त्वदन्या बनांनि वृक्षित्वं शमिशतवर्शा विरोह ॥२॥ 
वृह त्पलाश सुभ॑ग वर्ष बृद्ध ऋतांवरि | 
मातेव पृत्रभ्यों मृडकेशेंभ्यः शमि ॥३॥ 
Ho Flo ६। Jo ३० 
““यस्येदमारजः | (६।३३) इन तीनों ऋचाग्रों से कृषि कर्मारम्भ में क्षेत्र में जायें दोनों 
जोतों को जुए में बांधे ग्रौर दक्षिण वैल को प्रथम जुए में लगायें इसे जपते जावें पुनः दूसरे 
को लगायें | कर्ता प्रथम इसे जपता हुआ जोते ग्रौर हारी (हलवाहक) को हल दे। उनतीन 
बार जोती कुड़ो (सीता) के अन्तं की (छोर की) ओर अग्नि स्थापन करे-भोग (पुरोडाश) से 
इन्द्रदेव का तथा स्थालीपाक से ग्रश्‍्विनी कुमारों का होम करे, बलों की पूजा कर कच्चा गोला 
फोड़ें गोले का प्रसाद सबको दें स्वयं भो लें । श्रौर उसीमें Het (सीता) में दबा दे। 


ato ३।६। सवं कर्मफल लाभार्थं (६।३३) व “अथर्वाणम्‌'' (७।२) अदिति द्यौरदिति (७६) 
से इन्द्रदेव का जप-उपस्थान होम करे | को० ७1१० | 


हलफटने या Gal फटने के अशकुन शान्ति में इसीसे शान्ति जल से He दें। 
ato १३।१४। 
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(३३) इन्द्रस्तवः । (६३३) 
१-३ जाटिकायनः । इन्द्र: । गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ । (चातनगण) 


> > री 1 =e le 
यस्य दमारजो युजस्तुजे जना वन स्वः । इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥१॥ 
arg आदभ्रषते भ्रषाणो ४षितः शवः | 
परायथा व्यथिः श्रवः इन्द्रस्य TITIA ॥२॥ 


सनों ददात तांरयिमुरुं पिशङ्ग संशम्‌ । 
इन्द्रः पतिस्त AS जन ष्वा ॥३॥ 
(Ho Flo ६ Fo ३३) 


““रक्षोघ्नेष्टि: 


घर आदि के ऊपर ग्रह पिशाच ग्रादि के खोटी खरी-भावना के जानने के लिये 
उपरोक्त Adal से सरसों की लकड़ी तथा दाभमय (शरपते की वाले) अभिमन्त्रितकर 
स्थापित करे | यदि प्रात: काल में लकड़ी ate दाभों में कोई विकार दिखाई दे तो ग्रह हैं; 
ऐसा समझें। वेश्रवणदेव को नमस्कार कर इसी अनुवाक से जल अभिमन्त्रित करके ग्रह 
Tala रोगो को पिलाये; छोटे दे, स्नान कराये, रात्रि में २ उल्मुक ग्रभिमन्त्रितकर परस्पर 
लै उन्हें रगडा दे | 


पहिले उल्मुक, कील, कपाल, कृत्या ग्रादि में (का० २ । सूक्त ३४ ऋचा ५ “प्रजानन्तः” 
से प्राण प्रास्थापित करे | 


“ब्राह्मणाः स्वस्ति वाच्याथ प्राङमुखः संविशेत्‌ ततः | 
रक्षोहणम्‌ अनुवाक जपेत्‌ कर्ताथ ऋत्विजः ॥ 


“त्रिर्यातुधानः” (८।३) सुक्त रक्षोहण अनुवाक में है, उसी विधि से उन्हीं सभी कर्मों का 
-_ विनियोग करे | इसकी ऋचा १५ से १८ तक “य: पौरुषेयेण” से ४ ऋचाओं से गो-भेस fa 
' के दूध का रक्त हो जावे, रक्त दुहन करे, दुर्गन्धियुक्त दूध हो जाय; दूध दुहने में मारपीट करे, 
दुध न दुटुने दें, सूख जावे आदि २ दोष निवारणाथं तिल तैल या घी से होम करे। 

à. “तदग्ने चक्षु: (८।३-२१) रक्षोहण अनुवाक से ग्रग्नि रहित स्थान में afa का दर्शन 
_ हो, प्रथवा afta शब्द करे-इत्यादि अद्भुत वात के श्ररिष्ट निवारणार्थ हवन करे | 


— “परः सो अस्तु (८४) यह रक्षोहण ग्रनुवाक है उसी भाँति विनियोग है। इसमें 
(तिस्रः gaat) विश्व में व्याप्त ३ पृथिवी (द्युलोक-मध्यलोक-प्रवलोक (स्वर्ग-पुथिवी-नरक) 
° वे २।२७-८ में “तिस्रोभूमीर्घारयन त्रीरुत्‌ qa” तथा (Eo वे ७८७-५) “तिस्रोद्यावो 
श्रन्तरस्मिन्‌ foal भूमीरुपराःषड्विधानाः” सम्पुष्टि की है । श्रर्थात जो द्वेषकर्त्ता 
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Ry या ae में मेरे मारने या अनिष्ट की इच्छा करे या रात्रि में मारने की चेष्टा करे 
स पापा क यश, अन्न और कीति नष्ट हो जावे और नरक का वासी हों । 


en ४) 
TEE piin (st) का रक्षोहण भ्रनुवाक के साथ विनियोग करे | अत्रऋक-संहिताया 
ल | संवत्सर तुमण्डूकान्‌ ऐन्द्रासोमंपरं तुयत्‌। ऋषिदद् राक्षोघ्नं पुत्रशोक 
परिप्लुतः | हतेपुत्ररतेक्रु्धः सोदासंर्दुःखितस्तदा । इति 


'सुविज्ञानं (८।४-२२) इन ३ सुक्तों का “इन्द्रसोमाः (८।४-१) की वृहद्देवतानुक्रमणि 
की समानता होने से उदाहरण दिया है । 


हत्वा पुत्रशतंपूर्व त्रसिष्ठस्य महात्मनः। वसिष्ठं राक्षसोसि त्वंवासिष्ठ रूपम्‌ आस्थितः । 
अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांसू राक्षसो ब्रवीत्‌ । अत्रोत्तरा ऋचोहष्टा वसिष्ठेनेतिनः श्रुतत्‌ ॥ 


“BAIT AAT भूत श्रारोप कर्ता राक्षत को हे सोम तुम नष्ट करो ।” 
“इन्द्रो यातूनाम्‌” (८।४-२१) यह भो रक्षोहण agam है, उसी भाँति विनियोग है। 
“उलुकयातु' (८।४-२२) में ऋक्संहिता बृहद्देवतानु कमणिका-- 
उलूकयातुं जह्य तान्‌ नानारूपान्‌ निञ्ञाचरान्‌। स्त्री पुरूषांशच जह्य तान्‌ जिघांसुन इन्द्रमेजहि । 
(६।३२) यातुधानक्षयणम्‌ । (चातनगण) 


१-३, १-२ चातनः। ३ अथर्वा । १ अग्निन, २ रुद्र, ३ मित्रावरुण्णो । त्रिष्दुप्‌, 
२ प्रस्तरापंक्तिः । : 


Wag जुहुतास्व ३ 'तद्यांतुधानक्षयंणं घृतेन | 
अरादू रक्षांसि प्रतिदह त्वमग्ने ननोंगहाणामुप तीतपासि ॥१॥ 


रुद्रो बोग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोऽपिंशृणातु यातुधानाः | 
वीरुद्वों विश्वतोंबीर्यायमेन समंजीगमत्‌ ॥२॥ 

अभयं मित्रावरुणाविहास्तुनो5$चिपात्त्रिणो नुदतं प्रती चः । 

माज्ञातार' मा प्रतिष्टां aged मिथो बिध्नना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥३॥ 


“रक्षोहणं वाजिनम्‌” (८1३) यह सारा ही ग्रनुवाक चातनगणाकमं विधि में है । तथापि 
इससे पिशाचादि ग्रहग्रस्त से कहे । “एतदनुवाक विनियोजक सूत्रोक्त फल कामो5हं रक्षसाम- 
'पहन्तारं वलं, तत्साधनम्‌ अन्नं व तद्वन्तम्‌ अग्निम्‌ घृतं aaa: क्षारयासि जुहोसि ॥ 


इसमें पूर्वोक्त “तान्त्सत्यौजा” (त्वयापूर्वस) (४३७) की समिधा-खदिर सरसों आदि 
को समिधा ala, Tal के नीडों की समिधायें ले। कत्था लोह, ताम्रादि के विषम संख्या की 
कीलें, ग्रभिमन्त्रित कर as । तप्त शक रा ग्रभिमन्त्रितकर शयन कक्षादि में छिड़के । जो के 
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सक्तुप्रों से होम करे । तथा प्रसाध्यग्रहवशीकरणार्थ-प्राक की वौंदी (वीररा) की या सेमर 
की रूई eles (ईगुर) व घी पलाश के पत्तो के पृष्ठपर लगाकर होम कर (सिन्दुर) ॥ 
गृहादि में पिशाचादि है या नहीं? की शङ्का के समाधानाथ इसी agah से सरसों की लकड़ी 
पत्तों युक्त मंज का सरकण्डा ग्रभिमन्त्रितकर गृह के ऊपर रात्रि में ही रख द॑ प्रातः देखेँ i 
यदि सरसों कौ समिधा ग्रौर शरमय डरकण्डे मे विकार हो तो उसको उपस्थिति समे । 
आर उसी के निराकरणार्थ “वैश्रवणदेव” को नमस्कार कर, इस अनुवाक से अभिमन्त्रितकर 
ग्रहगृहीत को जल पिलायें। आचमन करायें, छीटे दें रात्रि में पूर्वोक्त दो उल्मुको को 
अभिमन्त्रितकर परस्पर faa | कौ० ४१ शान्ति जल ग्रभिमन्त्रण म चातनगण मातृनामागण 
रक्षोहणगण से होम (शा० Fo १६) में बशित है । 


ga कम्बल-नामकीय महाभिषेक में अभिषेकानन्तर-इस अनुवाक को AT । जपकाल में 
¦ स्वस्ति वाचन कर्ता ब्राह्मणगणा-उससे पूर्वाभिमुख as ग्रौर ऋत्विजः कर्त्ता-रक्षोहण श्रनुवाक 
का जप करे i 


“रक्षोहणं वाजिनमा” (कां ८ go ३) इससे फली करण-सरसों की समिधा, काँटेदार 
वृक्षों की समिधा-खदिर ग्रादि की छाल से होम करे, उपरोक्त सामिग्रो में मिलाले, इन्हीं से 
धूप दे । इसौ श्रनुवाक से-पिशाच आदि से पीड़ित प्राणी को सम्बोधित कर पढ़े । 


इसी ग्रनुवाक से-कत्था की- या लोहे-या तांबे की विषम संख्या को कोले भ्रभिमन्त्रित 
कर गाड़ दे। शक्कर गर्मकर शयन स्थान के चारों ओर, शय्या के चारों ग्रोर छिड़क दे 
जो-इन्द्र जौ के चूर्ण से होम करे | 


असाध्यग्रह हो तो उसको वशीभूत करने के लिये-वीरणतुल-इङ्गिडाज्य श्रोर ढाक के 
उलटे पत्तों से होम करे। 


वृहच्चातन गण 
(शत्रनाशनम्‌) ८।३ 


१-२६ चातनः। श्रग्नि: । त्रिष्टुप्‌, ७;१२;१४-१५,१७,२१ भुरिक्‌; २५ पञ्चपदा वृहती 
गर्भा जगती २२-२३ भ्रनुष्टुप्‌ २६ गायत्री । 


Wien वाजिनमा fate मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म । 
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः सनोदिवा सरिषः पात नक्तम्‌ ॥१ 
अयोदंष्ट्रो अचिषा यातुधानानुप स्प्रशजातवेदः समिद्धः । 
 आजिह्वयामूरदेवान्‌ रभस्तक्रव्यादों वृष्ठापि धत्स्वासन्‌ ॥२ 

_ उभोभयाविनुप घेहिदंड्रौहिंसः शिशानोऽवर परं च | 
उतान्तरिक्षेपरि याद्यग्न जम्भैः संधेद्यमियांतुथानांन्‌ ॥३ 


$ २८८ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अग्न॒ त्वच॑ यातुधानस्य भिन्धि हिँ्ाशनिहरंसा हन्त्वेनम्‌ | 

प्र पवाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुविचिनोत्वेनम्‌ ॥४ 
यत्र दानँ पश्यसि जातवेद॒ स्तिष्डन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ | 
उतान्तारक्षेपतन्तं यातुधान॒' तमस्तांविध्यशर्वा Bata: ॥५ 
FART! स॒ नममानो अग्ने वाचा श॒ल्याँ अशनि भिर्दिहानः | 
ताभिविध्य॒ हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहन्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥६ 
उतारव्थान्त्स्परणुहि जातवेदउतारेभाणाँ क्रष्टिभिर्यातुधानान्‌ । 

अग्न पूर्वोनि ज॑हिशोशुंचान आमादः क्व्विङकास्तमंदन्त्वेनीः to 
इहप्र भ RITA: सो अग्नेयातृधानोयइद कणोति | 

तमारभस्व समिधायविष्ठ qaaa पेरन्धयैनम्‌ ॥८ 

तीक्ष्णनाग्न चक्षु पारक्षयज्ञंप्राञ्च' बसुभ्यः प्रणय प्रचेतः | 

fee रक्षांस्यभि शोशुचान मात्वा दभन्‌ यातुधाना नृचक्षः ॥९ 
नुचक्षा रक्षः परिपञ्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं शणीह्यग्रां | 

तस्याग्ने TATA शृणीहि त्रेधामूलं यातुधानस्य वृश्र॑॥१०[६] 
त्रियातृधानः प्रसितिं तएत्वतंयो अग्न अनृतेन हन्ति | 

तम चिपा स्फजेयन्‌ जातवेदः समक्षमेंन॑गृगते नियुङ ग्धि ॥११ 
यदग्ने अद्यमिथनाशपातोयद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त र भा! | 
मन्योमनसः ALAS जायंत या तयाबिध्य हृदये यातुधानांन्‌ ॥१२ 
परांशुणीहि तपंसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हर॑सा शुणीहि | 
परांचिपामूरदेवान्छुणी हिपरांसुढृपः शोशुचतः शुणीहि ॥१३ 

पराद्य द वा ज्ाजन श णन्तु प्रत्यगन शपथा यन्तु सृष्टाः 
वाचास्तेन शरव ऋच्छन्तुभम न्‌ विश्वस्य तृप्रसितियातधानः ॥१४ 
यः पौरुषेयेण AAT SASH यो अर्व्येनप॒शुनां यातुधानः | 

यो अध्न्यायाभरति कषीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हर॒सापि वश्च ॥१५ 
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विषंगवां यातुधाना भरन्तामाइश्चन्तामदितये दुरेवाः 
परेणान्‌ द वः सबिता ददात पराभागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१६ 
स॒ व॒त्सरीण' पय उख्नियां यास्तस्य माशीद यातुधाना नृचक्षः | 
पीयूषमग्नेयतमस्तित प्सात्‌ तंग्रत्यश्च' सचिषां विध्युमम णि ॥१७ 
सनादग्ने मणसि यातथानान्‌ नत्वा रक्षां सिएतनासु जिग्युः | 
सहमूरानचु दह क्रव्यादोमा त ह त्या मुक्षत दब्यायाः ॥ १८ 
स्वं नो अग्ने अध्रादुदक्तस्त्व पश्नादुतरक्षा पुरस्तात्‌ | 
प्रति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशं'स'शोशुचतो दहन्तु ॥१९ 
पश्चात्‌ पुर स्तादधरादुतो त्तरात्‌ कविः काव्ये नुपरिपाद्यग्ने । 
सखा सखायमजरों जरिम्णे अग्न मती अमत्य स्त्वं नः ॥२०[७] 
तदग्ने चक्षः प्रतिधेहिर भेशफारुजो येनपश्यसियातुधानान्‌ | 
HAT व ज्योतिषादेव्यन सत्यं Ya न्तमचितु न्योऽष ॥२१ 
परि त्वाग्न पुरं वयं विग्रं सहस्य धीमहि | 
aren RAR वेहन्तारं भङ्गुरावतः ॥२२ 
विषेण भङ्गुरावतः प्रतिस्म Taal जहि । 
अग्नेंतिग्मे नंशोचिषा agentes भिः ॥२३ 
वि ज्योतिषा त्रृहृता भात्यग्निराविविश्वानि कृणुते महित्वा | 
प्रादेबोर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीत शङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्षे ॥२४ 
ये त शुङ्ग अजरे जातवेद स्तिग्महेती त्रहम॑ं सिते । 
ताभ्यां दुहादमभिदासन्तं किमीदिन प्रत्यञ्च मचिषांजातवेदो बिनिक्ष्व ॥२५ 
अग्नी सक्षांसि सेधतिशुक्र शोंचिरम॑त्यः | 
शुचिः पावक ईड्य॑ः ॥२६[८] 


“a 
= 
z 


इति वृहच्चातनगण 
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अथ रक्षोहण अनुवाक्‌ 


(१।७-१; ८-१; १६-१; २८-१; २६-१; 
° 5 J ’ 2 ६-१;) २१४-१; १८-१; २५- 5 19° ० 
३६; ३७;) (५२९) (६।३२; ३४) (८1३) ये सुच इस गण में हैं । १ ) (३ १, २) (४२ २; 


“अग्निनें:” (३1१) “अग्निर्नो दृतः” ( 
: a ३२) इनसे शत्रु सेना या पक्ष के सम्मोहन 
KET बा k में कार्याकाये ज्ञानभ्रम कराने हेतु हाथ के Be 
फकने के कार्यों से रहित, कुण्ठित करने हेतु नेत्रज्ञान, कर्म 
हित, , केम रहित वनाने 
पलायनपर वनाने हेतु दक्षिणाग्नि, सेना afia, पूर्वोक्त स्थापित कर-पूर्व वग ae 


ख 
3 ७. à. 


शत्रुसेनासंम्मोहनम्‌ (319) 


१-५ अथर्वा । सेना सम्मोहनम्‌ । १ अग्नि: zr f 
= न:, २मस्तः, ३ इन्द्र: । त्रिष्ट्प वराट 
गभाथु रक, ३-६ ग्रनुष्टुप्‌, ५ विराट्पुर उष्णिक्‌ | >> 5 


अ a ९ त्र -N ~ lA | ~ le tA 
AAT: शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वात्‌ प्रतिदह नभिशस्तिमरांतिम्‌ | 
स सेनां मोहय तुपरेपां निहर्तांश्च कृणवञ्जातवेदाः ॥१ 
1 0_ > थ्‌ SET | 
यूयमुग्रा मरुत हु दशै स्थाभिप्रेत मुणत सहध्वम्‌ | 
THAT वसवोनाथिता इसे अनिमा दूत; प्रत्येत विद्वान्‌ ॥२ 
आमत्रस नां मधवन्नस्मान्‌ छत्र्य॒तीमभि । युवंतानिन्‍्द्रवत्रहन्नमिश्वदहत॑ प्रति ॥३ 
प्रसूतइन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्रत बज्न प्रमुणबेत शत्र न्‌ | 
जहिप्रतीचों अनूचः पराचो विष्वकसत्यं कृणुहि चित्तमेंपाम्‌ ॥४ 
इन्द्र सेनां मोहयामित्रांणाम्‌ | अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ fay चो विनाशय ॥५ 
इन्द्रः सेनां मोहयतुम॒रुतोंधनुन्स्वोजंसा | चक्षूं प्यूमिरादत्तां पुनरेतपरा जिता ॥६ 
शत्रुसेना सम्मोहनम्‌ | (३।२) 
१-६ श्रथर्वा । सेनासम्मोहनमु, १-२ श्रग्तिः, ३-४ इन्द्रः, ५ द्यौः, ६ मरुतः । fag २-४ 
अनुष्टुप्‌ | 
अग्िनोंदूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ | 
स चित्तानि मोहयतु Wat निहर्तांश्च कृणवज्ञातवेंदाः ॥१ 
~ | AN wn नि `A _ AA A ~ i 
अयमभिरमूमुहद यानि चित्तानि वोहंदे | विवोधमत्वोकसः प्रवोधमतुसबतः ॥२ 
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इन्द्र चित्तानिमोहयर्वाङाङ्त्याचर। अग्नेवातस्यत्राज्यातान्‌ बिषू चो विनाशय ॥३ 
व्याऽकूत यएषामिताथों चित्तानि gaa | अथोयदुधषाद्ृदितदेषांपरि निजं हि ॥४ 
अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयंन्ती गृहाणाङ्गान्यप्व परे हि । 

अभि प्रेहिनिर्दह deg शोके ग्राद्यामित्रांस्तमसा बिध्यशषत्र स्‌ ॥५ 

असौ या सेनां मरुतः परेषासस्मानेत्य भ्योज॑सा स्पर्धमाना | 

तां विध्यत तम॒सापत्रतेन॒यथेषास न्योअन्यं न जानात्‌ ॥६ 


“प्राग्लये' (६।३४) इन पाँच ऋचाश्रों से राक्षादि ग्रह पीड़ा निवारणाथ होम कर 
साथ में “प्रेतः” (७।११९-२) का भी विनियोग करें Flo ४७ | 


झात्रुनाशनम्‌ | (६।३४) 
१-५ चातन: | afta: | गायत्री 
SS | law 1 ~ al 
प्राग्नय वाचमीरय बृषभाय क्षितीनाम्‌ | सनः पष दात TEA: ॥१ 
यो रक्षांसि निजूवत्यम्निस्तिग्मेनशोचिषाँ । सनः पष दति द्विषः ॥२ 
यः पर॑स्याः परावतंस्तिरोधन्बां तिरोचते | सनः पष दति द्विषः ॥ ३ 
यो विश्वाभिः विपश्यति भ्रुवनास चपश्यति | सनः पप दात्‌ Tay: ॥४ 


यो अस्यपारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजांयत | सनः पष दति द्विपः ॥५ 


4 शेषवूक्त पूव चातनगण, रक्षोध्न, तया तक्म नाशनगण मे है : 
"9 
<3 इति रक्षोहण अनुवाक | 


रक्षोध्नेष्टिः समीक्षा 


अङ्गिरा महष द्वारा प्रयुक्त कृत्या (ग्राज्धिरसकल्पाख्य सूत्र निर्माण) आसुरी कृत्या; 
स्वयं कृता “यथेन्द्र शत्र: स्‍्व॒रतोप राधात्‌” (Rro १०) में ख्यात । या अन्य ईर्ष्यालुद्वारा प्रयुक्त 
` कृत्या-के निवारणार्थ । (८1५) 


“ag प्रतिसरः” (१०।१) “यां कल्पयन्ति” से ग्रभिमन्त्रित शान्ति जल से छींटे, स्नान 
मा करे । (को० ५३) “याँ कल्पथन्ति कृत्या दूषणंश्‍चातनेर्मातृनामभिः” इति 
Fo १६) “कृत्या दूषण एव Al चातनोमातृनामा च । (Ao Ho २३) । तथा “Ut 
ते (न० Ho १७) के अनुसार उपरोक्त गणों में वर्णित शान्ति करके तिलक (वृक्ष 
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रोद्रयास्‌ (Ao Fo १९) । “अयं प्रतिसरः इति प्रतिसरमुआवध्य” इति zo ६1१) 
तिलक वृक्ष निमित मणि को ही प्रतिसर यास्रात्त्व्यमरि कहा है । यह रोगों के, शत्रुओं के 
भय, को दूर करनेवाली राक्षसादि के भय से, संग्राम में विजय देनेवाली तेज वचं से युक्त 
होती है । कृत्या ग्रादि को दूर करने में समर्थं है | 


“अयं प्रतिसरः” (८1५); “ग्रायमगन'' (३।५); AAA वरणः” (१०३) “अरातीयो:” 


(१०।६) सूक्तों के मन्त्रों में वशित दही, मधु में बैठी (meray रबखी) तिलक मणि को 
३ दिन रखकर, प्राणप्रतिष्ठा व पूजाकर, श्रभिमन्त्रित कर बाँधे । 


यह समस्त ्रभिलषित कार्यों को पूर्ण करती हुई, समस्त विघ्नों को जो उपरोक्त कहे 
या जो कहने में भी नहीं ्रासके (ज्ञात-श्रज्ञात) सभी को दूरकर ब्रह्म वचे, मेधा, शक्ति एवं 
पराक्रम बढ़ाने में समर्थं है। “अयं प्रतिसरः” (८।५) के दोनों सूक्त ad सुक्त माने हैं। जो 
श्रभीष्ट प्रद हैं । 


“उत्तमो असि” (८।५-११) इस सूक्त का पूवं सूक्त की भांति विनियोग है। इस 
परिमित वीर्यं सामर्थ्यं वाली (araa) मरण को कवच की भाँति रक्षा के लिये देवताग्रों 
ने पूर्वकाल में धारणा किया था। 


“य आत्मानमतिमात्र” (८।६-१३) से गर्भवती स्त्री के कटिप्रदेश को पीडित करने वाले 
पिशाचादि के नाश करने हेतु-उपरोक्त कर्म HL जो मातृनामा-चातनगण के कहे हें । 
सरसों से कील दें। तथा लकवा ग्रादि रोग में आक (मदार) की लकड़ी के वक्कल को उपर 
से हटाकर चिक्कणा पदार्थ जो लकड़ी पर प्राकृतिक है; उसे रोगी की रीड की हड्डी से सटा- 
कर बाँधे तो asl ठीक नीरोग हो जाती है; हृदयगतिरोध में नागफनी के फूल को गोदुग्ध 
मधु के साथ दें हृदय की दोबेल्यता दूर हो जाती है। उपरोक्त सूक्तो (।५५६) से अभिमन्त्रित 
कर दे । 

“qea (८६-१६) से अकेली (पति रहित) सोई स्त्री से सम्भोग की कामना 
वाले; राक्षसों को दूर करे । 


“anig” (८।६-१८) से गर्भ को नष्ट करने वाले; उत्पन्न वाल को मारने बाले 
राक्षसों के विनाशार्थ “श्वेतपीत सर्षपौ सम्पात्य ग्रभिमन्त्र्थय, वस्त्राञ्चलेन वध्तीयात्‌'' । 
विनियोग किया जाता है। 


श्वेत-पीली सरसों ग्रभिमन्त्रित कर गभिणी के वस्त्र के ठोक में बाँध दे | कोई राक्षस 
विशेष पुरुष गर्भ को स्त्री भी बना देते है । वे भी इसीसे नष्ट होते हें । जो स्त्री के रज का 
qa करके, रजोदर्शन में वाधा या अनियमितता या तञ्जच्य दोष गर्भाशय में उत्पन्नकर 
पीड़ित करते हैं; जो सर्प या स्त्री के रूप में निशा में अन्धेरै मे, एकान्त या अरण्य में भयभीत 


करते हैं उन सभी का शमन करे। 


पूर्वोक्त समस्तः दैवी, आसुरी, मानवी, स्वकृत, श्रन्यकृत, कृत्या, अभिचार कर्म 
राक्षसादि उन्मादों से उत्पन्नभय, पीड़ा, विघ्नों के निवारणार्थ तथा नत्रुपराज्य राज 


अध्याय ४ २९३ 
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वशीकरणाथे, समस्तग्रभीष्टसिद्धयथ, ब्रह्मतेज, जल, ऐरवय, सम्पद तथा मेधा प्राप्ति के हेतु 
पूर्वे वणित “ग्रायमगन्‌'” (३।५) “ययं प्रतिसरः (८1५) “अयं मे वरणः" ( १०।३ ) “अरातीयो'” 
(१०।६) इनमें वणित ब्रयोदशी, चतुदंशी, श्रमावस्या (पूणि मा) तिथियों में ३ दिन दही और 
मधु में कत्था की लकड़ी को दबाये टेडी करके, तीनवट करे (तीनों को भान ले) स्वणँसे मढ़कर । 
धारणकरे। इस कां १० सू ६ की ऋचा ३१ “एतमिध्मसु” से (खदिरकाष्ठ) ले | “तमिमं 
देवता” ऋचा २९ से दही, AY में ३ दिन gard was 1 उसीको चन्दन लेपकर “अरातीयो:” 
इन ग्रथ सुक्तो से प्राणप्रतिष्ठा पुजा होम कर ग्रभिमन्त्रित करे “ब्रह्मणा तेजसा” ( १०।६-३०) 
इस ऋचा से शिर से बांधे Pto (312) ऐसा ही दारिल का मत है। तथा वे० सू rig) 
“श्ररातीयो रिति यूपं gamag अनुमन्त्रपते” इति । तथा “पार्थिवीं भूमिकामस्य” 
(न० क० १७) भुमि प्राप्ति को कामना वाले इसीसे पाथिवेष्टि में भी मणि वन्धन का विधान 
किया है । “ग्ररातीयोरितिफलं पाथिव्याम्‌” इति (To Fo १९) 


इस प्रकार उपरोक्त विघ्नों के शमन तथा ग्रभीष्ट सिद्धि का विधान है । इन्हीं उपर्युक्त 
उन्माद, कृत्या शाप, क्र्रहृष्टि, अभिचार जनित विविध व्याधियों के ज्वरों के निराकरणार्थे 
पूर्वोक्त कृत्या प्रति हरणगणा की वणित ग्रौषधियों दाभ अपामर्ग सहदेवी, पृश्निपर्णी, ऊंटकटेरा 
(भाषा) भृज्धराज, हरिद्रा इन्द्र वारुणी नीलिका शान्ति जल के घट में डालकर निम्न सुक्तो 
से अभिमन्त्रित करे (४१७) ईशानात्वां” (४।१८) समं ज्योति:” (४।१६) उतो ग्रस्य बन्धुक्रत्‌” 
से कृत्या प्रति हरणगण के साथ महाशान्ति करे यह मूर्च्छा; श्रान्त्रिक; त्प्लुरसि; हृदय रोग, 
हिस्ट्रिया, ग्रपस्मार-मृगी (कुष्ठादिक्षेत्रिय व्याधि, सूखारोग, अत्यन्तभूख या प्यास, दुष्वप्न, 
छेदन-भेदन, मारण-उच्चाटन कच्चे fale के पात्र में की गई ghia में नीले स्वरूप उत्पन्न कर 
देने वाली अन्न या Hea, पेय, चोस्यपदार्थो में, पान ग्रादि में प्रयुक्त, AT, मञ्जा, रक्त, चर्म 
रस, त्वचा, रूप, गन्ध में प्रयुक्त, मन्त्रौषधि रूप से श्रनिष्ट करने वाली वाल को माता से 
पृथक कर देने वाली, स्तन पान न करने देने वालो, BATA वाली तन्द्रावाली, gata अलाप 
स्वरूपिरि, कुक्कुट, वाज, कबूतर, श्‍वान को अभिमम्त्रितकर समास्थल, यूतस्थल, युद्धभुमि 
में प्रयुक्त भूमि में गाड़ी हुई आक्राश में (ऊपर घर आदि के) प्रयुक्त, दीर्भाग्यकरिणी-समस्त 


कृत्यादि व्याधियां निश्चय ही शमन होती हें ॥ “जामिम्‌ ग्रजामि प्रमुणीहिशत्रन (Ho 
Fo ४।४५) | > 


गन्धवे, राक्षस, श्रप्सरा-भूतग्रह, पिशाच, कृत्या, शाप, आक्रोश, क्ररहष्टि ग्रभिचार 
आदि को पीड़ा के निवारणार्थ निम्न क्रचाग्नो से पूर्व विधि से घृतयुक्त सर्वोषधि जो पूर्वोक्त हैं 
से ग्रह गृहीत के शिर पर मिट्टि का कपाल रखकर चौंरास्तापर वि ठाकर या देव-घट ग्रादि 
को सन्निध में विठाकर होम करे होमान्त, सहदेवी, पुश्निपर्णी, चित्रपर्णी, शमीपत्र, अपामार्ग 
आदिको कटु तेल या गोघृत में मिला नित्य लेप करे, पिप्पली को पूवं बिघि से चटायें 
AAIR करा, गाजर-गृञ्जन का, कृष्माण्ड का सेवन करें, कष्माण्ड का सेवन करें; कूष्माण्ड 
या दूध का aar शिर से बंधवा दे। ato १३।२। भ्रभिमन्त्रित जल से छीटे दे, ग्राचमन 
स्नान कराय । पितृमेध की पूर्वोक्त ऋचाग्रों से ग्रावेशक ग्रात्मा का मिट्टि के पात्र में 
` अभिमन्त्रित जल कुशा, दूव, पुष्प, डाल, कुशाओं में आवाहन कर ले । यज्ञान्त उसे मूंज के 
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छींके पर रख या तिपाई पर रख रात्रि में पक्षियों के बैठने के वृक्ष से जङ्गल में लटका दे या 
उसे जलधारा में नाभि से ऊपर जल में जाकर प्रवाहित कर दे । को० (४२) 


FE ६६ ७ 1 a. में 

क चा “इस ते ” (६१११) ये ४ ऋचायें मातृनामागणा में भी हैं मातृनामागणा में 

नदिष्ट समस्त कर्मों में उपयोग का विधान है | तथा च तै० सं० ३।४, ०४) “गन्धर्वाप्सरसो 
~ 3 = f 1 ‘a A 

वाएतम्‌ उन्मादयंति य उन्माद्यति” इतिहि तत्तिरीयकम्‌ । यह गन्धर्वादि का उपलक्षण ZI 


पाशमोचन 


ड “परिवित्ति, परिवेतृ-(माता-पिता-श्राता तथा पुत्र) में से बड़े को मारने या भ्र णाध्नि 
(गर्भपात करने वाली-हत्यारी) TAU इमो-समो” श्रथवा “कल्प प्रबचनाध्यायी म्र णः” 
अर्थात्‌ सा ङ्गवेदाघ्यायी-ञ्ज ण-भ्र्थात्‌ साङ्गा वेदाध्ययन में प्रमाद करने वाले, अ णाध्नि-दोषों 
पापों के कारण उत्पन्न पापों से पीडित, उपरोक्त ग्रात्माग्रों के अङ्ग अङ्ग, ग्रवयवों में बंधेपाप 
रञ्जु Tal से दुःखियों द्वारा उत्क्रान्त-पाशवन्धकी के पाशों के उन्मोचनार्थ तथा तदुग्रहगृहीत 
के कल्याणार्थे--“माज्येष्ठम्‌” (६1११२) “त्रितेदेवाः” (६1११३) की ३ क्रचाग्रो से उपरोक्त 
घट में (१८1३-४४, ४५।४६; ६८) तथा (१८1४, ५२, ५३, ५४, ५७, ५८) से aaga कर 
प्राणप्रतिष्ठा पुजाकर ग्रभिमन्त्रित करे उनकी पर्वो (maf, ग्रन्थियों) को मूंज के पाशों से 
बांधे, He दे और स्नान कराये और पुनः जल में प्रविष्ट हौं और उनपाश भ्रादि को बहा दें 
इस प्रकार माता-पिता, पुत्रादि ३; उनके पूर्वोक्त ३, ger, तथा भूराध्नि दोष जनित पापों 
के पाशों से जल, सूर्य, afa के प्रति ज्ञात, अज्ञात पापों के पाश जिनमें देवताओं के पाशा एक 
३-ऋषिपाश; सूर्यादि के ऽ पाशों को १२ स्थानों में स्थापित करे, उसी क्रम से प्रथम aga, 
पुनः ३ fasa पुनः ८ सूर्यादिजनितसभीको फेक दे । इस प्रकार ग्रबतक के पापबन्धनो से 
मुक्ति AL | 

उपपातकेषु AAG पातकेयु महत्सुच । प्रविइय रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेतत्‌ ॥ 
“'कृत्यापरिहरणगण 


“ये पुरस्तात्‌” (vivo) तथा ईशानात्वा” (४१७) तथा दृष्या टूषिरसि' (2122) 
आदि कृत्याप्रतिहरणगण के कार्यों में “तथा स्त्री, शुद्र, राज, ब्राह्मण कापालिक, अन्त्यज, 
शाकिनी, डाकिनी आदि द्वारा किये गये समस्त प्रकार के ग्रभिचार कर्मों से स्वयं की रक्षा, 
तथा श्रभिचार करने-कराने वाले के स्वयं के ही विनाश कार्यो में समन्त्रक-प्रमन्त्रक, AET- 
शस्त्रादि भेदो के ग्रभिचारों वाल-काटने, व बस्त्रादि चुराकर विनाशकारी अभिचार करते 
भोगादि के रूप में खिलाने, रक्त, मांस ग्रादि के रूप में गाड़ने, विविध अन्न, सिन्दूर आदि 
युक्त पदार्थो से ग्रलङ्कृत प्रतिकृति के चतुष्पाथपर रखने ग्रादि सभो से रक्षाथे राज्यश्री, 
Faas, सकाम किये गये, किये जानेवाले शास्त्र सम्मतकायों के साफल्यार्थं “वाहंस्पति” 
नामकी नक्षत्र कल्प & में वशित महाशान्ति में, होम करे शान्ति जल से दर्भ मुष्ठि से gent 
(ग्रन्थियों) पर छोटे दें । “तिलक” नामक वृक्ष विशेष को मणि अभिमन्त्रित कर बाँधे । 
Flo ५।३ To Ho २३ । यज्ञ को (सूक्तों) के अन्त में यह प्रयोग करे (Ho Fo ६२) 


टिप्पणी :--कृत्या कहाँ कहां प्रयुक्त होती हैं या को जाती है ्रध्याय २ में है । 
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“भीषास्मादूवातात्पवते” (o alo ८1१) इत्यादि “त्रय्यन्त प्रसिद्ध नियमन शक्ति 
युक्त पर ब्रह्मप्राप्प संतप्ता भवन्तु “agga aa उद्यतम्‌ एनान्‌ रक्षा BATT प्रतो चीनं 
हर्मि” कर्त्ता-कृत्यापरिहरणगण के प्रारम्भ में तथा अन्त म॑ इस भांति तारस्वर से सम्बोधित 
करे। शान्ति जल के कलश में पूर्वोक्त समस्त सामग्री तथा दभ, AIAN, सहदेवी पृश्निपर्णी 
शमीपत्र-शमीफल शान्ति घटमेंले। (प्र०वे० का० १ सू० २८ मं० ३ प्र० २ अनु० ५) 
(२९) रक्षोघ्तम्‌ । (Ho Fto ५ सू० २९ Ho २ प्रपाठक १२ अनु० ६) 
१-१५ चातनः। जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । FASS, २ त्रिपदाविराण्नामगायत्री ५ पुरो$- 
तिजगती, विराड्जगती, १२-१५ AIST (१२ भुरिक्‌ १-४ चतुष्पदापरावृहती ककुम्मती ।) 
॥ DS aA AL A \ ० >> 
परस्तांद्‌ युक्तो बह जातव दोः्ग्ने बिद्धि क्रियमाण यथ दम्‌ | 
त्वे भिषग भेपजस्यांसिकर्ता त्वयागामश्र पुरुषं सनेम ॥१॥ 
तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिद वेः सुह सं बिदानः | 
a | ` E ` Inn LA 
यो नों दिदेव यतमो ज॒घास यथासो अस्य पाराधष्पतात ॥२॥ 
यथासो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने SY जातवेदः | 
विश्वेभिद्‌ वें! सुह सं विदानः ॥३॥ 
अक्ष्यो ३ ' निविध्यः हृदय' निविध्य जिह्णांनित॑न्डि प्रदृतो मणीहि | 
पिशाचो अस्य यंतमो जघा सामने यविष्ट प्रतितं शु'णीहि ॥४॥ 


यदस्य हत fea यत्‌ परांभृतमात्मनों जुग्धं यंतमत्पिशाचेः | 
८ तदग्ने विद्वान्‌ पुनराभर त्वं शरीरे मांसमसमेरयामः ॥५॥ 
ह: सु 


a आमे सुपक्वेशबळ विपक्व यो मां पिशाचो अशने ददम्भ । 
तदात्मना TAT पिशाचा बियांतयन्तामगदो ३_ यमस्तु ॥६॥ 


क्षीरे मा मन्थेयतमो ददम्भांकरष्टपच्ये अशने धान्ये ३' यः | 
तदात्मना प्रजया पिशाचावि यांतयन्तामगुदो२ यमस्तु ॥७॥ 
अपां मापाने यत॒मो ददम्भ क्रव्याद्‌ यात्नांशयन शर्यानम्‌ | 
तदात्मना प्रजया पिशाचावि यातयन्ता मगदो३_ यमस्तु ॥८॥ 
 हदिवांमा नक्तं यत॒मो ददम्भ क्रव्यात्यांतनां शयन शयानम्‌ | 
A . तदात्मना प्रजयां पिशाचा बियातयन्तामगदोर यमस्तु ॥९॥ 
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क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं' जहि जातवेदः | 
तमिन्द्रो बाजी ain हन्तु च्छिनत्तु सोम; शिरों अस्य धृष्णुः ॥१०॥ 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ नत्वा रक्षां सिएतनासु जिग्युः | 
सहमूराननु दह क्रव्या दोमा ते हु त्यामुंथत दैव्यायाः ॥११॥ 
समाहर जातवेदो TIT यत्‌ पराभूतम्‌ । 
गात्राण्यस्य TIAA शुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 

AAA व जातवेदो अ शुराप्यांयतामयम्‌ | 

अग्नें विरप्शिन मेध्यमयक्ष्मं कण जीवतु ॥१३॥ 
एतास्ते अग्ने समिधः पिशाच जम्भनीः | 

तास्त्वं जुषस्वप्रति FAT गृहाण जातवेदः ॥१४॥ 
UST घीरग्ने समिधः प्रति ग्रह्माद्यचिपा | 

जहातु क्रव्याद्‌ रूपं यो अस्य मांसं HAT ॥१५॥ 


(xx) कृत्यापरिहरणम्‌ । 
(अ० कां ५ सू १४) 


१-१३ शुक्रः | वनस्पतिः, कृत्यापरिहरणम्‌ | AIST, ३, ५, १२ भुरिक्‌, ८ त्रिपदाविराट्‌ 

१० निचृद्‌ बृहती, ११ त्रिपदासाम्नी त्रिष्टुपु; १३ स्वराट्‌ | छन्दांसि कृत्यादूषण परिहरणे 
विनियोगः | 

सुपर्णस्त्वान्व॑विन्दत्‌ SHEA TAT | 
_दिष्सौषध स्वं दिप्सन्तुमव॑ कृत्याकृतं जहि ॥१॥ 

अव जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि | 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्स॑ति तमु त्वं जद्योषधे ॥२॥ 

Rada परीशासं परिकृत्य परि खचः | 

qai कृत्याकृते देवा निष्कमिंवग्रतिसुश्चत ॥३॥ 

पुनः कृत्यंकृत्याकृतेंहस्तगृह्य परां णय | 

T JA 1 9 [| 

ससक्षमंस्मा आधेहि यथा कृत्याकृत हनत्‌ ॥४।) 
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कृत्याः सन्तु कृत्याकृत शपथः शपथोयते | 

सुखो रथ इव बततां कृत्या कृत्याकृत पुनः ॥५॥ 
यदि स्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने | 
तामु तस्मे नयामस्यश्॑मिवाश्राभिधान्यां ॥६॥ 
यदि बासि द्‌ वक्ृतायदि वा पृरुषेः कृता | 
तां त्वा पुनरणयामसीन्द्रेण सयुजा वयम्‌ ॥७॥ 
अग्ने परतनाषाट FIAT: सहस्व । 
पुनः कृत्यां BIST प्रतिहरणेन हरामसि ॥८॥ 
कृतव्यधनि विध्यत यश्चकार तमिज्ज हि | 
न त्वामचक्रषे वय वधाय सं शिशीमहि ॥९॥ 
पुत्र इब पितरं गच्छ स्वज इंबाभितिष्ठि तो दश | 

धमिवाबक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्या कत पुनः ॥१०॥ 

उद्‌ णोव वारण्यऽभिस्कन्दं मगीव | कृत्या कर्तार॑मृच्छतु ॥११॥ 
इष्वा ऋजीयः पततुद्यावाप्रथिवी तं प्रति | 

सातं मृगमिव गृह्णतु कृत्या कृत्या FT पुनः ॥१२॥ 

AART प्रतिकूल॑मनुक्ूलं मिवोदकम्‌ | 
सुखो रथ इब वततां कृत्या कृत्या कृत' पुनः ॥१३॥ 


(३१) कृत्यापरिहरणम्‌ 
(Ho कां y | Jo ३१ To १२ अनु० ६) 


१-१२ शुक्र । कृत्यादूषणम्‌ । अनुष्टुप्‌ ११ वृहतीगर्भा अनुष्टुप Aag i 
उपयुक्त कमणि विनियोग: । SST १२ पथ्या वृहती । 


यांत चक्रुरामे पात्र यां चक्रुमिश्रधान्ये | 

: आमे मांसे कतयां यां चक्रःपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥१॥ 
। याँ तें IR कृकवाकांवुजे वा यां कुरीरिणि । 
अन्यं ते कृत्यां यां चतरः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
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यां तें चक्रुरेकशफे पशूनामुंभयादंति | 
ç 5 ७, Ra al ट्र 
f गद भे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥३॥ 


यां तें चक्रु गाहिपत्ये पूर्वाग्रावत दुश्चितः | 

शालायां seat यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
यां ते चक्रुः सुभायां यां चक्रुरंधिदेवने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः ग्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
यां तें चक्रुः atai यां चक्रु रिष्वायुधे | 

दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥७॥ 
यां ते कृत्यां कूपें ऽबद्धुः स्मशाने वा AEA: | 
aati कृत्यां यां चकरुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
यां तें चक्र: पुरुषास्ये अग्नौ संकसुके च॒ याम्‌ | 
aie नि até क्रव्याद' पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥९॥ 
अपथ ना ज॑मारेणां तां पथेतः प्र हिण्मसि | 

अधीरो मर्याधीरेभ्यः सं जभाराचित्या ॥१०॥ 
यश्चकार न शशाक कर्त शश्रेपाद॑मङ्करिम | 

चुकार भ्रद्रमस्मभ्यंमभगो MATRA: ॥११॥ 
कृत्याकृतं बल्गिनं मूलिनं शपथ व्यऽम्‌ | 

इन्द्रस्तं eed महतावधेनामिर्विध्यत्वस्तयां । १२ 


(१) कृत्यादूषणम्‌ 
(Ho कां १० सू १ Ho १ प्र २२ अनु० १) 
१-३२ प्रत्यङ्गिरसः। कृत्यादूषणयु । अनुष्टुप; १ महावृहती; २ विराण्नामगायत्री; 
& पथ्यापङ्क्ति १२ पङ्क्तिः, १३ उरोबृहती; १५ चलुष्पदाविराड्जगती; १७,२०,२४ प्रस्तार 
पङ्क्ति (२० विराट), १६, १८ त्रिष्टुपु; १९ चतुष्पदा जगती; २२ एकावसाना हिपदार्ची 
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` उष्णिक; २३ त्रिपदाभुरिक विषभा गायत; र८ ARNA SORA ज्योतिष्मती जगतो 
३२ दचनुष्टुब्गर्भा पञ्चपदाति जगती । छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि विनियोग: | 


यां कल्पयन्ति बहतौ बधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः | 
साराद त्वप नुदाम एनास्‌ ॥१॥ 
शीर्षण्वती नस्वती कणिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा | 
सारा दु त्वप नुदाम एनाम्‌ ॥२॥ 
UREA UIST T ब्रह्मभिः कृता | 
जाया पत्या नुत्तेव HAR बन्ध्ब्रच्छतु ॥३।। 
अनयाहमोषध्या स्वाः कृत्या अद्‌ दुषम्‌ | 
यां क्षेत्र चक्रया गोषु यां वा त पुरुषेषु ॥४॥ 
अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीय॒ते | 
प्रत्यक प्रतितप्रहिण्मोयथा HABIT हनत्‌ ॥५॥ 
प्रतीचीन आङ्गिरिसोऽध्यक्षो नः पुरो हिंतः । 
| प्रतीचीं! कृस्या आकृत्यामून्‌ FA जहि ॥६॥ 
यस्त्वोवाच पर हीति प्रतिकूलं मुदाय्यञ्म्‌ | 
तं कृस्येऽभिनिबतस्व मास्मानिच्छो अनागसः ॥७॥ 
यस्ते परू षि संदधौ रथस्येवभ्‌ धिया | | 
तं गच्छ॒ तत्र तेञ्यनमज्ञातस्त ऽयं जन॑ः ॥८॥ 
_ ये त्वा कृत्वालेमिरे बिद्वला अंभिचारिण; | 
O o AR दं करृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनः सुरतेन त्वास्रपयामसि ॥९॥ 
यद्‌ giti प्रस्नपितां मृतर्बत्सरमुपेयिम | 
अंपेतुसव मत्‌ पापं द्रविण मोप॑ तिष्ठतु ॥१०॥ 
यत्‌ तेपितभ्यो ददतो यज्ञे बा नाम॑ जगुहुः 
 स॒दुस्या३ तू सब स्मात्‌ पापादिमा gaa स्वौप॑धीः ॥११॥ 
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दु वे नसात्‌ पित्र्यान्नामग्राहात्‌ सं द स्याऽदभिनिष्कृतात्‌ | 

gaq त्वा वीरुधो बीयंऽण ब्रह्मण ERA: पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 

यथा बातश्व्यावयतिभूम्या र णुमन्तरिक्षाच्चाभ्रम्‌ । 

एवा मत्‌ ad दभ्‌ तं ब्रह्म॑सत्तमपायति ॥१३॥ 

अप क्राम नानंदती विनंद्वा गद्‌ भीव | 

कत न्‌ क्षस्व तो न्‌त्ता ब्रह्म॑णा वीर्याऽ्वता ॥१४॥ 

अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभि प्रहितां प्रति त्वा प्रहिण्मः | 

तेनाभि याहि भञ्जत्यन॑स्वतीब वाहिनीं विश्वरूपा sea ॥१५॥ 
RET ज्योतिरप॑थं ते अर्वाग न्यत्रास्मदयना कृणुष्व | 

RAR नव॒तिं नाव्या३ ' अति दुर्गाः स्त्रोत्यामा क्षणिष्ठाः परे हि ॥१६॥ 
बात इव वृक्षान्‌ नि मृणीहि पादयमा MAA पुरुपमुच्छिष एषाम्‌ | 

कृत न्‌ निवृत्य तः कृत्ये ग्रजञास्त्वायं वोधय ॥१७॥ 

यां तें बुहिपियां इमंशाने क्षेत्रे कृत्यां Feat वानिच g: | 

अग्नो वा त्वा गाहपत्ये ऽभिचे रुः पाक सन्तः धीर॑तरा अनागसम्‌ ॥१८॥ 
उपाहृतमनु बुद्ध/ निखांत' बेर त्सांयन्व विदाम क्त्रम्‌ | 

तदेंतु यत॒ ada dara इबृविवतंतां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥१९॥ 
स्वाय॒सा असयः सन्तिनो गृहेविद्माते कृत्ये यतिधापरू पि | 

उत्तिष्टे ब परेहीतोऽ ज्ञात किमिहेच्छेसि ॥२०॥ . 

ग्रीवास्त कृत्ये पादौ चापिंकत्स्यामि निद्रव | 


इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यो प्रजानां प्रजावती ॥२१॥ 

सोमो राजांधिपा ASAT चभूतस्य नः पतयो DEAT ॥२२॥ 
भवाशुर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते बिद्युत देह तिम्‌ ॥२३॥ 
यद्ये यथ दविपदी चतुष्पदी कृत्याकृता aaa विश्वरूपा | 

सेतो३' ्टापंदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥२४॥ 
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अभ्य? क्ताक्ता स्वऽरंकृता सव भरन्ता दारते परहि | 
जानीहि कृत्य कतारं दुहितेवपितर' स्वम्‌ ॥२५॥ 
परे हिकृत्य मा तिष्ठो विद्धस्येंवपदं नय | 
मुगः स मंगयुस्त्व न त्वा निकंतुमरहति ॥२६॥ 
उत ह॑न्तिपूर्वासिनं' प्रत्या दायापर इष्वा | 
` उत पूव स्य निघ्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥२७॥ 
एतद्धि श्रृणु म वचोऽथेहि यत एयथ | यस्त्वां चकार त॑ प्रति ॥२८॥ 
अनागो हत्या वेभीमा कृत्ये मा नो गामश्च' पुरुषं वधीः | 
यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थांपयामसि पर्णारलधीयसीभव ॥२९॥ 
यदिस्थ तमसावृता जालेंनाभिहिता इव | 
सर्वाः स लुप्य तः कृत्याः पुनः कत्रे प्र हिंण्मसि ॥३०॥ 
कृत्या Fal बलगिनों ऽभिनिष्कारिणः प्र॒जाम्‌ | 
मृणीहि कृत्य मोच्छिपो 5मून्‌ कृस्याङृतों जहि ॥३१॥ 
È यथा aai मुच्यत तमसस्परिरात्रि जहात्युषसंश्च क तून । 
एवाहं सर्व दुभू त॑ क्रं ` 'कृत्याकृतां कृत हस्तीवरजो दुरितं जहामि ॥३२॥ 
अथकृत्यागण । 


(२११) (४४०; १७, १८,१६)(५।१४; ३१;(५।५)(१०।१) (७४६५) 
शत्रुनाशनम्‌ | (४४०) 
१-८ शुक्र: । ब्रह्म, १ अग्निः, २ यमः, ३ वरुणः, ४ सोमः, ५ भूमिः, ६ वायुः, ७ सूर्यः, 
६ दिशः। २ जगती, ८ पुरोऽतिशक्वरी पादयुग्जगती । त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि क 
___ विनियोग: | À ४ जे 
a 3 7 ये पुरस्ताञ्ुह्णति जातवेदः प्राच्या दिशोऽ ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ | 
। अग्निमृत्वा तेपरांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥ 


दक्षिणतोजुद्वति जातवेदो दक्षिणाया दिशो55प्रिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
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य TARA जातवेदः प्रतीच्या दशाञ्जभदासन्त्यस्मान्‌ | 
वरुणमृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥३॥ 
य उत्तरतो Gala जातवेद उदाच्यादुशोऽऽमिदासन्त्यस्मान्‌ | 
सासमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां मत्यगनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥ 

२ पस्ताञ्जद्दति जातवदो ध्रवायां दुशाऽभुदास न्त्यस्मान्‌ | 
WATT तेपराश्चो व्यथन्तां मत्यगनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
य॒ २_ न्तरिक्षाञ्ञहति जातवेदो गव्वायाद्शोऽऽभिदासन्त्यस्मान्‌ | 
वायुमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां मत्यगनान्‌ ATAU हन्मि ॥६॥ 
यउपारष्टाज्ञद्वति जातवेद ऊर्ध्वाय दशाञ्जभदासन्त्यस्मान्‌ | 
सयमत्वा त पराश्चो व्यथन्तां अत्यगनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ 
य 1दुशामन्त द्‌ शेभ्योजुद्वति जातवेदः सवाभ्यादुग्म्याऽऽभिदासान्त्यस्मान्‌ | 
AAA ते पराञ्चो व्यथन्तां TATTA प्रातसरण हन्मि ॥८॥ 

अपामागः। (४१७) 

१-८ शुक्र: । अपामार्गो वनस्पती: | अनुष्टुप्‌ छन्द उपयुक्त कर्मोण विनियोगः । 
ईशानां त्वाभेष॒जानामुझेंप आरभामहे | 
चक्र AANI सवस्मा ओषधे त्या ॥१ 


—— A 


स॒त्यजित शपथयाबनीं सहंमानां पुनः सराम्‌ | 
सवाः समह्वयोषधीरितो नः पारयादिति ॥२॥ 
याशशापशपनेन याधंमूरमादधे । 

या रसस्य हरणाय जातमा भेतोकमत्त सा ॥३॥ 
यां तें चक्रुरामेपात यां चक्र नॉललोहिते | 
आमेमांसे कृत्यांयांचक्र स्तयांकृत्याक्रतोंजाहि ॥४॥ 
दौष्ब प्न्य'दौजोंवित्य रक्षोअभ्वञ्मराय्य5: | 
दुर्णाम्नीः सर्वादुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥५॥ 
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क्षधामारं दष्णामारमगोतांमनपत्यतांम्‌ | अपांमाग खयांवयंसव तदपंसज्महे ॥६॥ 


तष्णामारं क्षु धामारमथोंअक्षपराज॒यम्‌ | 
अपांमाग त्वया बयं सव तदप मूज्महे ।।७॥ 
अपामाग ओष॑धीनां सवोसामेकइद्ब॒शी | 
Aaa मृज्प आस्थितमथ त्यमगदश्वर lC 
अपामार्गः । (४।१८) 
१-८ शुक्रः । अपामार्गो वनस्पती: | AST ६ बृहतीगर्भा । छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि 
विनियोगः | 
समं ज्योतिः सय णाह्वारात्रीसमावती | 
कणोमि स॒त्यमतयेऽरसाः सन्तु HAT ॥१॥ 
1 देवाः कृत्या कुत्वाहरादाविदुषोगुहम्‌ | 
वत्सोधारुरिवमातर तंप्रत्यशुप पद्यताम्‌ ॥२॥ 
अमा क्वा पाप्मान' यस्तेनान्यं जिघांसति | 
अस्मांनस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फटकरिक्रति URI 
सहस्रधामन्‌ विशिखान्‌ Afai छाययात्वम्‌ | 
प्रतिस्म चक्रे कतयां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
अनयाहमोपंध्यासर्वाः कृत्या अदूदुषम्‌ । 
3 यां क्षेत्र चक्र या गोषुयां वा त पुरुषेषु ॥५॥ 
JAR नशशाककतु शश्रपादमज्गुरिम्‌ । 
चकारं मद्रमस्मभ्यमात्मन तपन तु सः ॥६॥ 


अपामार्गोञ्प माष्टक्षेत्रियं शपथश्च यः | 

अपाहयातुधानीरप सर्वा अरास्य& ॥७॥ 
 अपज्य यातुधानानप॒ सवा अराय्यऽः 

| 3 STA त्वया वयं सब तदप मज्महे ॥८॥ 


३०४८-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


So 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अपामागंः (४१६) 


१-८ शुक्रः । श्रपामार्गो वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, २ पथ्यापङ्क्तिः | कृयादि दषणपरि णो 
विनियोग। aS : $ g 


उतो gE असिनु AFA । 

उतो कृत्याक्रतः प्रजांनड सिवाछिन्धि वार्षिकम ॥१॥ 
त्राह्मणेनपयुक्तासिकण्वेंन नाप देन | 

सेनेव पित्विपींमती न तत्रभयमस्तियत्रप्राप्नोष्योषधे ॥२॥ 
अग्न म॒ ष्योषधोनां ज्योतिपेवाभिदीपरयन्‌ | 

उतत्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥ 
यद॒दोद वा असुरांस्त्वयामें निरकुवत | 
ततस्त्वमध्योपधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥ 
वृभिन्दतीशतशांखा विभिन्दन्‌ नामते पिता | 


aaa 


ग्‌ विभिन्धित्व॑ तं यो अस्माँ अभिदासति ॥५॥ 


प्र छः 


सद्भूम्या; समभवत्‌ तद्यामतिमहद्‌ व्यचः | 
~ AIA धप | 6 

TS ततोंबिधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ BA मच्छतु ॥६॥ 

mag हिसंबभूविथ प्रतीचीन फलस्त्वम्‌ । 

सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधिवरायो यावया TAT ॥७॥ 

शतेनमा परिपाहिसहखेणाभिरक्षमा | 

इन्द्रस्ते वीरुधांपतउग्र ओज्मानमा दधत्‌ ॥८॥ 

“प्रतीचीन फलः” (७।६७) कृत्यागण के समस्त कार्यों में तथा “इदंयत्कृष्ण:: (७1६६) 
में वणितदोष निवारण में तथा विवाह में क्वारी कन्या के स्तानान्त अङ्ग तथा वस्त्रो से 
anat मञ्जरी के लेप में, कुण्ठित बुद्धि को कुशाग्रवनाने दन्तविकार, मुखविकार, केन्स रा- 
दिशमन कार्यों में, समस्त विषों को शरीर से निकालने में, दन्तधावन, फक्की, समिधादान, 
लेपादि में लें। निरन्तर बहने वाले या विषेले, विनामुख के gee फोड़ों में लेपें। कालावेकर 
«aga आदि फोड़ों पर ग्रभिमन्त्रित कर AT | को० १०।२ । श्रपामा् को विशेष व्याख्या- 
आषधि वर्ग के प्रकरण में ग्रन्थ में है । 
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श्‌ रतेनाशनस । [७1६४ ६७ ४४०७ 
१-३ शुक्र: । ्रपायागंवीरत्‌ | अनुष्टुप्‌ । अपामार्गं उपस्थाने, AAA, उत्पाटने, उपयुक्त 
समस्त दूषण निवारण भेषज्धे विनियोग | 
प्रतीचीनफलो हित्वमपांमाग रुरो हिथ | 
सवान्‌ मच्छपथाँ अधिबरींयो यावया इतः ॥१॥ 
यद्दुष्कृतं यच्छमंछ' यद्‌ वांचेरिम पापयां | 
त्वयातद विश्वतोसखापामार्गाप SAF ॥२॥ 
sagai कुनखिना वण्डेनयत्‌ सहासिम | 
अपांमाग स्वयां वयंसब तदप मृज्महे ॥३॥ 
इति कृत्यागणाः 
अपामागंभेषज के गुण पूर्वोल्लिखित हैं । कुछ आगे भी अनुभूत प्रयोग मिलेंगे | 


“अभयं द्यावा” (६४०) इन तीन ऋचाग्ओों से ग्रामादि के अभय कराने हेतु उस ग्राम 
की प्रत्येक दिशाओं, सीमाओं में सप्त ऋषियों का जप-उपस्थान होम करे । इसी के साथ 
uzatsa” (६।४८) है को० ७।१०। इसी से सेना तथा स्वपक्षीय दल के ग्रभयार्थं मनोवल 
वृद्धि हेतु; प्रतिदिशाओं में सप्त ऋषियों का जप होम उपस्थान HT को०२।७। इसी से 
“आभिजित” श्रावणी कर्म-उपाकमं में AISA होम करें। Pto १४।३। सप्त ऋषि-- 


विइवामित्रो जामदानिर्भारद्वाजोऽथ गोतमः 
अत्रिवंसिष्ठः कश्यपः (आइव० प० १) 


zaai ६।४० ऋषिः; द्यावापृथिवी सोम, सविता, इन्द्रः ग्रन्तरिक्ष, सप्तत्रषथः सविता 
देवते । जगती त्रिष्टुप्‌ छन्द ग्रभयार्थ विनियोगः 


अभयं MATA इहास्तु नोऽम॑य सोमः सबिता नः कृणोतु | 

le n (९ ale A ST Js os 
अभय नाशअ्स्तुव१ न्तारक्ष सप्तक्रपाणां य हविषाभय नो अस्तु ॥१॥ 
अस्मे ग्रामाय प्रदिशश्चत्र ऊज सुभूतं स्वस्ति संवितानः कृणोतु | 


AAR अभय नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु मन्युः ॥२॥ 
अनमित्रं नों अधरादनमित्रै न॑ उत्तरात्‌ । 


नमित्र नः पश्चादनमित्रै पुरस्कृधि ॥३॥ 
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मनसेचेतसे धिये” (६।४१) इन तीन ऋचाओं से गोदान (मुण्डन) कमं में इन्द्र जौ से 
युक्त मिष्ठान्न-शान्ति जल प्रोक्षणान्त ग्रभिमन्त्रित कर ब्रह्मचारी कुमार की दीर्घायु के लिये 
खिलाये । साथ में “यथा ah” (2 १५) भी है। कौ० ७५ 


(६४१) दीर्घायुः प्राप्ति: । 


१-३ AAT) १ चन्द्रमाः, २ सरस्वती, ३ देव्या ऋषयः | रिक्‌ 
के CURR, २ AJT 


मनस चेतसे थिय आकूतय उत चित्तये । 

त्ये श्रुताय चक्ष॑से विधेमं हविषां व॒यम्‌ ॥१॥ 

अपानाय व्यानायं प्राणाय भूरि थायसे | 

सरस्वत्या उरुव्यचें बिधेम हबिषा वयम्‌ ॥२॥ 

मा नों हासिपुक्रपयो देव्या ये त॑नपाथे न॑स्तन्वऽस्तनजाः | 
अमर्त्या मत्या” afta: सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥ 


_ “अवज्या” (६४२) की तीन क्रचाग्रो से स्त्री पुरुष के पारस्परिक क्रोध शान्ति के 
लिये रुष्ट पुरुष या स्त्री जो भी हो--को देखकर पत्थर (ढेला) अभिमन्त्रित कर हाथ में ले। 
“सखाया विव” ऋचा २ को जपे पत्थर या ढेले को पृथ्वी पर फेक दे। “अभितिष्ठामि” 
तीसरी ऋचा को जपकर उस पत्थर या ढेलेपर थुक दे और कुपित पुरुष या स्त्री की छाया 
में इन्ही तीन ऋचाओं को जपकर धनुष को श्रभिमन्त्रित कर ताने-सीधा करे । कौ० ४। १२। 


(६।४२) परस्परचित्तेकीकरणम्‌ 

१-३ भृग्वाङ्गिराः (परस्परचित्तेकीकरणकामः) । मन्युः । १-२ भुरिक, ३ ग्रनुष्टुप्‌ । 
अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः | 
यथा संमंनसौ भूत्वासखायाबिव सचांबहै ॥१॥ 
सखायाविव सचावहा अव म॒न्युं तनोमि ते | 
अधस्ते अश्मनो मन्युमुपांस्यामसि यो गुरुः ॥२॥ 
अभि तिष्ठामिते म॒न्युं पार्ष्ण्या प्रपदेन च | 
यथांव॒शोन वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 

यज्ञादि दोक्षा में यजमानः के क्रोध की शान्ति में भी इसे जपे (वे० ३।२) ‘Aa दभेऽ” 


(६।४३) से सभी प्रकार के क्रोध के शमनाथे दाभ को जड़ को पूर्वदिननिमन्त्रित कर औषधियों 
की भाँति दूसरे दिन जपकर खोदे | ग्रभिमन्त्रित कर बांधे को० ४।१२ 
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(६1४३ ) सन्युशसनस्‌ । 


१-३ भृग्वद्धि रा: (परस्परचित्तकीकरणकामः) । क्रोधशान्ति देवता मन्युशमनम्‌ 
अनुष्टुप्‌ । देवत छन्द, क्रोध निवारणे विनियोग । 


अयं द॒भों बिमंन्युकः स्वाय॒ चारणाय च | 
न्यो विम॑न्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 
अयं यो भूरिमूलः समुद्रसंवतिष्ठति । 
qa प्रथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥ 
बि ते हनव्यांऽशरणि बि ते मुख्याँ नयामसि | 
यथां बुशो न वादिंषो मम॑ चित्तमुपायसि ॥३॥ 
3 afa श्रीभूतोन्मादकृत्यापरिहरणनाम चतुर्थडध्याये द्वितीयो खण्ड | 


अथ वास्तुगण (संप्रोक्षणगण) कर्मविधि समीक्षा 


3 वास्तुगणः-- ग्राशानामाशापाल” (१।३१); “दिव्योगन्धर्वो” (२२) “TAAT” 
(३१२) “दिवेस्वाहा” (e) “mena” (५१०) “ते$वदन” (५१७) “पातं नः” (६1३) 
_  “एहृयातु” (६७३) “यमोमृत्यु (६६३) “श्रावृषायस्व” (६।१०१) “अति aara” (७४२) 
अर्ज विभ्र दसुनि: (७६२) “योते मातो’ (८।६) “सत्य बृहत्‌” (१२1१) “यजूंषियज्ञ” 
o (५२६) “इहैवत्स” (६।७३-३) “इन्द्रावरुणा” (७1६०) उपरोक्त वास्तुगण या वास्तोष्पतिगण 
. तथा संम्प्रोक्षणगण के प्रतीक हे । 
शिलेष्टकादि बिन्यासं मन्त्रः प्राच्ये सुराथरेत्‌ । 
| नन्दे! नन्दय वासिष्ठ १ वसुमिः प्रजयासह ॥१६॥ 

जये? भागंबदायादे ? कुरुभद्रांमतिभम | 

“ या Ca N ty ACA 
O संबवीज समायुक्त ! सवोपधेद्वते ॥१७॥ 
` भद्रं ? काश्यपदायादे ? प्रजानां जयमावह | 
K NA 9 ` (००,६०9: 
८ पूणडाह्वरसदायाद १ पूणकांस FAATA ॥१८।) 
` रुचिरे £ नन्दने ? नन्दे वासिष्ठ ? रम्यतामिह । 
प्रजापतिसुते ? देवि ? चतुरस्र ? महीमये ॥१९॥ 
? gad? भद्रे ( गृहे काश्यपि ? रम्यताम्‌ | 
परमाचास्यगन्धमास्येरल ङकृते ? ।।२०॥ 
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भवभूतिकरे ? देवि ? गृहेभागंवि ? रम्यताम्‌ | 
अव्यङग्ये ? चाक्षते ? पूणं ? मुनेरङ्गि रसासुते ॥२१॥ 
इष्टके १ SSE प्रतिष्ठा कारयाम्यहम्‌ | 
SAAT पुरस्वासि गृहस्वामि परिग्रहे ॥२२॥ 
सनुष्यधन ERIA पशुबृद्धिकरीभमव ? | 
शुहप्रवेशेऽपितथा शिलान्यासं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 


इनसे गृह निर्माण, ग्रहभूमि शोधन, शिलान्यास, गृहप्रवेश, गृहसमृद्धि, पशुसमद्धि 
वंशबृद्धि-घन-धान्य समृद्धि, चिरस्वास्थ्य, ने ऋ sgar (नीरोगता) सभी दफा के ae 
का शमन, धीवान-धेयेवानों का वास रादि की कामना से नूतन गृह के या प्राचीन गृह के 
प्रवेश AAA विदेश यात्रा से स्वगृह प्रवेश कार्यो को निम्नप्रकार करे । ग्राम वसाने या यज्ञ = 
मंडप, देवालय, ग्रहनिर्माण से पूर्व ग्राम को देखे, दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, शुद्धि ह 
लग्न, अंश, ग्रहवल, द्वारशुद्धि, ग्रामानुकुलता, गृह जातक, वर्ग स्वामी, काकिणी ग्रायादि 
क्षेत्रफल आयादि का नाम-गृहराशी, गृहनाम, श्रंशग्रहण वास्तुचक्र, मांसफल, बृषभचक्र, 
शिलान्यास, शेष का मुखादि योग, eras, स्तम्भचक्र, अग्निचक्र गृहाहुतिक्रम, गृहप्रवेश, 
कलशचक्र, वामाकेलक्षण, लग्नशुद्धि गृह आयुष्य, शल्यशोधन (अर्थात्‌ भुमिनिर्माण ङ ग्राम 
वसाने आदि के स्थान में हड्डी, भूसा, राख, कपाल, लोह आदि तो नीचे नहीं दबे हैं यदि हौं 
तो निकाले या शान्ति करे । भूमिरज आदि का योग्य विद्वान ज्योतिषी से त एला 
आवश्यक है श्वुम्रकेतु आदि agada आदि में दिग्देवता का वहुभांति से, चरु से, प्रति 
ऋचा से सप्त ऋषियों का होम-जप उपस्थान करें | को० १३-३५ | इसी भाँति 


उपरोक्त “आशानामाशापाल” (१।३१) से ग्राम-नगर, देश, घर की दीवार, सीमादि 
के निर्माण में “श्रश्नामस्त्वा” इस तीसरी ऋचा को छोड़ अन्य ऋचाग्रों से शिला के पाषाण 


आदि अ्रभिमन्त्रित कर गाडे पुरोडाश (भोगादि) लगाये । इन्द्रादि ४ देवों के ४ स्थुण गाडे । 


14 2८12 2613 धन हाथ का गडा खोदे, उसे “विमृग्वरीं” wo भूमिसूक्त से पूजन कर ले । 
नवीन कलशों में शान्ति ग्रोषधियाँ, शान्तिवृक्ष को टहतियाँ डालें, सोभाग्यवती स्त्रियों से 
उत्तर को ओर से जल मगवाकर पूणा भर दे, ४ शराव (मिट्टी के सकोरों) में दुध, जल, पुष्प, 
WAT, सुपाड़ी डाल चारों BAT पर रख दे। यह प्रथम दिन get के सायं करे, yeti के 
दिन प्रातः उषाकाल में जब तारागण भो कुछ हों, इन्है देखे कि जल है या सुख गया, गड्ढे में 
aut हाँ तो aga है शान्ति करे। उपरोक्त वास्तुगण की ऋचाओं से नूतन निर्माण मूमि 
(वास्तु भूमि) के संस्कार के लिये हल से जोते या खोदे । चारोंग्रोर दिशाओं के उपरोक्त 
४ जलपुणां पात्रों के पास वाले गड्ढों में ऊंचे, पुष्ट, लेख, स्वस्तिक आदि से युक्त ड qo 


(शिला) ग्रभिमन्त्रित करे । “इहैवध्रवा” (३।१२) की २ प्रथम ऋचाश्रों से भूमि को हढ़करे । 


“ऋतेन equa” (६) छटी ऋचा से घृतयुक्त ऊचे बांस या शिला को गाडे । ग्रह प्रवेश काल में 


“'पुर्णांनारी'(८) ऋचा से ग्रभिमन्त्रित जल पूर पात्र के साथ सपत्नीक प्रवेश करे । को० (५।७) 
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इससे तिमितशाला, पुत्र, पोत्र, गुण, बल, वीय, स्वास्थ्य, गा-बाहून-धन-धान्य विद्वानों 


दया, धर्म, सत्य, श्रहिसापरक प्राणियों के अ्रक्षय-चिरनिवास को आश्रयदाता हो । जिसमें 
वहु-घृत, दुग्ध देने वाली गोग्रों का वास होता है | नित्य होम, पूजा-जप उपस्थान श्रादि 
माङ्गलिक कार्य होते रहते हैं। जिसमें ग्रपमृत्यु-प्रकालमृत्यु, निरन्तर दीर्घकालीन राजरोग 
व्याधियों का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें चौर, कृत्या, श्रभिचारिक कमे-यातुधानादि परास्त 
हो जाते हैं। रत्नादि बहुभोगों, सुगन्धित, पुष्ट, वीये-बल वर्धक पदार्थों से पूणां रहती हे | 
जहां निरन्तर दानादि कमं होते रहते हैं । रत्न-स्वणां-धान्यादि अतुल श्रक्षयरूप से रहते हैं । 
जिसमें सविता, प्रजापति, वायु, इन्द्र, वृहस्पति का निरन्तर वास रहता है । इसमें राग द्वेष, 
दम्भ, छदुम आदि का प्रवेश नहीं हो सकता ऐसी वास्तु देव की पत्नी स्वरूपशाला उपरोक्त 
होती है। वंश (स्थूण यापाषाण) मध्य में गाड़े। जो समस्त fasai का शमन करने वाला 
होता है । रक्षोघ्न श्रनुवाक से रक्षा कार्यं (कील SATS, AIT, शकरा, ANAN मञ्जरी, 
पुष्प, तुलसी पत्र, सुपाड़ी, रत्न, दक्षिणा, <a, दाभ, रख चारोंगड़ढों में नीचे स्तम्भों के 
गाड़ दे | 


प्रवेशकाल- गृह प्रवेश के समय कुमार, सुन्दर वस्त्र माला चन्दन से युक्त प्रवेश करें, 
जलकुम्भ, घी, गौ, शहद, दही, दुग्ध से पूणपात्रो सहित प्रवेश करे | सोभाग्यवती स्त्री जल से 
चारों ओर शाला के घार देती, मंगलगान करती हुई way तब प्रवेश करें तदनन्तर 
होमादि करे । 


“अह्मवर्म (Wo) से ६ पत्थर ग्रभिमन्त्रित कर, प्राणप्रतिष्ठा, पूजाकर घर-ग्राम, 
तगर के ४ कोणों में १।१ गाडे, एक मध्य में गाडे, १ शाला के ऊपर दबायें। इस कार्य में 
“यो मा दिशाम्‌” इस ७ वी ऋचा से पूर्व दिशा से छग्रों को गाड़ें। (Pto ७।२) । ' ते$वदन” 
(५१७) से गो आदि के चोरों ग्रभिचार (हेत्यादि कमं कर्ता आतताइयों) के निरोध के लिये 
तियन्त्रितकर जपे, होम करे, “यजूंषि यज्ञे” (५।२६) से प्रथम “दोषो गाय” (६।१) से 
द्वितीय, पुनः दोनों से ही तृतीया वृत्ति घी-मधु से ग्राहुति दे । (ato ३।६) 


“एहयालु ' (६।७३) afa वास्तुगण से गणादेवताश्रों का सांमनस्यार्थ होम करे। 
“गणदेवता “-.  अग्निवेसुभि: सोमो रुद्ररिन्द्रों मरुल्धिवरुण: ग्रादित्ये बृहस्पति विश्वेदेवैः । 
इति त० सं० ६।२।२।१ से ग्रष्टवसु-गणदेवताश्रों का निर्देश है। “gara” (६।७३-३) ऋचा 
से जलधार (६।७३) से दे और इस तीसरी (६।७३-३ ) ऋचापर GU करे यह प्रवेशकाल में 
शाला की परिक्रमा के समय जलधार से प्रयोजन है । 


“अतिधन्वन (७४२) ग्रादि २ऋचाग्रों से नवगृह निर्माण से पूर्वं भूमि के नीचे 
उपरोक्त “शल्यशोधन' कर्म में हड्डी, भस्म, कपाल, लोहा, भूसा mfa से उत्पन्न भ्रचिन्त्य 
आवी ग्रनिष्ट के निवारणार्थ गृह निर्माण स्थान में qa “इयेनदेवता” के निमित्त होम करे | 
को (५।७) इससे चोर आदि का चुराकर लाया गड़ाधन, अथवा वसु आदि पितरों का हाथ 
से लाया गड़ा (लुप्त) या सुप्तप्रेत धन, भी प्राप्त होता है। तथा उस धन के चोरी ग्रादि का 
प्राप्त; कर्ता को सारांश चोरीकर गाडा किसी ने; मिलजाय किसी श्रन्थ को जिसकी चोरी 
हुई थी उसका शापादिजनित श्रनिष्टकारी फल नहो उसकी भी शान्ति होती है । 


य ४; ३१० 
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दर देशार 
Bad र व से ग्राम या घर पुरातन के प्रवेशकाल में, अथवा storys 
म DiE A ane (७६२) an प्रथम ६ कऋचाओं को जपता हुआ समिधायें 
, i हे म उन्ह धारण करे और सीधे (दक्षिण) हा i 
ह £ थ से छपरी का तृणों 
स्पश करता हुआ ६ ऋचाश्ों को जपता हु में : : हामि 
ग्रा घर में प्रवेश कर पुन: ६ ऋचाओं से 
4 T ६ त : : । से ग्राहिताग्नि 
(Zaria) में चढ़ायें | (ate ३ ।७) होम करे, इसमें अग्नि स्थापन विधि ग्रावश्यक नहीं है । 


न सभी की पारस्परिक प्रीति, पुष्टि, स्वास्थ्य, सौभाग्य आदि के निमित्त भी 
इन्हीं उपरोक्त ६ ऋचाओं से होम करे, ६ समिधादान करे | (को० ५६) 


“SRT वरुणा ` (७६०) “वृहस्पतिः” (७।५३) “उभ 
: 1 जिग्यथु:” (७४५) से अपने 
पुरातन ग्राम या धर के प्रवेश कर्म में होमादि के साथ भोग्य पदार्थ if 
A OA च i दार्थों से आहति 
गोष्ठी के रूप में ले । (Fo ४१) (Fto xis) हि दें क 


“यौते मातो” (51६) तथा “सत्यं बृहत्‌” से में i 
त हत्‌ (१२१) से वास्तुगण में वर्णित वस्तु कर्म 
नवनिर्माण, गृहप्रवेश, ग्राम, पुर, नगर निर्माण आदि में शान्ति होम करे sto ५।७ E 


६ 37 > [ay 
“उपमिता” (।३) से स्वर्ग कांमी नवीन शाला निर्माण कर होमादि से शान्ति 
करने के उपरान्त दाता; प्रतिगृहीता से उद्घाटन करा; दान दें Fto cio 


“विशेष” 


OARA पुराण वास्तु अध्याय २४७ कुशा, शरकण्ड, दुर्वा, पुष्पादि से युक्त प्राची दिशा 
में खात (गड्ढा) शिलान्यासादि से प्रारम्भ कर वास्तु पूजा करे । 


. २-गृह (शाला) के पूर्वभाग में वट उत्तर में प्लक्ष (पिलखन) दक्षिण में गूलर पश्चिम 
में अश्वत्य के वृक्ष शुभ हें एवं शाला के वाम भाग में वाटिका होना शुभप्रद हे । शिलान्यास 
भोर गृहप्रवेश की समान विधि है । 
बिशेष अनुभूत :--निवास हेतु शाला निर्माण में पंच कोणादि का होना नेष्ट होता है 
आगे की चौड़ाई नेष्ट हे पोछे की चौडाई श्रेष्ठ होतो है, प्रथम सामने का द्वार प्रारम्भ करना 
भी अशुभ है । 

कड़ी मकान में डालने से पूर्वे राज, इन्द्र, यम तीनो को लक्ष्यकर प्रारम्भ करे; तीन 
संख्या की कडी से गणना प्रारम्भ करे, प्रथम ३ कड़ीवाला अंक राज को, चौथी इन्द्र की 


५वीं यम की समझे इसी क्रम से ६ वीं राज ७ वीं इन्द्र ८वीं यम को, ऐसे हो गणना करे 
इनमें प्रथम दो श्रेष्ठ हैं यम को नेष्ट समभकर त्याग दे, बढ़ाये या घटाये । 


वास्तुशान्ति प्रकरण (नवशाला निर्माण) 


पूर्वोक्त वास्तुप्रकरण में वणित विघ्तों के निराकरणार्थ तथा नुतन या पुरातन गृह के 
सुखदवास से पूर्व वास्तुशान्ति ग्रनिवार्य तथा श्रेयस्कर है जो इसको प्राविधि “वास्तुगण'' 
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मै 
(संम्प्रोक्षणणणा) कम विधि में दी गई है । सवप्रथम गुरु दृष्टदेव क मानसिक उपासना करे, 
आचमन, प्राणायामकर स्वस्तिवाचन, दीपस्थापनकर संकल्प कर । 


भुमि सम्प्रोक्षण 


विमृग्वरीं एथिवीमा बंदामिक्षमांभूमिं ब्रह्मणा वा वृधानाम्‌ | 
अजै पृष्ट विभ्र॑तीमन्नभागं घृतं खाभिनिपीदेम भूमे ॥१२।१।२९) 


भूमि में ह्लादि चला। समतल करें, नीम आदि ale, 'इहैवध्र वा” (३:१२) 
आगे देखें । 


कभी भी किसी प्रकार के भूभि खनन में या हल श्रादि चलाने से उत्पन्न राष्ट्रीय देवी 
भूमि के आघातजन्य अपराध तथा श्रगिनत जीवहिसा से उत्पन्न पापों; से रक्षाथ तथा निष्पाप 
होने के लिये, तथा घुत, तेल, मधु, श्रन्न श्रादि के सहसा वृद्धि या सहसा क्षय अर्थात्‌ भण्डारों 
E> से ग्रहश्य हो जाने या भण्डारों में ग्रभाव होते हुए श्रक्षय (अपार) भण्डार-द्रौपदीची रकी 
3 भाँति की aga घटनाये घटित होने से उत्पन्न भावी wane परिणाम से रक्षार्थ 
GS AAA काण्ड ६ सूक्त ११४ तीनों ही ऋचाग्रों से समभाग धो, तेल, मधु तथा श्राज्य से 
होम करे-इसी विनियोग का कोशिकसूत्र १३।४० निर्देश करता है । सब यज्ञ में 
sn इन्हीं तीनों से पूर्णाहुति दें । कौ० cis, एवं श्ररिनिष्टोम के तृतीय सवन में आदित्य होम करे । 
८ Go ३॥१२ 1 अग्निष्टोम में प्रायश्चित होम का भो इन्हीं से प्राविधान है । Fo 3123 


“वास्तुकम में खननादि दोषपरिहाराथ 


जाटिकायनः । विवस्वाच्‌ । जगतीछन्द, भेषजउत्पाटन गृहनिर्माणादिषु भुखननादि; 
- अद्धुहशनादि जनित दूषण परिहरणे विनियोग: | 


यद्‌ यामं चक्र निखनन्तो अग्र कारषावणा अन्नविदो न विद्या | 

व वस्वतेराजनि तञ्जु होम्यथयज्ञिय' मधुमदस्तु नोन्नम्‌ ॥१॥ 

ie उपरोक्त समतल भूमि को ee करे “इहैवध्रवां” (३३१२) की Wo १ व २ । वांसपर 
a घी gis, ग्रनुमन्त्रित करे और “इहेवध्र.वां” (३।१२) की ऋचा ६ “ऋतेन स्थणाम” से 
गाड़ दे इसीसे गड्ढा खोदें। 


इससे नवनिमितशाला, चिरस्थाई, ग्रग्निदाह, विषैली दुर्घटना, श्रन्य उत्पात रोगश्रादि 
_ व्याधियो से रहित, कल्याणकारी, सुन्दर, स्वस्थ, प्रियभाषो, सौभाग्यशाली, दीर्घायु, पुत्रः 
दि, धन-धान्य, पशु, भोग्य पदार्थो से परिपूर्ण शञ्जनों के वांस, ग्रल्पायु-अपमृत्यू, वेधव्य, 
गात्वादि दुर्गुणों से रहित होती है। उपरोक्त की ऋचा ५ “मानस्यपत्नि” में शालावास्तु 
की पत्ति के रूप में देवों द्वारा उत्पादित है । 
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ae R से वांस या धातुस्तम्भ T लम्बे स्थाई बाँस या स्तम्भ समस्त वाह्याम्यान्तर 
को पी : त करनेवाले समस्त विघ्नो को दूर करने में ऋषिबल, मंत्रबल तथा देवबल 
से पूर्ण समर्थ है। इसे प्राण प्रतिष्ठा-पूजाकर गाडे । 


2 
l व 3 q क़ ui Q है । : ड 


वश pe वास्तुप्रकरण के शल्य शोधन आदि के समस्त दोष शमताथे नवनिर्माण से 
र a Ta (tea ) से इनेनदेवता के लिये आज्याहुति दे, वलिदानकर शान्ति करें 
हा से प्रस्तावना में लिखित धनलाभ भी सम्भव होता है। इससे fam fa (दोर्भाग्य) 

aT 4 में हि ~ ` गों ह fi 7 
पशा चिनी (दरिद्रता ) द्वारा घर में या गृह में निवास करने वालों के विविध विचित्र रोगादिः 
शान्त होंगे, चोरों या पूर्वजों का गड़ा, भूला हुआ धन प्राप्त होगा । 


“अश्मवर्म (५।१०) से ग्राम, गृह, शहर, राज्यादि के स्वस्त्ययनाथ ६ पाषाण 
अभिमन्त्रितः प्राणप्रतिष्ठा पूजाकर चारों कोणों में एक एक, एक मध्य में तथा एक शाला 
या गाम के ऊपर के भाग में गाडे, ऊपर वाले एक को ऊपर रखदे | “योमा दिशाम्‌” 
(५।१०।७) से एक से दूसरे को पूजा, प्रतिष्ठा, वलिदान करें | कीलें भी गाड़ें। 


“अङ्मवमं (५1१०) ब्रह्माकऋृषिः। वास्तोष्पति देवता । यव मध्या निचृद्गायत्री छन्दः 
शाला निर्माणे, ग्रामवासे, पत्तनादि स्थापने, निर्माणे, पाषाण, अनुमन्त्रणे, स्थापने, 
रक्षोहणो च विनियोगः । 

अ 0०) ८० S UAN ~ 
अम वममेशसि चोमा प्राच्यादिशोज्यायुरंभिदासांत्‌ । एतत्सऋच्छात्‌ ॥१॥ 


अ पे ` al ~) es 1 | 
अशमुवममेऽसि योमा दक्षिणाया दिशो ऽघायुरभि दासात्‌ | एतत्सऋच्छात्‌ ॥२॥ 
स्‌ योमा प्रतीच्यांदिशोऽघायुरभिदासात्‌ | एतत्सऋच्छात्‌ ॥३॥ 


A 


amad मेऽसि 
अश्मबमंमेऽसि योमोदीच्या RASTNE । एतत्सक्रच्छात्‌ ॥४॥ 
अइमव॒ममेऽसि योमा saat दिशोश्धापुरमिदासात्‌ | एतत्सऋच्छात्‌ ॥५॥ 
अइम॒व॒म मेऽसि यो मोरध्वायां दिशोऽघाघुर भिदांसात्‌ | एतत्सक्रच्छात्‌ ॥६॥ 
अस्मव॒ममेंऽसियोमां दिशाम॑न्तद्‌ शेभ्यों घायुरंभिदासांत्‌ | एतत्सक्रच्छात्‌ ॥७॥ 
बृहतामनुउप॑ ह्येमात्रिश्वंना प्राणापान | atag रन्तरिक्षाच्छोत्र प॒थिव्याः 
शरीरम्‌ | सरस्वत्या वाचमुप ह्यामहेमनो युजा ॥८॥ 
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शाला निर्माण से पूव ग्राम-नगर-देश प Rar पाँरधि के पत्थर गाड़कर पुनः निम्न से 


quad, अद्भुतञ्जनितानिष्टफलदायक घटनाश्रों के घटित होने आदि; श्रनिष्ट से रक्षाथं; 
पाषाणों को गाड़ें और पूजाकर सभीपर पृथक्‌ २ बलिदान करें। 


“आशानाम” (१।३१) से इन्द्र, धनद, आदि दिवपालों को दूध-भात पत्र-पुष्प aq. 
चन्दनादि से पूजा करे। 


आशांनामाशापालेभ्यश्चतुभ्यों अमृतेभ्यः | 
इदंभतस्याध्यक्ष भ्यो विधेमहविषा व॒यम्‌ ॥१॥ 
य आशांनामाशापाठाश्चत्वारस्थन देवाः | 

ते नोनिऋ त्याः पाशोभ्योमुश्चतांहंसो अंहसः ॥२॥ 
FAA हविषांयजाम्यःछोणस्त्वाधुतेनजुहोमि | 


य आशानामाशापाठस्तुरीयों द वः सनः सुभूतमेह वक्षत्‌ ॥३॥ 
E स्व॒स्तिसात्र उतपित्रेनों अस्तुस्वस्तिगोभ्यो जगते पुरुपेभ्यः 
A विश्वं सुभतंसुविदत्र नो अस्तु ज्योग व इशेम aay ॥४॥ 


इनसे ४ स्थुण (पाषाण) गाडे, उपरोक्त कर्म करे। चारों कोणों में ४ शराब 
(सकोरो में) चावल-जो, इन्द्रजो, रोली, पुष्प डाल, जलभरकर was | और इसीसे शान्ति 
हेतु छीटे दे । “पृथिव्ये श्रोत्राय” (६१०) संलग्न देखे इसीसे ग्रभिमन्त्रित गृहस्वामी सदम्पति 
तथा सकुटुम्ब मन्तरोक्त इन्द्रियों का स्पशे करें प्रथम गृहस्वामिनी सौभाग्यवतियों, कुमारो को 
साथ ले पूर्वोक्त शान्ति जल से पूर्णां कलश को शिरपर रख मङ्गल गीतों के साथ प्रवेश करे । 
शाला को परिक्रमा करे और “एहयातु” (६।७३) की ऋचा से जल की धार प्रारम्भकर 
 _ (इहैवास्तमाप' (६।७३-३) पर जलधार पूरा करे । तथा उत्तरतन्त्र की वेदी की कुशकण्डिका 
ॐ अग्नि स्थापनादि तथा नवग्रहादि होम करके इसी सुक्त से तथा “asa” (५।२६) 
. “दोषोगाय” KOE “ऊजंविभ्रत” (०६२); “ate माता? (stg) “सत्यं वृहत्‌”(१२।१) 

से वास्तुगण देवताग्रों का होम करे। यह भूखलन-भूचालादि भौमग्रह जनित उत्पातों की 
 शाम्तिमें भी है। विवरण सत्यं बृहत्‌ (१२।१ ) में देखे । 


यदि पुरातन गृह-ग्राम-नगर, पत्तन होतो “इन्द्रा वरुणा” (७।६०) “बृहस्पतिः” 
(७५३); तथा “ऊर्ज॑विश्रत्‌” (७।६२) से ही होम करे। 


वास्तुगणाः (३।१२-१) 
।९-१,१) (५।१०-१) (७४१-१) (७।६०-१) नवशाला निर्माणम्‌ (mo वे० 
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(312R) १-९ ब्रह्मा । शाला, वास्तोष 
| ३ 3 ; यतिः। निष्टुप्‌ २ विराड जगती 
| ६ शाक्वरो गर्भा जगतो, ७ आ AJE, ८ भुरिक्‌ ९ AIST पुर्वक्तकर्मषु वा 


snai नि मिनोमि्यालां क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमांणा | 
तां त्वां शाळे सब वीराः सुवीरा अरिष्ट वीराउप सं चरेम्‌ ॥१॥ 
zaga RE शालेष्धावती गोम॑ती सुनृतावती | 
| ऊज स्वती घृतवती पर्यस्वत्युच्छू'यस्व मने सौभ॑गाय ॥२॥ 
धरुण्यडसिशाले बृहच्छन्दाः पूर्तिभान्या | 
ARS वत्सो गमे दा कुमार आधे नव: सायमास्पन्दमानाः ॥३॥ 
इमांशालां सविता वायुरिन्दो वृहस्पतिनि मिनोतुप्रजानन्‌ | 
लक्ष न्तूट्रा सरुतों घृतेनभगो नो राजा निकुपिं dale lel 


Ns x 


मानस्य पलि शरणा स्योना देवी द्‌ वेभिनिंमितास्यग्रे । 
TT वसाना सुमनां अस॒स्त्वमथास्मस्य Testis र॒यिं दाः ॥५॥ 
ऋते न स्थूणामधिरोह वंशोग्रोविराजन्रप॑ वृडक्ष्वशत्र न्‌ | 
मातेरिपन्नुपसत्तारों गृहाणां शालेशतं जोंवेम शरदः सर्व वीराः ॥६॥ 
| एमां कुमारस्तरुण आवत्सो जग॑ता सह । 
| एमां TRAT: कुम्भआ द॒ध्नः कलशेरगु: ॥७॥ 
| पूर्ण नारि wae कुम्भम्‌ तं बुतस्य घाराममतेनसंग्रताम्‌ | 
| इमां पातृनमृतेना समंडरधोष्टापूतमभिरक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 
इमा आपः प्रभराम्य यक्ष्मायक्ष्म नाशनी! | 
गृहाचुप॒प्रसींदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥९॥ 
सरस्वान्‌ (७।४१) (वास्तुगण) 
१-२ प्रस्कन्धः। सरस्वान्‌ । १ भुरिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ 
यस्य AG Wal थन्ति सर्वे यस्यं त्रतउप॒तिष्ठन्त आप; | 
यस्य Aa पुष्टपतिनि विष्टस्तं सरस्व न्तमबसे हवामहे ॥१॥ 
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आप्रत्यञ्च' दाशुषे ata सः area न्तंपुष्टपतिरयिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोर्ष' श्रवस्यु बसाना इह हुवेम॒ सदनं रयीणाम्‌ ॥२॥ 

gmi: (वास्तुगण) [७४२ | 
१-२ प्रस्कण्वः | श्येनः । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ उपर्थृक्तकमंषु विनियोग: 

अतिधन्वान्यत्य A नृचक्षा अवसानदशः | 
तरत्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सख्याशिवआ ज॑गम्यात्‌ ॥१॥ 
इय नो नचक्षा दिव्यः सुपणः सहस्रपाच्छतयोनिवयोधाः । 
स नो नि यच्छाद वसयत्‌ पराभृतमस्मा कमस्तुपितृपु स्त्रधावत्‌ ॥२॥ 


अथर्व परिशिष्ट में निदिष्ट (३४।५) द्वितीय वास्तुगण ग्र Fo (१।३१-१) (३।१२-१) 
(५।९-१ से ५), (५।१०-१७) (६।१०-१) (७।४१-१) (७।६०- ) (१२।१-१) (२।२-१) (६।३-१) 
| हैं। परन्तु को० सू क॑ ०२३ में (३।१२-१) (६।७३-१) (६।९३-१) (१२।१-१) हें । इन 
$ निम्न सुक्तो के अतिरिक्त ग्रन्य पूव लिखे जा चुके हैं । 
> प्रोक्षणम्‌ (६1१०) 


शान्तातिः। १ पृथिवी, श्रोत्रं, वनस्पतिः, ग्रग्नि: । २ प्राणः, अन्तरिक्ष, वयः, वायु 
३ द्योः, चक्षुः; नक्षत्राणि, सूर्यः, द्वेपदम्‌, १ साम्नी fag, २ प्राजापत्या वृहती ३ साम्नौ 
-वृहती | 


yer श्रोत्राय वन॒स्पतिभ्योऽनयेऽधिपतय॒ स्वाहां ॥१॥ 
प्राणा यान्तरिक्षाय वयोभ्यो बायवेऽधिपतय्‌ स्वाहा ॥२॥ 
दिवे चक्षु पे नक्ष॑त्रेभ्य॒ः सर्यायाधिपतय्‌ स्वाहां ॥३॥ 


सांमनस्यम्‌ (६।७३) 


= AAA | सांमनस्यम्‌, वरुणासोमार्नि वृहस्पति वसवः, ३ वास्तोष्पतिः। १, ३ भुरिक्‌ 
शि RATTI 

| | m C alias 

एहयातु वरुण; सोमो अग्निवृहस्पतिबसुभिरेहयातु | 


© | 


_ अस्यश्रियमुपसंयात सव उग्रस्य च तु; संम॑नसः सजाताः ॥१॥ 
यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराङूतिर्याबो मनसि प्रविष्टा | 
ससीबयामिहविषां घुतेन मयि सजाता रमतिबों अस्तु ॥२॥ 
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७ | 1 ४ 
इहवस्त साप याताध्यस्मत्‌ पूपाप्रस्तादपथ वः कृणोतु | 
च A l ` Aaa N | Jaf 
बास्तोष्पात्रनु वो जो हुवीतुमयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥३॥ 


ये दोनों वास्तुगण हो नि ये हें पूर्व 
ढा वास्तु शान्तिगण कहे गये हैं पूर्व वास्तुगण कौशिकसत्रोक्त हैं 
द्वितीय वास्तुगण, ग्रथवेपरिशिष्ट निदिष्ट है। टे H 


वास्तुशान्तिगण 


नवनिर्माण में “यजूंषियज्ञ” (५२६) क्र० -aari ऋषि: । वास्तोष्पतिः 


क्स. = 
१ आग्न;; २ सविता, ३, ११ इन्द्र; ४ निषिदु; ५ nea; ६ अदितिः; ७ विष्णु:; ८ त्वष्टा; 


N T ० सोमः; १२ अ्रश्विनौ; वृहस्पति: । देवते, द्विपदार्षी (१;५) उष्णिक्‌, २,४,६,७,८, 
१०,११ द्विपदा प्राजापत्या बृहती । ३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री: e त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुर 
उष्णिक्‌ | (१-११ एकावसाना) । 


५२ परातिशाक्वरी चतुष्पदा गायत्री । छन्दांसि नवशालायां घृत होमे NAN च 
विनियोग । 


यजू पि यज्ञेसमिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वानिहवों युनक्तु ॥१॥ 

युनक्तु दृ बः संविताप्रंजानन्नस्मिन्यज्ञेमंहिपः स्वाहां ॥२॥ 

इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञेप्रविद्वान्युनक्त सुयुजः स्वाहा ॥३॥ 

रेषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नींभिर्वहते ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दांन्सि यज्ञेम॑रुतः स्वाहांमातेव पुत्रपिपत ह युक्ताः ॥५॥ 
एयमंगन्त्रहिपा परोक्षणीभिय ज्ञं त॑न्वानादितिः स्वाहां ॥६॥ 
विष्णुयुनकु बहुधा तपांस्य स्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥७॥ 

त्वष्टा युनक्तु बहुधानुरूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥८॥ 
भगोयुनक्त्वाशिषो न्व? स्मा अस्मिन्यक्षप्रविद्ान्युनक्तुसयुजः स्वाहा ॥९॥ 
सोमोंयुनक्तु बहुधा पयांस्य स्मिन्यज्ञेसुयुजः स्वाहा ॥१ oll 

इन्द्रोयुनक्तु बहुधा वीर्या;ण्यस्मिन्यक्षे सुयुजः स्वाहा ॥११॥ 

अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्बाञ्चो बपटकारेण य॒ज्ञं वर्धय॑न्तो | 

बृह॑स्पते ब्रह्मणा AAAS यज्ञो अयंस्वऽरिदं यज॑मानायस्वाहां ॥१२॥ 


uama” (६।१) श्रथर्वा । सविता । उष्णिक्‌, १ त्रिपदापिपीलिकमध्यासाम्नी 
जगती | २,३ पिपीलिकमध्यापुर उष्णिक्‌ | छन्दासि शालायां होमे विनीयोग । 
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गाय वृहद्गायचुमद्धाह | आथवण स्तुहि द्‌ व सावतारस्‌ ॥१॥ 
| र्यी < 2 2 


qt 
तमु ष्टुहि योअन्तः सिन्थी सूनुः | स॒त्यस्य युवानुमद्रोंघवार्च सुशेवम्‌ ॥२॥ 


ष्य 


~ 


| 


N 


स घा नो देवः सबिता सांबिषदसरतांनिभूरि | उभेसुट्टती सुगातवे ॥३॥ 


“ऊर्जविश्वत्‌” (७1६०) Ao १७ ब्रह्मा, गृहाः । वास्तोष्पति | WAST १ परानुष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । छन्दासि शाला होमे विनियोग । 


ऊज बिश्रद्ठसुवनिः सुम धा अघोरेण चक्षु पामित्रियेंण | 
गुहानेमिं सुमना वन्दंमानोरभंध्व' माबिभीतयत्‌ ॥१॥ 
इमे गृहामंयोथुवऊजस्वन्तः पयस्वन्तः | 

पूर्णाबामे नतिष्ठन्तस्तेनों. जानन्त्वाय॒तः ॥२॥ 

` येपासध्येति प्रवसन्येपु' सौमनसो बहुः | 
 गहालुपं ह्वयामहे ते नों जानन्स्वायतः ॥३॥ 
उपहूताभूरिधनाः सखांय! स्वादुसं मुद: | 

अक्षुध्या अतृष्यास्त ग्रहामास्मद्विभीतन ॥४॥ 
उपद्रताइहगाव STAT अजावयः | 

अथो अन्नंस्यकीलाल उपहूतो गहेपु' नः ॥५॥ 


_ सूतां बन्तः सुभगाइरा बन्तो हसामुदाः । 
` अंतृष्या अकुध्यास्तशृहा मास्म द्विभीतन ॥६॥ 
हैवस्त मानुगात विश्वां पाणिं पुष्यत | 
 ऐष्यामिमद्रेणां सहभूयाँ सो भवतामयां ॥७॥ 
_ “यौतेसाता” (८1६) पुत्रेष्टि मे देखे । 
a वास्तुशान्तिगण 
उरातन गृह-नगर-ग्राम-पत्तन, पर्णाशाला में 
] TRL प्रवेश में होम करे । 


=+?! 
. 


पुन: प्रवेश अथवा दोर्घकालीन विदेश यात्रा 


(9५३) श्रद्धिरा:। इन्द्रा वृहस्पति | देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द उपर्युक्त 
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वृहस्पातन ¦ परिपातु पादुतोत्तरस्मादथरादघायोः 
इन्द्र RART मध्यतो नः सखा: सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ 


“सज्ञान (७।५४) ग्रथर्वा । सां 
पनस्य, ग्ररित्रनौ देवते । क म्मत्यनुष्ट्रप्‌ २ जगती- 
छन्दान्सि, सामनस्ये-वास्तुहोमे विनियोग | des आज 


सज्ञान नः स्वेभिः स ज्ञानमरणेभिः | 

स ज्ञानमधिनायुवमिहास्मासुनि यच्छतम्‌ ॥१॥ 

सं जानामह मनसा संचिकित्वामायुष्महिमनसा देवेन | 
माघोपा Seq बहुलेविनिह त मेप" पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥ 


“'इन्द्रावरुणा'' (igo) कोरुपथि: | ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती २ 
त्रष्टुपे 
छन्दांसि जोणंशृह्‌ प्रवेशे वास्तुहोमे विनियोग: | हर 


न्द्रा वरुणा सुतपाविमंसुतं सोम पिवत' मद्य घृतव्रतौ | 
युवोरथों अध्वरो दु ववोतय प्रतिस्वसंरमुपंयातुपीतये ॥१॥ 

न्द्रा वरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य oT दुपेथाम । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमासदास्मिन्‌ वर्हिपिमादयेथाम्‌ ॥२॥ 


X “'वाजसनेयश्रुति (श० Alo २.४, २.२०) वाम्‌युवयोर्थांय इदम्‌ अन्ध: अन्न MA- 
लक्षणं परिषिक्तम्‌ । 


इनसे होम करें और यथा स्थान, AF, घृत, दुग्ध, दधि, मधु, मिष्ठान, वस्त्र ग्राभूषण 
लक्ष्मी, गौ, wea आदि एवं पूज्य इष्ट को प्रवेशकाल में स्थापना करे | 


“उपसिताम्‌ (९३) भ्रग्वङ्गिराः । ऋषि: । शाला देवता । ६ पथ्यापंक्ति ७ परोष्णिक 
१५ त्र्यवसाना पञ्चपदातिकरी, १७ प्रस्तारपंक्तिः, २५, २६ त्रिपदा प्राजापत्या वृहती 
२६ साम्नी AZ, २७, ३० प्रतिष्ठानाम गायत्री, त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि नवशाला (गृहम्‌) fafa- 
होमान्ते, स्वरगेकामो (दाता) उद्धाट्य प्रतिग्रहीत्रे समर्पणे, प्रतिग्रहीतु स्वीकुवंशे, च 
विनीयोगः । 


उपमितांप्रतिमितामथो षरिमितामृत | 
शालाया विश्ववाराया न द्वानिबि च'तामसि ॥१॥ 
यत्तें ag विश्ववारे पाशोंग्रन्थिश्रयः कृतः | 
बृहस्पतिरिवाह ब॒ळ॑वाच।विस्रं सयामि तत्‌ ॥२॥ 
भ्रध्याय ४: ३१६ 
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आययाम सं बंवहंग्रन्थींश्रकार ते दृढान्‌ | 

परू षिविद्वांछस्त वेन्द्रेण विच तामास ॥३॥ 

TAA त नहनानाँप्राणाहस्य TACT च | 

पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानिविचु तामसि ॥४॥ 

Cea पलदानां RARAN च | 

इदं मान॑स्य॒ पत्न्यां नद्वानि बि चु ताससि ॥५॥ 

यानि तेऽन्तः शिक्या5 न्याव धूरण्याञ्युकम्‌ | 

प्रत तानि चृतामसिशिवामानस्य॒पत्नींनउ द्वितातन्बेऽभव ॥६॥ 
हबिर्धानमग्निशाल' पत्नी नांसदन aa: | सदों देवानांमसि देविशाले ॥७॥ 
अकषु'मोपशं वित॑तं aaa ARR | 

अवंनद्धसभिहित ब्रह्मगा विचुतामसि ॥८॥ 


यस्त्वाशालेप्रतिगहाति येन चासिमिता त्वम्‌ | 
उभोमानस्यपत्नि तोजीबतां जरदष्टी ॥९॥ 
अमुत्रेनमा गच्छताद्‌ दढानद्वापरिष्कृता | 
यस्यास्ते विच तामस्यङ्गसङ्ग' परुष्परुः ॥१०॥ 
यस्त्वाशाले निमिमायसंजभार बनस्पतीन्‌ । 
प्रजाये चक्र त्वा ATS WAH प्रजापतिः ॥११॥ 
. नमस्तस्म नमोदात्रेशालापतये IFR: | 
नमोऽग्नये प्रचरत पुरुषाय चत नमः ॥१२॥ 

` गोभ्यो अश्चैभ्योनमो यच्छाठांयांबिजायंते | 
fasta प्रजावति वित पाशांचतामसि ॥१३॥ 


` अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान्पुशुभिः सह | 
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अन्तरा द्या WaT चयडच चस्तेनशालां प्रतिगृह्णामि त इमाम्‌ । 
दन्तारक्ष रजसोविमान' तत्कण्व व्हमदर॑' शेव धिय॑ः ॥ 
तनशाढ़ां प्रतिगृह्णासि तस्मे ॥१५॥ 
अजस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता । 
विश्वान्न॑ विश्रंती शाले माहिंसीः प्रतिगहृतः ॥१६॥ 
एग राहता पठ्दान्वसाना रात्रीवशाला जगतो निवेश॑नी | 
सताशथव्या पतिष्ठसिहस्तिनींव पद्दती ॥१७) 
इटस्य त विचु ताम्यपिनद्रमपोण बन्‌ | 
CUT समुज्ञितांसित्र: प्रातव्य5ज्ञतु ॥१८॥ 
्रह्मगाशाठ़ां निमितां कविभिनिमितां मिताम्‌ | 
एनो रक्षतां शालाममृतौसोम्यं सदः ॥१ 
येऽविकुलाय कोश कोशः adaa: | 
तत्रमतों विजायते यस्माद्विश्चं' प्रजायंते ॥२०॥ 


i A 


७ A 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पटपक्षा यानिमीयतें | 

अष्टापक्षां दशपक्षांशालांमानस्य पत्नींममिग भंडवाशये ॥२१॥ | 

प्रतीचीं त्वाप्रतीचीनः शाल प्रेम्यहिसतीम्‌ | 

अग्निद्य १ न्तरापश्च॒तस्य प्रथमा द्वाः ॥२२॥ 

इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः | 

ग॒हानुपप्रसींदाम्यमृतेंन सहाम्रिना ॥२३॥ 

मा नः पाश प्रति शुचोगुरुभारो ठघुन व । 

व॒धूमिव स्वाशाले यत्रकामं' भरामसि ॥२४॥ 

प्राच्यां दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२५॥ 
दक्षिंणायादिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२६॥ 


` प्रतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२७॥ 
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उदीच्या दिशः TMT AT ET Ty TRAER: ॥२८, 
घुवाया दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२९॥ 
getat दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥३०॥ 
दिशोदिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥३१॥ 


इति श्री कमंजव्याधि निरोध ग्रन्थस्य 
चतुर्थोऽध्याय । 
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पञ्चम अध्याय 
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राजयक्ष्म-नाशन विधि 


का २ सू ११ में ८ ऋचायें हैं, जिनमें प्रथम ४ ऋग्वेद की हैं शेष ४ निम्न उन्हीं में 


प्रयुक्त हैं | 
्घायुष्य प्राप्ति विनियोगः 
प्र वशत माणापानावन डवाहाविवत्रजम्‌ | 
Sat न्थे यन्तुमत्यव यानहुरितरान्छतम्‌ ॥५॥ 


इह्वस्त ग्राणापानौमापंगातमितोयुवम्‌ | शरीरमस्याङ्गानि जरसे बहत पुनः ॥६॥ 
जराय स्यापरिददामि जराये निधुवा मित्वा | 


जरा त्वाभद्रानेष्ट व्य १ न्येयन्तुम॒त्यव यानाहुरितरांच्छ॒तम्‌ ॥७॥ 
जाम स्वा जारमाहित॒गामुक्षणमिवरज्ज्वां | यस्त्वामत्यरभ्यधन्त जायमानं सुपाशयां | 
त त सत्यस्य हस्ताभ्यामुंदमुश्व दूव॒हस्पतिः ॥८॥ 


Plo ४ सू० १३ Ko ७ शंतातिः | ऋषिः । चन्द्रमाः, विश्वेदेवाः । १ देवा २.३ वात 
४ मरुतः, ६.७ हस्तः। देवते । ग्रनुष्टुप्‌ छन्दः | क्रतुमध्ये व्याधितस्ययजमानस्य भेषज्ये 
आयुष्कामाय वृहच्छान्तिप्राप्तय्थ, जपे, होमे, श्रवसेचने, भ्रवमार्जने स्नाने, पाने 
पुरोडाशादि-अ्रभिमन्त्ररो-भक्षणो च विनियोग | 


उत GIT अवाहत देवा उन्नयथापुनः | उतागथक्रूर्ष देवादेवा जीवयंथा पनः 11211 
द्वाबिनौ बातो वात आसिन्धोराप॑रावर्तः | 

दक्षं ते अन्य Atala व्य न्यो बात यद्रपः ॥२॥ 

आ वात वाहिभेष॒ज बिवांत वाहियद्रयः । त्वंहि विश्वमेषजद वानां दृतईयसे ॥३॥ 
त्रायन्तामिमं द्‌ वाख्नाय॑न्तांमरुतों गणाः 

त्रायन्तां विश्वांभूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 

आत्वांगम शंतांतिभिरथों अरिष्टतांबिभिः | 

दक्षं त STAT] परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 

अयं म हस्तो भगवानयंम भगवत्तरः | 

अयं में विश्वमेषजोऽयं शिवाभिमशनः ॥६॥ 

हस्ताभ्यां दशंशाखाभ्यांजिह्वावांचः पुरोगवी | 

अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां खामिस॒शामसि ॥७॥ 


प्रध्याय ५ : ३२५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इससे हाथों से रोगी को उपनयन तथा मेधाजनन में बाल एवं कुमारों का भी अङ्ग 
स्पशे कर अभिमशेत करे | 


कां० ५ सू० ३० ऋ० १७, उन्मोचत्त ऋषि: | (आयुष्कामः) AJAJ | देवते, अनुष्टुप्‌ 

१ पथ्यापडिक्तः & भुरिक्‌, १२ चतुष्पदा विराट्‌ जगती, १४ विराट्‌ प्रस्तार पंक्तिः १७ व्यवसाना- 
षड्पदा जगती छन्दांसि l ग्रायुषक्काममारावकस्य, वालस्य रुग्णास्य च ऋषि: हस्तेनाभिमश नार्थे, 
भैषज्ये, प्रहो लिङ्गगण कार्य च विनियोग: | 

आवतस्त आवत; प्रावतस्त आबतः | 

इहेवभबमानुगामापूर्वाननुगाः प्रितनसुवध्नामिते इढम्‌ ॥१॥ 

यत्‌ त्वांभिचे रुः पुरुषः स्वोयदरेणौ जन; | 

उन्मोचना प्रभोचने उभे बाचा बदामि ते ॥२॥ 

यददुद्रेथ शेयिषे fet Ta अचित्या | 

उन्सोचन प्रमोचनो उभे वाचा वंदामि ते ॥३॥ 

यदेनसो मातकृताच्छे प्पॅपितकरताच्चयत्‌ | उन्मोचनप्रमोचने उभेवाचावदामिते ॥४॥ 
यत तमातायततेपिता जामिर्भ्राता चसर्जतः | 
) प्रत्यक सवस्वभेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥ 
इहैथिपुरुषसर्वेण मनंसासह | दृतौ यमस्यमानुगाअघि जीवपुराइहि ॥६॥ 
अनुहृतः पुनरेहि बिद्वानुदय नंप॒थः | आरोहंणमाक्रमंण' जीवतो जीवतो यनम्‌ ॥७॥ 
मा विभे ने मरिष्यसि जरदष्टि क्रणोमित्वा | 
निरवोचमहं यक्ष्ममड्रेंभ्यो अङ्गज्वर तवं ॥८॥ 
अङ्गभ दो अङ्गज्वरो यश्र ते हृदयामयः | 
. यह्ष्म॑श्य नइवप्रापत्तद्‌ बाचा साइ प्ररस्तरान्‌ ॥९॥ 
ag बोधप्रतीबोधावस्वप्नोयश्र जागृविः । 
। तीतँप्राणस्य गोप्तारौ दिवानक्त'च जागृताम्‌ ॥१०॥ 
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ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बल॑म्‌ । 
WAS बिदां ततृपद्ध यांप्रतितिष्ठतु ॥१३॥ 
प्राणेनाग्न चक्षुपा सं ठ जे मां समीरय तन्वा३ ' सं बहेन | 
वेस्थामृतस्य॒ मा नुगान्मा नुभूमि TA भुबत्‌ ॥१४॥ 
मा ते प्राणउप दसन्मो अपानोपिधायि ते । 
रय स्त्वाधिपतिम्‌ स्योरुदाय॑च्छतुररिमिमिः ॥१५॥ 
इयम॒न्तवदेतिजिह्वा व॒द्धमा पनिष्पदा | 
त्वयायक्ष्म निरवो चं शुतंरोपींश्चतक्मन': ॥१६॥ 
अयं लोकः प्रियतमो द्‌ वानामपराजितः | यस्मे त्वमिहमत्यवें दिष्टः परुष जज्ञिपे | 
स च त्वा नु हयामसिमा प्रा जरसों मृथाः ॥१७॥ 

FEO १३,१४,१५ से पुनः प्राण, मन, दस इन्द्रियों, बल, जीव आदि का आह्वान, शरीर, 


वस्त्र, अस्थि, भस्म आदि में होता है। कां० ६ सू० ५३ Fo १,२,३ से पुनः शरीर के 
क्षतिग्रस्त, शक्ति, प्राणा, बल, ग्रात्मा ग्रादि को पुनरागमन BT | 


Fio ७ सु ० १३ ऋ० ४ से यत्र तत्र भटका हुआ मन पुनः पूर्ववत स्वस्थरूप से मेधा 
इडा, सरस्वती युक्त स्थापित होता है Fio १९ Yo ४० से पूर्ववत्‌ ज्ञान ग्रादि को जागृति, 
चेतन्यता प्रदान करें । (AJAT) | 

io ७ Yo १० से समस्त ५ नष्ट पूर्व शक्ति, नष्टधन; हृत वस्तु जात की पुनः उपलब्धि 
होती है । कां० ३ Fo ११ Mo २,३,४,६ से पूर्वेवत्‌-प्रपगत प्राण, आत्मा, जीव, बल, ओज, 
शक्ति, इन्द्रियों की स्थापना करें । 

Flo ३ Fo ११ ऋ० ८ ब्रह्मा, भृग्वाङ्गारांश्च-ऋषयः। इन्द्राग्ती, आयुष्यं यक्ष्म 
नाशनम्‌ | देवते । त्रिष्टुप । ४ शक्वरीगर्भा जगतो, ५,६ ग्रनुष्टुपू, ७ उष्णिक्‌ बृहतीगर्भा 
पथ्यापंक्ति:; ८ त्र्यवसाना षट्पदाः बृहतीगर्भा जगती छुन्दासि अं हसोन्मुलने; वालग्रह 
रोगोंपशमने, निरन्तर स्त्रीसंग जनित यक्ष्म नाशने, क्रतुमध्ये व्याधित यजमानस्य भेषज्यारथें, 
पुनः प्राण ग्रादि स्थापने भैषज्ये, स्तवने, श्रवसेचने, मार्जने, आ्राचमने उपस्थाने, होमे च 
विनियोगः | 


गण्डमाला 


निश्चय ही रोगों की उत्पत्ति मिथ्या हार व्यवहार से होती है--यह क्रिया स्थुलकाय 
(पिण्डदेह) से सम्बन्धित है। इसकी औषधि, शल्य आदि सभो प्रकार को योग्यतम 
चिकित्साग्रों के उपरान्त भी व्याधि न टले तो उसे सूक्ष्म शरीर से सम्बन्धित कमज 


प्रध्याय ५ : ३२७ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan af ‘Sa Ronations f: 
(पापजन्य) व्याधि ही समझ । सूक्ष्मशरीर को सारो क्रियाय, मन अन्तःकरण बुद्धि के द्वारा 


होती हैं । ये तीनों पापपुण्य-प्रेरणा ग्रादि सभी सुक्ष्म शरीर को करते हें । शुभाशुभ फल भो 
सूक्ष्मशरीर निश्चय ही भोगता है। परन्तु सूक्ष्म की व्यथा को दूर करने के सभी वाह्य 
(स्थूल के) उपचार व्यर्थं पडते हें । सूक्ष्म की भेषज्य ग्राध्यात्मिक (ग्राथवेणी, श्राद्गिरसी, 
देवी) के अतिरिक्त ग्रन्य कुछ हो ही नहीं सकती । 


इन रोगों का मूल कारण पाप ही है। भ्रन्वे> ६९६ “मंत्र ३” में स्पष्ट है । 
“यच्चक्षुषा मनसायच्चवाचोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः” 

अर्थात्‌ नेत्र, वाणी, मन afa इन्द्रियों से जाग्रत ale स्वप्नावस्था में किये गये जो 
भी पाप हैं, उनसे उत्पन्न रोगों से सोम “स्वधा” शक्ति द्वारा रक्षा करे । स्थुलदेह से स्वपन में 
पापादि क्रिया जडवत होने से नहीं होती सूक्ष्म को ही क्रिया स्वप्न में होती है। कां० २ 
Go १० Ho १ से ८ में क्षेत्रिय, नेऋ ति-जामिशंस, द्रुह, वरुण पाश-यक्ष्म, दुति, अ्रवद्य, ग्राही 
ओर अराति ये दस प्रकार के पापों से उत्पन्न रोगों की भेषज्य-सूक्ष्मशरीर की ही होने से, 
रोगों का कारण पाप है जो सुक्ष्मशरी र सम्बन्धी है। “यही इसकी भैषज्य वाचिक मानसिक 
ज्ञान, तप-प्रादि हो कही हैं। जो आगे विधिवत वशित हैं । 


उत्पत्ति 


गण्डमाला, ATEAN, जलोदर, ग्रान्त्रिक रोग (प्लूरसी) पक्षाघात (लकवा) आदि-आ्रादि 
जो इन निम्न मंत्रों में निदिष्ट हैं ये सभी तथा शीषं के सभी रोगों का कारण आकाश से 
गिरने वाला विषेला जल है। जल के देवता वरुण के शाप से यह दूषित होता है । यह दूषित 
| जल शरीर मैं जहाँ जहाँ भी गिरकर, YRC संग्रह होता है सवे प्रथम वहीं यह रोगरूप बन 
जाता है। शरीर में प्राकाश मस्तिष्क है। वहीं सवं प्रथम यह उत्पन्न होकर आगे रक्त वाहिका 
ताड़ी और प्राण के सहारे पोल स्थानों में हड्डी के सहारे एकत्रित होता है । इससे निम्नांङ्कित 
के साथ ही नाभि प्रदेश की ग्रन्थि छाती (कुच) नितम्ब, हृदय, उदर के पास की पोली जगह, 
कुण्ड के दोनों कर्णों से सम्बन्धित नाडियो के समीप की हड्डी से चलकर गलधौंट, जिह्वा, 
मस्तिष्क, कपाल को भ्रागे की पोल, मूलाधार चक्र की पोल विशेष प्रभावित होते हैं । 


E दूषित होने का कारण 


इस मस्तिष्क जल के दूषित होने के मुलभुत कारण वरुण देव के शाप से वाह्य ग्राघात, 
मानसिक, वोद्धिक, दुर्बलता, क्षीणता ही है ag शाप किसी भी भयङ्कर पाप, देव के रुष्ट 
होने पर ही होता है । 


रोग का प्रभाव 


; यह रोग सुक्ष्मशरीर को ही प्रभावित करता हे, बाद में उससे. स्थुल देह प्रभावित होता 
है। यदि इसका सर्वप्रथम स्थूल देह पर प्रभाव हुआ होता तो स्थूल देह को सारी क्रियायें 
r से कभी भी नहीं चल सकती तत्काल बन्द हो जाती है। परन्तु यह जब सूक्ष्म देह में 
| विकसित हो जाता है तब स्थूल पर प्रभाव पड़ता है । 

याय ५ : ३२६ 

00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
इसका कारण शरीर पर भी कोई दीं त 
पर बड़, ee हा कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि वह आत्मा से सम्बन्धित, 
& जा न गलता, न सड़ता, न जलता, न मरता az 


सुक्ष्म का कोई उपचार वाह्य चिकित्सा में डी $ 
ही है । इसीसे वाह्य चिकित्सा विवश है । त्हा में निदिष्ट नहीं, जो भी उपचार है स्थुल का 


उपचार 
निम्न सूक्तों में पूर्णतया दिय 5 
d T गया है जो से सम्बन्धि दां 
के कां ०७ में औषधियों के पाप से ही : ने क साना त समता EE 
पारयामसि” मंत्र ९ “तीक्ष्ण seq: इरि चाने को प्राथना है। ““मंत्र ७ व १९” “दुरितात्‌ 
j & तीक्ष्ण JEN: दुरितं व्यूषन्तु” मंत्र १३ “सहरूपर्ण्योमृत्योर्मञ्चन्त्वहस:” 
Fio ६।; ५४ के तीनों मंत्र कां० १ सु० १० के ८ मंत्र । एुञचन्त्वहसः 


Blo ६ सू० ९६ के तीनों मंत्र २ “मुञ्च तमाशपथ 
f रु माशपथ्याइदथो वरुण्यादत | अ 
पड्वीशाद्विशचस्मा देवाकिल्विषात्‌ ॥ me 


मुझे दुव चन, वाणीजन्यपाप, वरुणदोष से उत्पन्न जल के रोग से जो यमपाशरूप 
असाध्य रोग हैं, उनसे सभी देवों के विषय में होने वाले पापों से रक्षा करें । कां० ४।१३ 


मंत्र ५,६,७ हस्त, वाणी, दृष्टि मात्र से ही उपचार का निर्दे 
विश्वास योग्य है | č दंश किया हे यह निश्चय ही 


Blo ९।८; कां ३।११ कां० २।३३ तथा निम्न काण्डो के रोग व उनमें दिये उपचार गए 
के अतिरिक्त कां ६१२७ Ho २ में वर्णित “चीपद्रु” जिसे सायणाचाय जी ने ४ FETT का 
ढाक तथा WA कुछ ने चीड़ कहा है श्रथवा कां० ८ go ७ को भेषज ग्रथवा कां० ८ सू० IÑ 
वर्णित “gag” भेषज एकाकी ही कोई भो वशित हैं। जिनकी सामथ्ये १०१ मृत्युश्रों तथा 
नेऋ ति afa पाशों से ऋषिबल, देवबल, मंत्रबल से पूणां समर्थ कही है । 


वेदोक्त भेषज्यः-(१) शंख (२) गृहगोधिका (३) लवणम्‌ (४) गोमुत्र (५) दन्तमल 
(६) स्तुक (७) वाणापर्णी (दाभ) । (ऽ) वीणातन्त्री खण्ड (६) वाद्यखण्ड (१०) शंखखण्ड 
(११) पृश्निपर्णी (१२) कालीऊन (१३) सूर्यकिरण स्नात व किरण तप्त जलपान 
(१४) स्वर्णं जल । 

सूल पाठः-श्रथर्वं संहिता कां० ६ सू० ८३ “ग्रपचित। Ho Fo कां० ७ सू० ८० 
“ग्रासु्सः” ऋग्वेद ३।।१ “ग्रञ्ञन्ति त्वामध्वरे” । To Fo ६।२।३-१ इणुसमस्वुवंत्त 
अग्निस्‌ अनीकं सोम शल्यंम्‌” | Ho Fo ७८१ “विद्यवेते” तथा Ho Ho ७७८ “अपचितो 
लोहिनीनाम्‌'”। ते० Fo २।३-५-२ “यज्जायाभ्योविन्दन्‌'' To Ao BAIR | 

कौशिक सुत्र Fo ४ सुत्र में इस गण्डमाला के पाँच भेद और उपचार-इम गण्डमाला 
के ५ भेद कहे हैं । (१) काली (२) खेत (३) चितकबरी (४) साधारण लाल तथा (५)अधिक 
लाल | (Ho To कां० ६ Yo 5३ Ho २) 

इसकी जड़ धमनियों में होती है । इनमें फोडों वाली; गलने वाली श्रौर सड़ने वाली 
ये तीन भेद हैं । यह प्राणी के गण्डस्थान; वस्ति; स्थानों में भी होती है । इनमें से एक कुछ 
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लाल, मिश्रित श्वेत; दूसरी अत्यन्त श्वेत; तीसरी कृष्ण वर्ण को a हैं। इनमें प्रथम 
दो लोहरी होती हैं। ये वात, पित्त, श्लेष्म दोषों से अनेक वर्ण की है । इनमें (१) agfa का 
(पूयस्राव ); चिरपाका अवस्था की। (२) रामायणी- जिसमें से प्राण वायु का संचार होता 
है-वह नाड़ी, उसका प्रधान सागे-बहने का माग, ANET अर्थात्‌ एक स्थान से इस मागे से अन्य 
स्थानो में भी फैलने वाली । (३) ग्लो मूत्र स्थान से; मूत्र सेक से, गिरने वाली । (४) गलुन्त 
हाथ पेर आदि को सन्धियों में उत्पन्न । (५) Teal विनाशिनी; समस्त ब्रणारूप हो जाने वाली 


होती है। 
इनमें Ho काँ० ६ सू० ८३ में वशित (अपचित) Fio ७ सू० ८० में वशित (argenta) 
' हे । इनमें प्रथम (अपचित) साधारण द्वितीय (दोषजन्य) तृतीय (AEA) पाप-शाप, कृत्या 
दैवी, आसुरी दोषों से उत्पन्न कही गई है । 


(१) agaa: (७८७-१) लगातार पूय आदि से बहने वाली । (२) व्यभिचारिणी स्त्री 
के दोष से उत्पन्न (३) गोप्य सन्धियों (४) गोप्य स्थानों में पीव, की भाँति बहने वाली इनमें 
प्रथम रसहीन होती है, पश्चात्‌ बढ़कर पककर लार की भांति विविध स्थानों से विविध प्रकार 
से फूट फूट कर बहने वाली; तथा गले के किसी भी भाग में होने वाली, मुख आदि पर होने 
वाली; विशेष कर गुप्त स्थानों में फेली रहती है waar उरूग्रादि की सन्धियों; कमर; 
आँत, पेडवाली सभी क्षार वस्तुश्रों के बिना प्रयोग के ही बहती हैं । 


Ho Fo Fio ७।८० (१) (कीकसा) प्रस्थियों में फेलने वाली (९) (तलीद्यम) ग्रस्थियों 
के समीप मांस को पकड़ कर बेठने वाली या मांस को खाने वाली (३) (ककुदि) दुःस्साध्य 
राजयक्ष्मा, ग्रीवा ग्रादि की शरीरगत सर्वेधातु शोषक (४) (जायान्य) निरन्तर स्त्री सम्भोग 
जनित । तेत्तरीय संहिता २।३-५।२। यह श्रहसक के शरीर को सुखाती है शरीरगत; समस्त 
धातु शोषण करती है । तेत्तरीय श्रतिः (२।३-५-२) यज्जायाभ्यो विन्दत्‌ तज्जायेन्यस्य | 
इसके प्रतिरिक्त age पापजन्य; सर्प, गौ, सती, विप्रादि शापजन्य तथा विषजन्य होती है। 
Ho वे० Alo ७।७६-२ “गले, कन्धों और गुप्त स्थानों में होने वाली | Ao कां० ७।७६-४-हेट्टी, 
तलवे, पीठ और स्त्री दोषजन्य । कौशिक (४।७) 


उपचार 


(१) शंख पीसकर इवान को लार में मिला लेपें । (२) जोक या छिपकली चिपटायें। 
(३) सेधेंनमक को gee (४) गोमूत्र से धोयें, AH (५) दांतों के मल को लेपें। (६) स्तुक 
- दुस्साध्य को वाण को ग्राकृति के वृक्ष (वाणपर्णी) अथवा दाभ को नोक से छेदे, काली ऊन 
Oa जल में डालकर सेके उसे ही लपेटे (७) तांत या शंखपीसकर बांधें। (८) मंत्र गृहसूत्रोक्त 


a 


_ भेषज्यकरे। 


प्रमाणोपचार र 


 इंसरोगके५भेदहेंकां६ सु० ५३ ऋ० २ के अनुसार--काली, श्वेत, चितकबरी 
रण लाल भ्रौर ग्रधिक लाल | 
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इसकी जड़ धमनियो में होती है--इनमें फोड़ों वाली 


इन भेदों की होती हैं । (Ho Fo ६, ८३-३) , गलने वाली, सडने वाली 


(आसुल्नसः) Ho ७. ७६-१-गले में, कन्धो में, गुप्त स्थान में पूर्व पापजन्य, सती 
विप्र-वरुण सर्पेशापजन्य, विष जन्य होती हैं। १ 


(७-७६-४) हड्डी, तलवे और पीठ की, स्त्री सङ्ग से होती है। 


उपचार अ० वे० को० सु० (४-७) 
॥ अपचितः ।। (६-८३) ॥ आसुस्नसः 11 (७-८०) इन दो सूक्तो से 
(१) शंख को पीसकर, या शुनक को लार को अभिमन्त्रित कर लेप करे | 


(२) जलूका (जोख), या गृहगोधिका (छिपकली) को इन्हीं तीन ऋचाओं से ग्रभि- 
मन्त्रित कर खून मोक्ष करने के लिये चिपटा दें। i 


(3) Gar नमक पोसे, श्रभिमन्त्रित कर गण्डमाला पर बुरको दें। 
ग्लौ रितः प्रपंतिष्यति सर्गछुन्तो न॑शिष्यति | 
(४) ६.८३-३ को अध क्रचा से गो मूत्र को श्रभिमन्त्रित कर गण्ड को सेक, और उस 
पर पानी को भाँति मूत्र धारा छोड़ । 
(५) दाँतो के मैल को अभिन्त्रित कर लेप कर दें। 


(६) “अपच्चिताम्‌” ७.७८ की प्रथम दो RI से गण्डमाला (अपचित) गले से 
मूत्राशय पर्यन्त काख आदि सन्धियो में रातों में मूत्र व मूत्राशय व गुदा वाली लाल, तथा 
(कृष्णा माता) लोहित वर्ण से कृष्ण हुई रोगों की जननी दुःसाध्य ये सभी (मुनेर्देवस्य*) माननीय 
देव अ्रथर्वा ऋषि की सवं कारण भूत सामर्थ्य के, बल से, वाण की आकृति के वृक्ष, “वाणापर्णी 
ग्रञजन्ति त्वाम्‌ ग्रध्वरेदेवयन्तः' (Ao Fo ३.८.१) में वणित--की जड़ (दाभ) के वाण से 
प्रथवा (To Ho ६-२.३.१) श्रसुरपुर भेदन समर्थ रुद्रकेशर से “त इषं समस्कुर्वत/अ्ग्निस्‌ 
mate” सोमंशल्यं विष्णु तेजनम्‌ । तेब्रूवन्‌ क इमाम्‌ असिष्यतीति रुद्र “इत्यक्षुवन्‌” रुद्रो वे 
करः | सो अस्पतु इति । इस उक्ति से पाप देवता से उत्पन्न गण्डमाला को रुद्र के उपरोक्त 
शर-रुद्र याग, अभिषेक ग्रादि से प्रथम-भ्रपचित (साधारण) द्वितीय (दोष जन्य) तृतीय 
(असाध्य) पाप-शाप, कृत्या, देवी, आसुरी दोषों से उत्पन्न | सभी की चिकित्सा करें उपरोक्त 
धनुष केशर से गण्डमाला का भेद करे। 


(उसकी चिकित्सा गर्म जल में काली ऊन डालकर ग्रभिमन्त्रित कर पुनः जपकर ऊषा- 
काल में ही रोगी को छोटे दें, उसे धोयें-यह बाँस की नुकीली, या दाभ की नुकीली शर 
जैसी नोक से बीधे, और काली ऊन के गमं जल से ही सेक करें। (को० ४.८) 


“आसुस्नसः” Ao कां० ७.८० (लगातार पूय ग्रादि से स्रवण वाली) व्यभिचारिणी 
सनी के दोष से उत्पन्न गोप्य सन्धियों; गोप्य स्थानों में पीव की भाँति बहने वाली यह प्रथम 
रसहोन होती है, बाद में बढ़कर-पककर लाव को भाँति विविध स्थानों से विविध प्रकार फूट 


% मुनिदेव_-भ्रगस्त्य वृक्ष--सम्पादक 
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फूट बहने वाली तथा गले के किसी भी भाग वाली, मुखादि पर होने वाली विशेष कर गुप्त 
स्थानों में फैली रहती है, या ऊरू आदि की सन्धियों, कमर, आँत पेढू_ वाली सभी क्षार 
वस्तुओं के बिना प्रयोग के भी बहने वाली मन्त्र सामर्थ्यं से ही नष्ट होती हैं । 
कौशिक सूत्र में गण्डमाला की चिकित्सा 

यह प्राणी के गण्ड स्थान, वस्ति स्थान में भी होती है, इनमें से एक कुछ लाल मिश्रित 
इवेत, दूसरी भ्रत्यन्त श्वेत; तीसरी कृष्ण वर्ण की होती हैं। पहिली दो लोहरी होती हैं। ये 
बात पित्त-श्लेष्य दोषों से अनेक वर्ण की हो जाती हैं । 

“असुतिका” कां ६ Yo ८३ ऋचा ३- (१) असूतिका (पुयस्राकचिर परिपाकावस्था 
को) (2) रामायणी-- (जिसमें प्राण वायू का संचार हो वह नाड़ी उसका प्रधान मार्ग-बहने 
का मार्ग-ब्रणरूप वाली एक स्थान से अन्य स्थानों में फैलने वाली) ग्लौ (सूत्र स्थान से, सूत्र 
सेक से, गिरने वाली) गलुन्त (हाथ पर ग्रादि की सन्धियों में उत्पन्न (गडू) की विनाशिनी) 
समस्त ब्रणरूप हो जाने वाली ये सभी गण्डम।लायें-मन्त्र, देव, मुनि के प्रभाव से उपरोक्त 
भाँति से नष्ट होकर शरीर को स्वस्थता प्राप्त होती हे । 

नोट :--सम्भवत: इन गण्डमालाग्रों के प्राचीन स्वरूप से श्रपरिचित श्राधुनिक जगत 
(पाश्चात्य) केन्सर के नाम से पुकारता है, वे भी इससे प्रकाश लें । और लोक कल्याण में 
समर्थ विधि से प्राणियों के घन, प्राण की रक्षा करें । वेद आवाहन करता है । 

कौशिक सूत्र कां० ३१।६ 
दुष्टगण्ड विरिष्ट भेषज्य 

ग्रस्य कां ६।५३ सूक्तस्य बृहच्छुक्र ऋषिः । १ द्योः, पृथ्वी, शुक्रः, सोमः श्रग्निः, वायुः, 
सविता; २ वेस्वानरः; ३ त्वष्टा देवते । त्रिष्टुप्‌ १ जगतीछन्दांसि दुष्टगण्ड विरिष्ट भंपज्ये 
अभिमन्त्रऐ-जपे-होमे विनियोगः। 

इससे तेल अभिमन्त्रित कर व्याधि स्थान पर मले, चुपड़ें। अथवा शनेः शनैः शुष्क 
गोमय से व्रण को घिसें-जब रुधिर दिखाई दे तब तेल या घी, उपरोक्त अभिमन्त्रित कर 
मले-लगायें | इसीसे व्रण को श्रभिमन्त्रित पवित्र रज, साँप की बामी की रज से करें। 

इसीसे प्राण इन्द्रियों को उनके नष्ट, गुण बल तथा शक्ति के साथ आह्वान श्रनुर्मन्त्रण 
'करते हैं । 


द्यश्च म इद थिवी च॒प्रचेंतसौशुक्रो बहन्दक्षिणया पिपतु | 
अनुस्व॒धा चिकितां सोमो अग्निर्वायुनः पातु सविता भगश्च ॥१॥ 

` पुनः प्राणः पुनरात्मा न॒ ऐतु qag: पुनरसुन ऐतु । 

` बश्वानरो नो अदब्धस्तन्‌ पा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि बिश्वा ॥२॥ 
सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेन | 

1 नो अत्र बरींयः कृणोत्वलु नो माष्टर तन्वो३' यद्िरिष्टम्‌ ॥३॥ 
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जिस ब्ररा का Berea RAHA A HAY Sr ama हो, उसको मानुष 
मूत्र, गोमूत्र Medals कर सेक दें, उसीका फाया att । ब्रण को भ्रभिमन्त्रित करें। दन्त 
मल श्रभिमन्त्रित कर बाँधें-लगायें । को० ४।७(३१/१ १) 


Lag इर नण स्मह A 0 
इदमिद्वा उमेपजमिदं दस्यं भेष॒जम्‌ । येनेपुमेकते जनांशतशल्यामपत्रवंत ॥१॥ 
जालापेणामिपिश्वत जालापेणोपसिश्चत | जालापमुग्रभॅपजं तेन॑ नोमूड जीबसें ॥२॥ 
शं च नोमयश्च नो मा चं नः किंचनाममत्‌ । | ; 
क्षमारपो विश्वं नो अस्तुभेष॒जंसंब नो अस्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 

जिस दुष्ट ब्रण से खून हो न निकले,जलन पीड़ा हो पत्तों के रस या भाग को अभि- 
मन्त्रित कर ब्रण को धोयें बांधे । शुष्क गुच्छों के जो ग्राञ्रादि पर फूल आकर फल नहीं आते 


उसी में नये कोंपल फूट श्राते हैँ--ग्रथवा पीपल की दाढ़ी उपरोक्त मन्त्र से ग्रभिमन्त्रित कर 
बिना रक्त के विषले au से लेपें। 


कौशिक सुक्त कां० ४।७।३१ 
जलोदर AISA 


पापगृहीत जलोदर ब्राह्मण शाप निवारण भेषज्य कर्म में सोमलता को शुष्कगोमय 
की अग्नि में रखकर धूप दें। दही शहद मिलाकर पिलायें। दूध मट्ठा मिलाकर पिलायें । 
दही-दूध-शहद मिलाकर पिलायें । सभी को इस सूक्त ६/९६ से ग्रभिमन्त्रित कर लें। 


ग्रस्य ६/९६ सूक्तस्य भृग्व्धिरा:--ऋषिः/वनस्पतिः ३ सोमः देवते श्रनुष्टुप्‌ त्रिपाद्वि- 
रान्नामगायत्री छन्दांसि-ग्रहंसोन्मूल ने शाप पाप जनित अरिष्ट जलोदरादि भेषज्ये विनियोगः | 
या MITT: सोमराज्ञीव Sts शतविचक्षणाः | 
बृहस्पति ग्रसूतास्ता AA ATT ॥१॥ 
मुञ्चन्तु मा शुपथ्यार' दथोवरुण्यापटुत । 
अथीयमस्य पडवीशाद्विश्वेस्माद्रवा ERITA ॥२॥ 
यचक्षु'पामनंसा यच्च बाचोपारिम जाग्रतो यत्स्व पनतः | 
सोमस्तानि CITT नः पुनातु ॥३॥ 
aa रोग हर योग 
शावन्ता, कुनप्विना, ASA, ज्वरेणापामार्गादिरोगेषु, संसगेषु सवं दोषान्मुच्यते । 
को० ४६/४९ 
AAA ५॥ ३३३ 
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सस्य ७/६५ सूक्तस्य/ळु्र/क्ापिफ/अमामा कीरत्‌/ेवल्क्षुष्टुप्‌ दुरित विनाशने 
होमे विनियोगः 


काने, गञ्जे, ऐचाताने, कोतनार वाले, दाँत पर दाँत वाले, भ्रङ्गहीन, भ्रधिक अङ्ग-- 
कुनखी ओ्रादि-प्रादि समस्त दूषणों से उत्पन्न विध्न की शान्ति हेतु ग्रपामागे की समिधाश्रों से 
होम करें । इसीसे पूजा कर अपामार्ग को पुष्य नक्षत्र में लायें, उसका दूध स्वणंतापी जल के 
साथ नित्य सेवन करने से रक्तविकार, विषजन्य दोष, प्लूरसी बुद्धि की मन्दता, स्मरण शक्ति 
को क्षीणता, कृत्या दोष, अ्रभिचार जनित दोष, यातुधानादि से उत्पन्न दोष निवारण होते हैं । 


इसी को जल में क्वाथ करें १/१६ भाग जल शेष रहे तब उसी में पीली सरसों का 
तेल छोड़ दे, पानी जल जाने पर तेल की ४४ बंदे कान में डालें तो वधिरपन, आदि 


~ 


शीषंण्य रोग इलेष्या रात्र्यन्धापन, नाक के रोग दूर हुए हैं । ग्रनुभूत | 
प्रतीचीनं फडोहि त्वमपांमाग रुणेहिथ | 
सर्वान्मच्छपथाँ अधि वरीयो यावया इतः ॥१॥ 
यद्दुष्कृतं यच्छमल यद्वां चेरिम पापयां | 
त्वया तद्विश्वतोमुखापामागीप मृज्महे ॥२॥ 
इयावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम | 


अपांमाग त्वया बयं सब तदप मृज्महे ।।३॥ 
इससे होम करें :-- 


: सर्प, fasa, वरे, गदहा, इवान, स्यार आदि के काटे रोगी के इसका लेप करें-_ज्यों- 
ज्यो विष से वह काला हो उसे लकड़ी से सूखते ही हटा दें पुनः लेप करें । सभी विष को 
दुर करता है । विषेले फोड़ों की जलन भी दूर होती है । 


TINA विस्मय, हृद्रोग, कामलक, रोहिणकादिरोग भँषज्य अस्य १/२२ सूक्तस्य 
ब्रा ऋषि:/सूर्यो, हरिमा हृद्रोगशच देवते ्रनुष्टुप छन्द उपर्युक्त कामलादि रोग निवारण 
भषज्ये अ्रभिमन्त्रणे विनियोगः 1 (ato २६/१६, १७) 


अनुद्य मुढ्यतां ata हरिमा चते । 
TARTA वर्णेन तेन॑ त्वा परिंदष्मसि ॥१॥ 
परि त्वारो हितं बणेदीर्घायुत्वायदध्मास | 
यथायमरपा असदथो अहरितो wag ॥२॥ 
o यारोहिषीदेव॒त्या३_ गावोयाउत रोहिणी: | 
 रूपंरूप वर्योवयस्ताभिष्टवापरिं दध्मसि ॥३॥ 
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me vasthi api Bhuvan Vani Trust Donations में 
कौशिक सूत्र कष्डिंकी e a ८, ९; १४, १५ तथा कण्डिका ४२ में ग्रथर्वा श्राङ्गिरस 


महषियों की तपश्चर्या के फलस्वरूप ग्रथर्ववेद की RAAT, सूक्तो के सूक्ष्म तत्वों के श्रनुभूत 

द्रव्य उपाजन मागे में आने वाली वे बाधायें, जो घोर शारी रिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यक्ति- 
गत या सामूहिक प्रयास करने पर भी, लाभ की अपेक्षा हानि को रहे, जिसे भाषा में सोया 
हुआ भाग्य कहा जाता हे, उसके उठाने को विधि का नाम द्रव्योत्यापन है 


१. ae की कामना वाले जब कोई उद्यम- द्रव्य, हाथी-घोड़ा, पशु, रत्न-धन-धान्यादि 
का व्यापार कर तब शुभ-दिन, तिथि, नक्षत्र, लग्न-गृह आदि शुभ बेला में ग्रथवंवेद के 
“AUG १।४;५;६,३३; “क्रमशः” “arad यन्ति”; “शंभुमयो भू: ” हिरण्यवर्णाः; (३1१३) 
“यदद,” (६1१९) पुनन्तुमा (६1२३) संस्रू षीसे मन्त्रों व वर्णो में निदिष्ट'' मरुद्गण काक्षीर- 
आज्य आदि से होम करें, काशादि, विधु-वक, वेतस mf को जलपात्र में डालकर afa- 
मन्त्रित करें, जल के बीच मुंह नीचे को करके ढाले, उन उपर्युक्त घास, दाभ आदि की 
टहनियों की पूजा कर अभिमन्त्रित कर जल में बहा दें। अपने शिर पर रबखी anfia- 
ओषधियों की पोटली तथा कल्पित घट के ऊपर (गोलादि) को भी ग्रभिमन्त्रित कर जल में 
डाल दें। मनुष्य के केश पुरानी जूती को बांस के ऊपर बांध दे, घास आदि से युक्त कच्चे 
घड़े को अभिमन्त्रित कर जल से छोंटे देकर तीन पाद के (रस्सियों के) छींके या तिपाई पर 
रखकर जल में डालदें। इन सब अभिवर्षण कम में प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, अभिमन्त्रित 
घट के जल से स्नान छोटे ग्रादि करें। इसमें “अर्थ को उठाने के निमित्त संकल्प का 
विनियोग करें । 


कौ. ४॥५” (Fo Ho १७) “आदित्यां श्री तेजो घनायुष्कामस्य'' इति ग्रादित्यनाम्नी 
शान्ति--उपर्युक्त फल प्राप्ति हेतु करें। इसा सूक्त से वास्तु कर्म में “वास्तुभूमि” 
(१४१४ १४ घन हाथ) खोदकर पूजा कर जल से पूर्णं करें। यहां छन्दोग्यउपनिषच्वात्‌ 
सुख साधन भूतवित्रिधान्नाद्यप भोग्य पदार्थ जनकत्वेन च सुख हेतुत्वम्‌ । तथा “स्वात्मनो 
निरति शयानन्द ब्रह्मत्व साक्षात्कारायेत्यर्थं ।” 


२. दुकान के रूप में क्रय-विक्रय आदि के लाभान्वित होने के लिए “इन्द्रस्‌ अहं 
वणिजम्‌” (३।१५) इस सूक्त से बिक्री या क्रय करने को यात्रा से पूर्वं हथियार (वज्र) वस्त्र, 
तुला, बाट, गज आदि की सुपाडी, पुष्प, दूब, घोड़े, गो, हाथी, रत्न प्रादि को पूजा प्रतिष्ठा 
अभिमन्त्रण कर उठायें, और इसके लिए इन्द्र की प्रार्थना व उपस्थान होम करें । 

३. ्रतुल-्रभीष्ट धन-धान्य कोति-प्रतिष्ठा पद प्राप्ति के निमित्त “भ्रयं ते योनिः” 
(३१२०) “ग्रानोभर” (५७) “धीती वा” (७।१) सूक्तो से aa at उठाते हुए, अर्थोत्यापन 
के मागं में श्राने वाली प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करने के लिए जप करें। तथा होम 
आदि करें । कौ० wy उपर्युक्त वर्णित ग्रर्थोत्थापन विघ्नशमनाथे, सभी कर्म तथा होम, जप, 
के क्रम में “पुनन्तुमा के साथ” “हिमवतः” प्रस्रवन्ति” (६२४) “वायोः पूतः A 
(६५१) विनियोग करें । यहां “शिवो मे सप्त ऋषी तु उपतिष्ठस्वमामेबाङ्‌ नाभिस्‌ w 
इति ĝo do (३,२,५,३) सप्त ऋषियों को आराधना कर, स्नान आचमन, प्रोक्षण होम आदि 
से पापों का प्रतारण कर पवित्र हो, भाग्योदय का अधिकार प्राप्त कर । 


अध्याय ५: ३३५ 
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४. द्रव्य आदि के नष्ट होने म॑ चोरी जीते मे, थत MAST जाने में आदि-श्रादि 
प्रकार से द्रव्य हानि होने में, उस आये हुए अज्ञात विघ्न शान्ति | “द्योश्चमे”' (६1५३) पुन- 
मेत्विन्द्रियम्‌ । (७1६६) 

नं० १ से नं० ४ तक के समस्त अर्थोत्यापन विघ्न शमन कार्यो में उपर्युक्त सभी 


कर्मो के माध्यम में “शं च नो मयश्चनः” (६1५७३) “MAG Zara प्रथमम्‌ (६1५९) 
“मह्यम्‌ ATT (६६१); वेश्वानरो रश्मिभि:” (६६२) का भी विनियोग कर्‌ । 


५. प्रवास-परदेश से द्रव्य प्राप्ति के लिए “भद्रादधि” (७।७।९) से होम करें, इसी का 
निरन्तर जप उपस्थान करें। बिक्री के लिए ले जाने वाले वस्त्रादि को इसी ऋचा (wie) 
से पूजे ग्रभिमन्त्रित कर उत्थापन करें ओर अभीष्ट दशा को ले जावे । इसीसे लाभ की 
कामना वाले वस्त्र आदि को ग्रभिमन्त्रित कर लें । 


ग्रहयाग में--इसी ““भद्रादधि” (७।९) “सवुन्घ्यातु (xi १-५) “बृहस्पतिन:” (७॥५३) 
वृहस्पति की पूजा-प्रार्थना होम करें । खोये हुए या पुरातन छिपे हुए, या गड़े हुए स्थान से 
अन्यत्र हो जाने वाले, चुराये गये धन-पशु ग्रादि की पुन: प्राप्ति के लिए पुनरागमनार्थ 
“प्रपथेपथा स (७।१०) की चार ऋचाओं से दक्षिण (सीधे) हाथ पेर को धोकर पूजाकर 
उठाये | इन्हीं उपर्युक्त चार ऋचाग्रों से इक्कीस ढेरियो में शर्करा श्रभिमन्त्रित कर चौरास्ते 
पर GE ओर HAA, चहुं श्रोर फेंके Flo ७३ | 


अध्यापन कार्य करने वालों के ग्रर्थाजन विघ्न शमनाथे “ऋचं साम” (७५७) से 
होम करें को० ५।६ | 


तथा प्रस्थान काल में दक्षिण पेर को प्रथम विषम संख्या में ग्रागे बढ़ायें और सांस 
को ऊपर की ओर खींचकर “AA पन्थान” (७।५८-२) का जप करे agea विनागिनी- 


शकरा व घास इसी ऋचा से ग्रभिमन्त्रित कर इन्द्र का ध्यान कर घर-क्षेत्र ग्रादिकी ओर 
स्वस्त्ययनाथे छिडक | 


. ७. किसो भौज्ञात-श्रज्ञात, मृत या जीवित प्राणी की अप्राप्य सहसम्पत्ति, जिसे वह 

प्राप्त करने में विवश हो, या जिस पर प्रेत सपं रूप से बैठ गया हो, या वह कृपणा जो धन 

अनेकों अनर्थकारी निन्द्यकर्मो से उत्पन्न करता हो परन्तु देवकार्यो, धामिक निविदाओं 
: सामाजिक कल्याण कार्यों में या स्वयं के उपभोग में न लाकर केवल मात्र संग्रहकर्ता 
ही हो उसको सम्पत्ति के प्राप्ति हेतु-उपर्यृक्त प्राप्य लक्ष्मी, तथा लक्ष्मीप्राप्ति में आने 
वाली बाधाश्रों के शमनार्थ ““शेरभक-शेरभ'” (२।२४) समुद्र में जल सूक्तो से ग्रभिमन्त्रित पूर्व 
कमे के साथ पटले पर afta स्थापित करें और उपर्युक्त कृपण के ही घर से (छल से)दूध-घी 
चावल ला उस पर खीर बनाकर होम करे और प्रसाद को ग्रभिमन्त्रितकर सेवन करे। 
उसके यहाँ से जो लेकर कुटे AIT सत्तू वनाये-लाल बकरी के दही व जल में घी मिलकर 
होम करे, प्रसाद को ग्रभिमन्त्रित कर खाये | 


इसी कर्म में इसी सूक्त से तिनको में गांठ लगायें, रौर जल के पात्र में क्रमशः प्रत्येक 
हा से उन्हें खोले उस जल से शिर को छोटे दें, मु ह घोये, आचामन स्नान करे। यदि 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
उपर्युक्त वस्तु न मिलें तो गो का गोमय ले उसका रस निकालें छू छे को सुखाकर उसकी ग्रग्नि 
में ही खार बनावें २, ३ के कमं करे, तथा रस में दूध-घो मिला श्रभिमन्त्रित कर पियें | 


८. भाग्य के सो जाने पर मृतावस्था युक्त भ्रर्थात्‌ सव कुछ यत्न करने पर भी लाभ 
की अपेक्षा हानि होने में य अवरणनीय आथिक दुर्देशा ग्रा जाने में ग्रथवा गडे हुएधन की 
प्रेतत्व अवस्था हो जाने में उस पर सपं रूप प्रेत के बैठ जाने में-घट के जल में पुर्वोक्त 


सुगन्धित चन्दन, रोलो, पुष्प, और सर्वोषधियाँ डालें, और उसीमें उत्यापिनी ऋचा ग्रर्थात 
उत्थापन गण से जो प्रथवेवेद कौशिकसूत्र की कण्डिका ४१८ (Fo ८३।२०-२३;८४। १३, 
८२,८४) कण्डिकाप्रों से सम्मत है--के अनुसार Ho Fo का० (३।२०) “aa ते योने?” (ule) 
“आनोभर” (७१) “धीती वाये” के साथ वर्णित विधि में ही (१८।३-५;९) “प्रततिष्ठ प्रे हि” 
ये २; (१८1२-४८) “उदन्वतीद्यो” से घट में मुगन्धित व शान्ति औषधियां डालें; तप्पश्चातु 
इन सभी उपर्युक्त ऋचाशों से तथा (१८।१-५ ;११;१८) ऋचाओं से अभिमन्त्रित करें। 
ऋचा (१८ १-६१) “इत्‌ एत sag (१८1४-४४) “इदं पूवेमपरं” (१८1३-५५) 
“अग्निष्टद्विश्वात्र” से उत्थापन, आवाहन करें । इसके ग्रतरिक्त उपर्यक्त (३।२०) “Hy ते 
योने”” के अर्थात्‌ To? व २व ३ की सभी क्रिया HE | 


इन घटों में कामना भेद से धर्मार्थ यज्ञिय भस्मैं; घनाथ मुक्तामणि श्रीकामी कमल 
पुष्प, कमलगट्ठे, कामार्थी गोरोचरन, यज्ञोपवीत श्रीफल, केशर, जावित्री भी डाली जानी 
विहित हैं। इस घट को पीले वस्त्र, रेशमी लालबस्त्र से ग्रभिमन्त्रित करने में ढक दें । रोली, 
रक्त चन्दन से पूजा करें | पुष्प माला धारणा करायें । 


उत्थापन के उपरान्त, श्रीसूक्त “se हिरण्य वर्णा” से न्यास करे और अन्य १५ ऋचाग्रों 
का भी जप तथा उनसे होम करे। 


इनका अ्रश्वत्थमूल, विल्वमूल, तुलसी के समीप नित्य २१ पाठ तथा तीनों सन्ध्याशओओं 
में उपस्थान का भी विधान है। 


ये उपर्युक्त द्रव्यो पाजत, द्रव्यसंग्रह ATA सम्पदा प्राप्ति के वेदोक्त मागे हँ । 
अथ उत्थापनगणः । (३।२०-१) (५।७-१) (७।१-१) 
रयिसम्बद्ध॑नस्‌ । (३।२०-१) 

१-१० वसिष्ठः। १-२ भ्रग्निः, ३ ग्रर्यमा, भगः, वृहस्पतिः, देवीः, ४ सोमः, भ्रग्निः, 
आदित्यः, विष्णुः ब्रह्मा, बृहस्पतिः, ५ श्रग्तिः, ६ इन्द्रवायु, ७ AART, वृहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, 
विष्णः, सरस्वती | सविता, वाजी; ८ विश्वाभुवनानि, & पञ्चप्रदिशः, १० वायुस्त्वष्ठा | 
अनुष्टुप्‌, पथ्यापंक्ति: ६ । ८ विराड्‌ जगती । 

अयं ते योनिऋ त्वियोयतों जातोअरोचथाः | 
Q (y a“ 
तंजानन्नग्न अरोहाधानोबधया रयिम्‌ ॥१ 
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अग्ने अच्छा ALE नः प्रत्यङ्नः सुमनांभव | 
प्र णोयच्छ विशांपतेधन॒दा असिनस्त्वम्‌ ॥२ 
प्र णोयच्छत्वय AT TAT: प्रवृहस्पातिः | 
प्र दे वीःश्रोत सुनुता रयिंद वी दधातुमे ॥३ 
सोम' राजानसंवस ऽग्निगीमिर्ह वामहे | 
आदित्यं विष्ण' सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥४ 
ef नों अग्नेः अग्निभित्र झं यज्ञंच वर्धय | 
त्वं al देव॒ दातवेर॒यि दानाय चोदय ॥५ 
इन्द्रवायू उभाविह सहव ह हवामहे | 
यथां नः सव इञ्जनः संग॑त्यां सुमना असद्‌ दानकामश्चनो भुवत्‌ ॥६ 
अय मण बृहस्पति भिन्द्र' दानाय चोदय | 
वात विष्ण्‌' सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥७ 
वाजस्य नु प्रसवे सं बभूविम मा चविश्वा्ुवनान्यन्तः | 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन रयि च नः सर्व बीर नि य॑च्छ ॥८ 
ह्वा म पश्च' प्रदिशो द्रह्वामुर्वीय' थावलम्‌ | 
प्रापय सर्वा आकूतोमनसा हृदयेन च ॥९ 
गोसनिं वाचमुदेय वर्चसा माभ्युदिहि | 
आसन्धांसवती वायुस्त्वष्टा पोष दधातु मे । १० 

श्ररातिनाशनम्‌ | (५।७-१) 


_ ग्रथर्वा | बहुदेवत्यम्‌, १-३, ६-१० AUTA: ४-५ सरस्वती | अनुष्टुपू, १ विराड्‌- 
गर्भा प्रस्तार पङ्क्तिः, ४ पथ्यावृहती, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः | 


आनोभर मा परिष्ठा अरात मा नोरक्षीदक्षिणां नीयमांनाम्‌ | 
नमोवीत्सीयाअसमृद्धमे नमो अस्त्वततये 112 

1 |e A ail 
यमराते पुरोधत्सेपरुष परिरायिणम्‌ | 


है| 


नमस्त तस्मे कृण्मोमा वनिव्यंथयीर्मम॑ ॥२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ANT वानद्‌ THAT दिवा नक्तं चकल्पताम | 
अरातिमनुप्रमो वयं नमो अस्त्वरांतये | ।३ 
सरस्वतीमनुमतिभग यन्तोहवामहे | 


वाच जुष्टां मधुमतीमवादिपंद वानां' दु वहुतिषु ॥४॥ 
य याचाम्युहंवाचासरस्वत्या मनोयुजा | 
श्रद्धा तम॒द्यविन्दतुदत्तासोमेन TANT ॥५॥ 
मा वनि मा वाचं नो वीत्साँरभविन्द्राग्नीआ भ॑रतां नो बनि | 
सव ना अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रतिहयता ॥६॥ 
qisq ges वितह तिंनयामसि | 
वेद त्वाहं निमीबन्तीं नितुदत्तीमराते ॥७॥ 
उत नुग्ना AYI स्वप्नयासंचते जनम्‌ | 
अरतिचित्तंवीत्स न्त्याकूति पुरुषस्य च ॥८॥ 
या मंह॒तीमहोन्मोनाविश्वा आशां व्यानशे | 
तस्ये हिरण्यक ABA अकर नम॑ः ॥९॥ 
हिरंण्यवर्णासुभगा हिरण्यकशिपुम ही | 
तस्यौ हिरंण्यद्रापये$रांत्या अकर' नम॑ः ॥१०॥ 
आत्मा | (कां ७।१) 
१-२ अथर्वा (ब्रह्मवर्चसकामा) । आत्मा त्रिष्टुप्‌, २ विराड्जगती । 
धीतिवाथे अनयन्‌ वाचो अग्र मनसा वायेऽवदन्नतानि | 
ततीयेंन ब्रह्मणा वाब्ृधानास्तरीयेणामन्बत नाम ध॒ नोः ॥१॥ 
स agga: पितर स मातर स सबुमु aq सुवत्‌पुनमघः 
स द्यामोणोदन्तरिक्ष AL: सइद विश्वमभव॒त्‌ स आमवत्‌ ॥२॥ 
अपांमेषजम्‌ । (१।४) देख 
अर्थोत्यापनगणः ; 
पावमानमु । (६६२) (पवित्रगण के साथ) 
मेधाजननम्‌ | (१।१) वर्च॑सूगण के साथ । (१३।१) वचेसूगण के साथः । 
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आदित्याः 1 (७ go ७ (८)) 

१ agai: । (ब्रह्मवर्चसकामः) अदिति: | आर्षी जगती । 
fea पत्राणामदितेरकारिएमब॑ दे वानां TATA । 
तेषां हि धाम गभिषक संमुद्रिय' नेनान नमसा परोअस्ति कश्चन ॥१॥ 

अध्यापक विघ्नशसनम्‌ | (Ho कां ७। Jo ५४) (५६;५७-१) 

(१-२) १ ब्रह्मा, R YT: । १ ऋक्सामनी, २ इन्द्र: । ATT | 
ऋच साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवते | 
एते सद॑सि राजतोयज्ञंद वेषु यच्छतः ॥१॥ 
ऋचः साम sented हविरोजो यजुब लम्‌ | 
एषमातस्मान्माहिंसीद्‌ वेदपृष्टः शंचीपते ॥२॥ 

अमृतप्रदाता । (६।१) 


१-३ अथर्वा । सविता । उष्णिक्‌, १ त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी जगती; 
२-३ पिपीलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ । 


ष्टुहि यो अन्तः RENGI: | सत्यस्ययुवांनमद्रोंधवाचं सशेवम्‌ ॥२॥ 
स घांनो द वः संबिता सांबिषद्मतानिभूरि | उभेसुष्टती सुगात॑वे ॥३॥ 


सलिलगणाः (ग्रर्थोत्थापनगणमध्ये) इति अर्थोत्थापनगणः (१।४;५) शान्ति जल विधान 
के साथ हैं । (६३३), (alee) पवित्रगण में, 
ATT: | (३।१३) 
: १-७ भृगु: । वरुणः, सिन्धुः, आप: । २-३ इन्द्र: । अनुष्टुपू, १ निचृत, ५ विराड्‌ जगती; 
६ निचृदनुष्टुप्‌ । श्रर्थोत्यापने, अनावृष्टि निवारणे, जलाभिमन्त्रणे, सर्वार्थसिद्धये जपे होमे च 
. विनियोग: 1 
Fae: सं प्रयतीरहावनदताहते । 
। तस्मादानद्यो३ नामस्थ॒ ता वोनामानिसिन्थवः ॥१॥ 
a Nal तावरुणे «i | 
` यत्‌ ग्रोषतावरुणनाच्छीभ॑ समवल्गत | 


नोदिन्द्रोबोयतीस्तस्मांदापोअनुष्ठन ॥२॥ 


$ ३४० 
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< 


HTT RATAN ET हक 5 Denson 
gaia: शक्तिभिदेंबीस्तस्सादवार्नामंबोहितम्‌ ॥३॥ 
एको बो दु बोडप्यतिष्ठस्यन्दमानायथावशम्‌ | 
उदानिपुम हीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४॥ 
आपों भद्राधृतमिदाप आसन्नग्रीपोमौ बिश्रत्यापइत्‌ताः । 
तीत्रो रसों मधुएचांमरंगमआमा्राणेनं सहवर्चसा गमेत्‌ ॥५॥ 
आदित्‌ पश्याम्युतवांशुणोम्यामाघोषोंगच्छति वाङ मांसाम्‌ | 
मन्यें भेजानो असृतस्यृतहिहिर'्यवर्णा अतृपंयदा वः ॥६॥ 
इदं व आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरी | 
इहेत्थमेत शक्वरीयत्र दं वेशयांमिवः ।॥ ७) 
विश्वस्रष्टा | (६।६१) मंत्र परिशिष्ट में देखें मह्यां आपः 
शत्रुनाशनम्‌ । (२।२४) 


ब्रह्मा । ्रायुष्यम्‌ । प॒क्तिः- १-२ पुर उष्णिक्‌, ३-४ पुरोदेवत्यापंक्तिः । (१-४ विराट्‌) 
45 पञ्च पदा पथ्यापंक्ति: । ५ भुरिक्‌, ६-७ तिचृत, ५ चतुष्पदाबृहती, ७-८ भुरिक | 


शेरभक्‌ शेरभपुनर्वो यन्तुयातवः पुनह्‌ तिः किमी दिनः | 
यस्यस्थ तमत्तयो वः MET तमंत्तस्वामांसान्यंत ॥१॥ 
शेब्रधक्‌ः शेवृध पुनर्बोयन्तु यातवः पुनह तिः किमी दिन; । 
यस्यस्थ तमत्त यो बः प्राहे त्‌ TAT स्वामा सान्यत्त ॥२॥ 
ओकाुश्रोक gadi यन्तुयातवः Tae तिः किमीदिनः । 
यस्य॒स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ समत्तस्वा मांसान्यत्त ॥३॥ 
सर्पानुपसर्प पुनर्वो यन्तु यातवः पुनह तिः किमी दिनः | 
यस्य॒स्थ THA यो वः ग्राह त्‌ TAT स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
जूणि gaat यन्तु यातव॒ः Tae Fa: किमी दिनौः | 
यस्य॒ स्थ TAT यो बः प्राह त्‌ TAT स्वा मांसान्यंत्त ॥५॥ 
प्रध्याय ५ : २४१ 
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उप SE पुन॑वों यन्तु यातबः पुनह तिः किमादिनी: | 
यस्य॒ स्थ TAT यो वः प्राहे त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 
अर्जनिपुनंबो यन्तु यातबः पुनह तिः किमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ TAT यो वः प्राहे त्‌ तम॑त्त॒ स्वा मांसान्यत्त ॥७॥ 
मरूजि Taal यन्तु यातवः पुनह तिः किमीदिनीः | 
यस्य स्थ AAT यो बः प्राह त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥८॥ 
अर्थोत्थापन गण; । 
“विश्वस्रष्टा” कां ६ सूक्त ६१ 
अथर्वा,ऋषि:। रुद्रः देवता | त्रिष्टुप्‌, २-३ भुरिक्‌ छन्दासि श्रर्थोत्थापने, जपे उपस्थाने, 
होमे विनियोग: | 
सद्यमापो मधुमदेरयन्तां Aaa अभरज्ज्योतिष कम्‌ | 
मह्यं द वा उतबिश्वे तपोजा मद्य दे वः सविता व्यचों धात्‌ ॥१॥ 
अहं विवेच पृथिवीमुतद्यामहमुत्‌ंरंजनयं सप्तसाकम्‌ | 
अहं AAMT यद्वदाम्य॒हं परि बाच विशश्च ॥२॥ 
अहं जजान प्रथिवी मुतद्यामहमृतूंरजनयं सुप्त सिन्धून्‌ । 
अहं स॒त्यमनृत यद्वदामि यो अग्निषोमावजुपो सखाया ॥३॥ 


= इति द्रव्योपाजनविध्ननिवारणम | 


gafan; संकट मोचन; विजय प्राप्ति 


ग्रन्थ में FE में शरीर पांच प्रकार के दिये गये हैं। वहीं चार प्रकार 
की भेषज का भी उल्लेख है । निम्न दु:ख; संकट प्राणी के सूक्ष्म प्राण तथा वासना देह से 
SN टीने से मानवो चिकित्सा से नितान्त परे का हो विषय हे जो निश्चय ही 
__ ग्राथवणी श्राङ्गिरसी भेषजो के क्षेत्र में ग्राता हे । ETAJ 
हि ; इसके अतिरिक्त इन दुः टों के 
निवारणका चारा हो ही क्या सकता है । के 


संक्षिप्त दिग्दर्शन 


ग्रथवंवेद कां० १ द्‌ सुत्त K ऋचा १४ ॥ fi ce a) में fi 
नदुम ण्य ' में वणित व्याधि राधि का 
पृष्टीकरण इस प्रकार TA | P कह 333 
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अपमृत्षु: ग्राकस्मिक दुर्घटना; बाल या युवाओं की मृत्युयें; विविध दुर्व्यसन कारावास 
अथवा परतन्त्रता, श्रधःपतन; देवालियापन; सभी प्रकार की विक्षप्ततायें दर्देवापतित 
अचिन्त्य, श्रकल्प्य विविध wast व्यथायें, पुत्रादिधननाश प्रभृति बहुभांति कप्टप्रद व्याधियां 
स्वयं के पुरातन पाप या आनुवंशिक पाप, शाप, ्रभिचार अथवा घातक तन्त्र, मन्त्र, यन्त्रादि 
के प्रयोगों या स्वयं के याज्ञिक कर्मो में की गई ज्ञात-अज्ञात प्रमाद ale से उत्पन्नाधि 
व्याधियाँ हैं । जिनका वैद्य डाक्टरों से लेशमात्र सम्बन्ध नहीं होता । 


उपर्युक्त Fio १६ Jo १।३-४॥ निर्दाहः तनूदूषिः मना-हा श्रात्म-दृषिः इदं तं 
भ्रतिसृजामि | 

मन, शरीर को जलन, शारीरिक मानसिक तथा आत्मा के पतत के सभी (प्रकार) 
के भाव । ये वैयक्तिक वलेशों की जड़ हैं । श्रीमद्भगवद्गीता ग्र २ इलोक ६२) ६३ में वणित 
विषयों के चिन्तन से ग्रासक्ति; श्रासक्ति से कामना; कामना से क्रोध; क्रोध से मूढता; मूढता 
से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश होता है। 


इनका निराकरण :— Ho Fo “शमः; तवूञुद्धिः; मनः शुद्धिः तथा ग्रात्मशुद्धिः। 
ये चार दोषों के निराक्ररण के चार साधन हैं, ये ही ग्राध्यात्मिकोन्नति के भी हैं। (Ae गी० 
२।६४; ६५ देखें । इन आध्यात्मिक : आधिभौतिक तथा श्राधिदेविक संकटों के निवारण के 
लिये भी उपरोक्त (Ao The २।६४; ६५ के साधन हो हैं । इन्हीं दुःखों संकटों को दूर कर 
वाह्य तथा ग्रान्तरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर GAT सभी प्रकार का पतन 
दासता, संकटों पर विजय प्राप्ति के लिये निम्न विधि जो शौनकीय शाखा से सम्बद्ध है 
afia है। 

ग्रथर्ववेदीय किसी भी शान्ति में; किन्ही भी शान्ति gadi के साथ-सवे प्रथम Ho Fo 
mio १६ सूक्त १ की ऋचा “ग्रतिस्टष्टो” १ से १३वीं पर्यन्त “शिवानग्नीनप्सुषदो से एक 
कांस्य पात्र में जल भरें; उसका जल शान्ति कार्यो में उत्तर तथा भ्रभिचार कर्मों में दक्षिण 
का ही लें जैसा पूर्व वणित है । उस जल को इन १३ मन्त्रों से ale, कुशा, AWAIT की कुची 
से दें पुनः इन्हीं १३ ऋचाओं से सव शोर इसी जल को fasa । जो भी जल इस कांस्य 
पात्र में कम हुआ है, उसे पूरा भरकर लें। उस जल को उपर्युक्त जल से छींटे देकर जल 
के मल को दूर करें। इस अभिमन्त्रित निमेल जल से स्वयं कर्त्ता-यजमानादि आचमन करें, 
दोषी को छींटे (झाडा) दें, शिर में बालों को छींटे दें शिर धोये, स्तानादि कर शारीरिक 
मानसिक वौद्धिक मल दूर करें । 

तदनन्तर उपर्युक्त वाह्य श्राभ्यन्तर AF “मरणं व्यसनं” ग्रादि सभी शत्रुओों को दमन 
कर; विजय के लिये “अभिचार नामक” कमं विशेष करे । 


अभिचार कमं 


कौशिक सूत्र ६।३-४ के अनुसार शान्ति ्रौषधि तथा शान्तिय वृक्षों की टहनियों से 
युक्त; ्रभिमन्त्रित तथा उपर्युक्त १३ ऋचाम्रों से निर्मल जल से उपयुक्‍त कुशा तथा AT- 


AATA ५ : ३४३ 
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मार्ग को कूची (मुष्ठि) झे ब्रेक को) ४2) फा 00 नक “निदु रमण्य” से आत्मा 
को ग्रभिमन्त्रित करे । कम के अन्त में अवभूथस्नान भी करे | 


उपनयन कर्म में रोली, चन्दन, सुगन्धित, पावन अनुलेप को इन्हीं से ग्रभि- 
aaa कर अनुलोम में शरीर का अनुलेप HL | तदनन्तर इन्हीं ६ ऋचाओं से श्रात्मा को 
अवसेचन कर ग्रभिमन्त्रित करे । इन्हीं ६ से चक्षु प्रादि ५ कमन्द्रिय तथा ५ ज्ञानेन्द्रिय मनः 
अन्तःकरण, बुद्धि; वाणी, दांत, आदि सभी की विकलता के शमनार्थ सर्वोषधियां ग्रभिमन्त्रित 
शरीर में ग्रनुलोम में लेप करें तो विकलताशमन होकर इन्द्रियाँ दृढ़ तथा पुष्ट होती हें । 


दीर्घायु तथा नीरोगता प्रचुर धन-धान्य अ्रभ्युदय के लिये अ० Fo कां० १३ Yo ३-४ 
“'ूर्घाऽहं Tog’ ये ६ ऋचा तथा Fio १७ सू० १ “विषासहिस्‌” से सूर्योपस्थान करे। 
यहां तथा कां० १६ Fok (३-४) “अगन्मस्व” तथा “वस्योभूयाय” इन दो तथा “विषासहिस्‌" 
१७१ उपयुक्‍त विधि से समस्त तन्त्रं में सूर्योपस्थान करे । Plo ६।३ कामत है | 


अभिचार विधान 


सवं प्रथम इस अभिचार में इसी कां १६ सू ५ “भ्रजेष्मा” से प्रारम्भ कां १६ सून € की 
2 “ग्रगन्मस्व” व (४) “वस्योभूयाय” को छोड़कर शेष चारों ही पर्याय सूक्तो से भङ्ग पाश 
कांसपाश, मुझ्जपाश; दर्भेपाशो तथा स्वयं टूटकरगिरी हुई या ग्रोलों से टूटकर गिरी हुई 
पीपल, करीर, खेर (कत्था) ऐरण्ड को लकड़ियों के बनेशर तथा मुञ्चशर, कांसशरों को 
अभिमन्त्रित करे । इन्हीं ४ पर्यायसूक्तो को पढ़ते हुए स्वयं कर्ता या यजमानादि यदि कोई 
अन्य हो या दोषी (रोगी) हो तो उसके पेर श्रादि ani को उपयुक्त अभिमन्त्रित पाशों से 
पृथक २ बांधे ग्रोर पृथक २ ही इन ४ उपर्युक्त अवसानों को पढ़ें, जपे पुन: इन्हीं ४ अवसानों 
को पढ़कर (जपकर) उसी बन्धनक्रम से खोलते जावें । इन खुले हुए पाशों को पुनः अभिमंत्रित 
कर गाड़ दें । इन्हीं ४ ग्रवसानों को जपते हुए उपयुक्त श्रभिमन्त्रितशरों को गर्म कर इन्हीं से 
ताडित करे, Wal में गम ही से छेद करें तब ATS | इन्ही उपयूक्त ४ श्रवसानों से साठीचावल 
WAHL या लालचावल का भात बना दूध कच्चा मिलाकर सिन्दूर (प्रियङ्गु रुई-ईगुर) डालकर 
अभिमन्त्रित कर श्नु के प्रति चौरास्ता पर बलि (ग्रभिचाराथे मिट्टी के पात्र में रखें तब भेजें । 
इन्हीं ४ ग्रवसानो से चोरास्त (चतुष्पाथ) से लीगई मिट्टी से दृषभ की प्रतिकृति बना प्राण 
प्रतिष्ठा पुजा करें इन्ही “ग्रजष्माद्यासना” श्रादि ४ से ग्रभिमन्त्रित करें और इन्हीं ४ ग्रवसानों 
को जपते हुए इस वृषम प्रतिकृति को शत्रु के घरों की ओर छोड़ें यह (कल्पना करें) । इन्हीं 
उपर्युक्त ४ ग्रवप्तानों ASSAT १६।५ से & पर्यन्त को जपते हुए ग्रनार की लेखनी से तेल 
(कटु) सिन्दूर को स्याही से (१६।९-३।२) में वणित इन्द्रियों के नामों को (पात्रों पाशों को 
गड्दों में जहां गाडे) लिखें- 


(७) (वसुमान भूयासं) (६) वसुमाचुयज्ञः) (७) (वसु वंशिषीय) (८) (मयिवसुधेहि) ये नाम 
_ लिखें। इन्हीं पर इन्द्रियों के नाम लिखें, नाक, कान, नेत्रादि सभी के नाम लिख खूटों से बाँधे 


श्रवसानों के जप (पाठ) के साथ उन खूटों ग्रादि पर १२ रात्रि पर्यन्त उपर्युक्त कांस्यपात्र 
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का (कां १६।१) “अतिसृष्ठों” की १३ ऋचाओं का निर्मल ses का जल उपर्युक्त कुशमुष्ठि 


से छोड़ें । तदनन्तर HAT स्नान करे | 


स्नानान्त (१६।९) के २ व ३ दो ग्रवसान तथा Fio १७।१ विषासहिम पुरे सूक्त से 
सूर्योपस्थान समस्त तन्त्रो में करे । 


ts परन्तु उपस्थान को छोड़कर अन्य सभो कर्मो (तन्त्रो) में कां १६९ की २ ऋचाओं 
श्र्थात्‌ व ३ “अगन्मस्वः से प्रारम्भ २ को छोड़कर ग्रन्य चार अवसानों की क्रचाग्रो से 
अन्य कर्म करें | 


इस प्रकार उपर्युक्त सूक्ष्मादि शरीरों के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
अनुतापों, दुःखों, सद्भुटों का निवारण होता है तथा उपर्युक्त वाह्य; ग्राभ्यन्तर AAA पर 
विजय होकर स्वस्थ शरीर; इन्द्रिय मन, ग्रन्तःकरण से पूत ग्रात्मा उपर्यक्त योग, यज्ञ कर्मों से 
अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्ति में समर्थ होता है । 


ग्रस्य १६ षोडश: काण्डस्य १ qoa ग्रथर्वा ऋषिः प्रजापति: देवता । १-३ द्विपदा- 
साम्नी वृहती २; १० याजुषी त्रिष्टुप्‌ ४ age गायत्री ५,८ साम्तीपंक्ति (५ द्विपदा) ६ साम्नी 
aged ७ निचृत्‌ विराट्‌ गायत्री € श्रासुरी पंक्तिः ११ साम्नी उष्णिक्‌ १२:१३ ग्रार्षी JET 
छन्दांसि आध्यात्मिक ग्राधिदेविक, ग्राधिभौतिक दुख निवारण, समस्तसंकट निवारणे 
वाह्याभ्यन्तरशत्रु दमने, शत्रु वलक्षये, ग्रस्म दीय बल सम्त्रद्धने, विजये, सतत अ्रभ्युदये, 
श्रभिचार कर्मणि, मार्जने, जल श्रनुमन्त्रहो जलमलापाकरणे भ्रवसेचने, ग्रवमाजंने, स्नाने, 
पाशादि अनुमन्त्रणे पाशादि (बन्धने मोचने च) शरादि ग्रभिमन्त्रणे उपतापने, ताडने, 
वृषभादि अनुमन्त्रणे, अवसुजने ग्रवभृथस्ताने, सूर्योपस्थानेप्रभुति के जपे उपस्थाने पाठे, यज्ञे च 
विनियोग ma ८ सूक्तों के ऋषि, देवता छन्दों के उपरान्त यहो विनियोग समझें ओर 


करें । (ato ६।१) 


कां १६ Fo १ 
अतिसृष्टों अपां वृषभो ऽतिसृष्टा अग्नयो दिव्याः ॥१॥ 
रुजन्परिरुजन्मुणन्प्रमुणन्‌ ॥२॥ 
मोको मनोहाखनो निदाँह आत्मद्षिस्तन्‌दूषि ॥३॥ 
इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥४॥ 
तेन॒ तम॒भ्यतिसृजामोयो ३_ स्मान्द्वष्टियं वयं द्विष्मः ॥५॥ 
अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यवसृजामि ॥६॥ 
योर ‘eat ग्निरति तं सृजामि प्रोकंखनिंतन्‌ दूषिम्‌ ॥७॥ 
यो बं आपोडग्निरां विवेशस एष zal घोरं a तत ॥८॥ 
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न्द्रस्य व इन्द्रियेणाभिषिश्च त्‌ ॥९॥ 
अरिप्रा आपो अपरिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
्रास्मदेनों बहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥११॥ 


शिवेनंसा चक्षुपा पश्यतापः शिवयांतन्बोपस्पृशत at मे ॥१२॥ 
शिवानग्नीनंप्सूपदों हवामहे मयि कतर बच आधंत्त देवी: ॥१३॥ 
इनसे steam में जल भरकर उपर्युक्त शान्ति कार्य करे । 
कां १६ FoR 


अथर्वा ऋषि (वाक्‌ देवता) १ भासुरी अनुष्टुप्‌ २ आसुरी उष्णिक्‌ ३ साम्नी उष्णिक्‌ 
४ त्रिपदा साम्नी वृहती ५ गराची ग्रनुष्टुप्‌ ६ निचृतुविराड गायत्री । 


इनसे आत्मा का ग्रनुमन्त्रण तथा Bays स्तानादि (उपर्युक्त) कर्म करें | 


नि्देरम प्यज्ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥१॥ 

मधुमतीस्थ सधुंमतीं वाचमुदेयम्‌ ॥२॥ 

उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः IE 

gadt कणों भद्रश्॒तो कणो भद्र होकश्रयासम्‌ ॥४॥ 

aa Ra मोपश्रृतिश्व॒ माहांसिष्टां सौपंणः चकषुरजंस्नं ज्योतिः ॥५॥ 

ऋषीणां प्रस्तरोञसि नमों$स्तुदेवाय प्रस्तराय ॥६॥ 
$ इन ६ से इन्द्रियों की विकलता निवारणार्थ अनुलेप करें उससे वे हृष्ट पुष्ट होती हैं 
| उपनयन में भी ग्रनुलोम, ग्रनुलेप कर | 

कां १६ सु० ३ 

E ब्रह्माक्रषि | आदित्य: देवता । १ आसुरी गायत्री २.३ श्रार्ची अनुष्टुप्‌ ४ प्राजापत्य 


त्रिष्टुप्‌ ५ साम्नी उष्णिक्‌ ६ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ । दीर्घायुष्ये; नैरुज्याथें; प्रचुरधनधान्य 
सतत श्रभ्युदयार्थे सूर्योपस्थाने विनियोगः 


माहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
metar वेनश्च माहांसिशंमूर्थाचमा विधर्मा चमा हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 
उवश्रमा चमसश्रमा हांसिशंधर्ता च मा धरुणंश्चमा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
मोकथमाद्रपविश्वमा हॉसिष्टामाद्रदानुत्रभामातरिश्रा चमा हांसिष्टाम्‌ ॥४॥ 
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बृहस्पतिम आत्मा TAN नाम हृद्यः ॥५॥ 
अस ताप म॒ gaai गव्यूति समुद्रो अस्मि विधर्मणा ॥६॥ 


उपयुक्त विनियोग के साथ कां १७१ RAE तथा कां १६।९ की ऋचा २३ 


“आगन्मस्व” वस्योभूयाय भी उपस्थान में विहित हैं त्रो 5 
विधियों के लिये निदिष्ट हैं। हत हैं। ये सभी तन्त्रों समस्त शान्ति 


कां १६1४ i 
हि ब्रह्मऋषि: आदित्य: देवता। १-३ साम्नी अनुष्ठुप्‌ २ साम्ती उष्णिक्‌ ४ त्रिपदा 
a ५ आसुरी गायत्री ६ आर्ची उष्णिक्‌ ७ त्रिपदा विराड्‌ गर्भानुष्टुप्‌ | छन्दासि 
श्राधिदैविक; ps आध्यात्मिक क्लेश, विविध संकट एवं कामक्रोध, लोभ-मोह 
मद, मत्सर, इर्षा, राग, द्वेषादि ्रान्तरिक एवं वाह्यविध्न ag निवारणे 
लिना ए a चु निवारणे उपस्थाने 


अभ्युदये सूर्योपस्थाने विनियोगः 


नामिरह रयौणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
स्वासदसि सुपा असतो मत्ये ष्वा ॥२॥ 
मा मां प्राणोहांसीन्मो अपानो5वहाय्‌ परागात्‌ ॥३॥ 
सर्यो माह्नः पात्वाग्निः एथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्यमो 

मंनुष्येऽभ्य॒ः सर॑स्वती पार्थिवेभ्यः | ॥४॥ 
प्राणापानौ मामा हासिष्ट मा जने प्रमेंषि ॥५॥ 
स्वस्त्य१ द्योपसों दोषसंश्रसव आपः सर्वगणो अशीय ॥६॥ 


शक्वरीस्थपशवो मोप स्थेषुमित्रावरुणोमे प्राणापानावग्निम दक्ष दधातु ॥७॥ 
इन से उपयु क्त १६।३ तथा १६।१-२ के लिये उपस्थान करें । 
कां १६।५ 
यमः ऋषिः दुःष्वप्तनाशनम देवता । प्र० १-६ विराड्‌ गायत्री To ५ भुरिक ६ To 


स्वराड्‌ १ द्वि० ६ प्राजापत्यगायत्री १ तृतीय द्विपदा साम्नी वृहती । छन्दासि मृत्युसूचक, भय 
प्राणान्त क्लेशजनक दुःष्वप्न, निवारणे उपस्थाने विनियोग । 


उपयु क्त जल से शरीर, समस्त इन्द्रियो को श्रवमाजित (Me देकर) कर उपस्थान 
क्रें | 
Aad स्वप्न जनित्र ग्राह्यः पृत्रोऽऽसियमस्य॒ करणः ॥१॥ 


अध्याय ५: ३४७ 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अन्त॑कोऽसि मुत्युरंसि ॥२॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं बिज्ञ स नः स्वप्न दुष्वप्त्यात्पाहि ॥३॥ 

fades जनित्र ARA: पृत्रोऽऽसि यमस्य करणः | 

अन्तंको5सिमृत्युरसितं Ate ligil 

Raia जनित्रमभूत्या! पुत्रोऽऽसि यमस्य करणः | 

अन्तको० | तं त्वा० 5 ॥५॥ 

बिद्वतेस्वप्न जनित्र निर्भूत्याः पृत्रोऽऽसि यमस्य कर॑णः | 

अन्तको० । तं alo TEA 

विद्वतेस्वप्न जनित्र परांभूत्याः पृत्रोञ्डसि यमस्य करण: । 

अन्त॑को० | तं ate $ ॥७॥ 

विद्वतेस्वप्न जनित्र देवजामौनां पुत्रोऽसि यमस्य BLT: | 

अन्तको० | तं त्वा TA 

अन्त॑कोऽसि मृत्युरसि ॥९॥ 

तं त्या स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न॒ दुष्वप्न्यांत्पाहि Zell 
कां १६।६ 


यमः ऋषिः। दुष्वप्ननाशनं, उषा देवते | १-४ प्राजापत्य अनुष्टुपू ५ साम्नी पक्ति, 
६ निचृत आर्ची बृहती, ७ द्विपदा साम्नी बृहती, ८ आसुरी जगती, & आसुरी बृहती, १० श्रार्ची 
उष्णिक्‌, ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री वा ग्रार्ची भ्रनुष्ट्प्‌ छन्दासि-मृत्यु, आनुसज्िक दुघेटना, 
प्राणान्तभय, दुःख-संकट निवारणे ग्राधिदेविक; आधिभौतिक; आध्यात्मिक, अ्रद्धुदशेनोत्पन्न, 
अपशकुन जनित दुःख-क्लेश निवारणे दीर्घायुष्ये नेरूज्ये, argad विजयार्थ-उपस्थाने, 
'अभिचारकर्मणि च विनियोगः 


इन ४ ग्रवसानों से पूर्वोल्लिखित विधि से कर्म करं | 
अजेष्माद्यासंनामाद्याभुमा नांगसो वयम्‌ ॥१॥ 
` उपो यस्मांदषवप्न्यादभे ष्याप तदुच्छतु ॥२॥ 
द्विषते तत्परा वह शपत तत्परां बह ट ॥३॥ 
fecal यच्च नो दवेष्टि तस्मां एनद्गमयामः ॥४॥ 
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उपा दुबी वाचा सं विदाना ane व्यू १ पसा सं बिदाना ॥५॥ 
उपस्पतिर्वाचस्पतिना संबिदानो वाचस्पतिरुपस्पतिना संविदानः ॥६॥ 
T3 sami परा वहन्त्व॒रायान्दुर्णाम्न! सुदान्वांः : ॥७॥ 
| कुम्भीका दूपीकाः पीयकान्‌ ॥८॥ 
जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वप्ने दुष्वुप्न्यम्‌ ॥९॥ 
aat गमिष्यतो वरानवित्तेः संकुल्पानमुच्या रुहः पाशान्‌ ॥१०॥ 
तदमुष्मा अग्नेद वाः परां बहन्तु वध्रियथासद्विथु'रो न साधुः ॥११॥ 
कां १६७ 


यम क्रषिः । दुःष्वप्ननाशनं उषा देवते । १ पक्तिः, २ साम्नी अनुष्टुप्‌, ३ आसुरी 
उष्णिक्‌, ४ प्राजापत्या गायत्री, ४ श्रार्ची उष्णिक्‌, ६,६,११ साम्नी बृहती, ७ याजुषी गायत्री 
८ प्राजापत्य बृहती, १० साम्नी गायत्री, १२ भुरिक प्राजापत्य श्रनुष्ट्रप्‌, १३ ग्रासुरी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि उपस्थाने (अभिचारि के) विनियोग : à ; 


aale n A A ol ७० ४”. A 
तेनेनं विध्याम्यभूत्येनं विध्यामि निभू त्येनं विध्यामि 


पराभूत्येनं विध्यामि ग्राह्येनं विध्यामि तम॑सेनं विध्यामि ॥१॥ 
दु वानांमेनं घोरः Ae: प्र पेरंभिप्रेष्यांमि ॥२॥ 
वे श्वानरस्येन दंष्ट्रयोरपि दधामि ॥३॥ 
एवान वाव सा गरत्‌ ॥४॥ 
यो३_ स्मान्द्रष्टि तमात्मा द्वेष्टु यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु ॥५॥ 
Aa दिवो निः प्रथिव्या निरन्तरिक्षाङ्कजाम ॥६॥ 
सुयामंश्राक्षुप ॥७॥ 
इदम हर्मांमुष्यायणे geal: qA दुष्वप्न्य मजे ॥८॥ 
यद॒दो अंदो अभ्यगच्छन्यद्‌ दोषा TAAL रात्रिम्‌ ॥९॥ 
यज्ञाग्र AAA यद्दिवा TATA ॥१०॥ 
यदह॑रहरभिगच्छांमि तस्मांदेनमव दये ॥११॥ 
तं ज॑हि तेन॑ मन्दस्व॒ तस्य पृष्टीरपि शुणी हि ॥१२॥ 
स माजीं बीत्तं प्राणो ज हातु ॥१३॥ 
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का १६८ 


५ १-२७ यम: ऋषि: । दुष्वप्तनाशनम्‌ देवता | To १-२७ एक प० यजुर््राह्मी अनुष्टुप्‌ । 
द्वि० १२७ त्रिपदा० निचृदुगायत्रीः; Jo १-२७ प्राजा० गायत्री; Yo १-२७ fate प्राजा० 
fasg; Jo २-४,६,१७,१६,२४, आसुरी जगती; To ५-७-८ १०,११,१३; १८ भासुरी त्रिष्टुप्‌; 
To ६, १२-१४-१६-२०-२३-२७ आसुरी पंक्तिः; Jo २५-२६ आसुरी बृहती छन्दांसि उपयुक्त 
दुःख निवारणे संकट मोचन, विजयार्थे उपस्थापने, ग्रवमाजेने, श्रवभृथस्ताने ्रभिचारिके च 
विनियोग : 


जितसस्माकमुद्धिनमस्माकमतमस्माक तेजो5स्माक' ब्रह्मास्माक स्वऽरस्माकं 
यज्ञो३ 'ऽस्साकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ ॥१॥ 


तस्मांदमु निर्भजामोच्मुमाग्नुष्यायणममुष्याँ; पृत्रमसौ यः ॥२॥ 
a mat: पाशान्मा मोंचि ॥३॥ 
तस्य द॑ बच स्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामी दमेनमधुराञ्चं पादयामि ॥४।१ 
ज्ितम्‌०।०। स ARA पाशान्मामोंचि ।० Tk 
जितम्‌०।०। सो ऽभूत्याः पाशान्मा मोचि lo ॥६।३ 
जितम्‌०।०। स AJA: पाशुान्मामोंचि lo ॥७।४ 
जितम्‌०)०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोंचि |० Ici 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोंचि lo ॥९।६ 
ज्ितम्‌०।०। स बृहस्पत ¦ पाशान्मा मोचि lo Rone 
RIT lol स प्रजापत : पाशान्मा मोचि |० ॥११।८ 
जितम्‌ ०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१२।९ 
जितम्‌ ०।०। स आंष याणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१३।१० 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० ॥१४।११ 
जितम्‌०।०। स ऑड्विरसानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१५।१२ 
जितम्‌ ०।०। सोऽथवणां पाशान्मा मोंचि ।०. ॥१६।१३ 
जितम्‌०।०। स आथव णानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१७।१४ 


 जितम्‌०।० स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥१८।१५ 
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gelol स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि lo ॥१९।१६ 
जितम्‌०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।० ॥२०।१७ 
जितम्‌०।०। स आंत वानां WATKAT मोचि lo ॥२१।१८ 
जितम्‌९।०। स मासानां पाशान्मा मोचि lo ॥२२।१९ 
जितम्‌ ०।०। सोऽ्धमासानां पाशुगन्भा मोचि lo ॥२३।२० 
जितम्‌ ०।०। सोऽहोरात्रयोः पाशुन्मा माचि lo ॥२४।२१ 
जितम्‌ ०।०। सोऽऽहोः संयतोः पाशान्मा ।० ॥२५।२२ 
जितम्‌ ०।०। स द्याव्रापथिव्योः पाशान्मा मोंचि lo ॥२६।२३ 
जितम्‌०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि lo ॥२७।२४ 
ज्ितम्‌०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्सा A lo ॥२८।२५ 
ज्जितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशान्सा मोंचि ।० ॥२९।२६ 


जितमस्मा कमुद्धिन्न HT कमृतमस्माक' तेजोष्स्माक ब्रह्मास्माक्‌ स्वःरस्माक' 
यज्ञो३ स्माक पशबो$स्माकं' प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ | 

तस्मांदुशुं निभजामोञ्मुमाम्नुष्यायणमगुष्याँ; पुत्रमसौ यः | 

स मृत्योः पडवी शात्पा शान्मा मोचि। | 

तस्ये दं बच स्तेजः प्राणमायुनिवेष्ट यामीदमेंनमधुराञ्चं ' पादयामि ॥३०।३३।२७ 


मंत्र ५-२ से २९।२६ पर्येन्त में सभी में १-२ तथा ४ पूर्ववत्‌ ही उच्चारण करें । केवल 
तीसरे में ही उपर्युक्त वणित ऋचा का प्रयोग किया जायगा । क्रिया पूर्ववत्‌ होगी । 


कां १६1९ 


यमः ऋषिः। प्रजापतिः, मन्त्रोक्ता० ३,४ सूर्य: देवते । १ ग्रार्ची अनुष्टुप्‌, २ ग्रार्ची 
षिणक, ३ साम्नी पक्तिः; ४ परोष्णिक छन्दांसि प्रथमा तथा द्वितीयायाः ऋषायाः पूर्वोक्त 
अभिचारिके कर्मणि तथा च तृतीय चतुथ 


अगन्मस्व१_; वस्योभूयाय ॥ 

इत्येतयो सूर्योपस्थाने अवभृथस्ताने च विनियोगः | 
जितमस्माकमुद्धिन्ञम स्माकमभ्यऽष्ठां विश्वाः प्रतना अरांतीः hen 
तदग्नितांह तदु सोम आह पूषा माधात्सुकृतस्य ठोके ॥२॥ 
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अगन्म स्व १_: स्वऽ TTA ae स्थ योतिं ०००४०१७ ॥३॥ 
बस्योभूयाय वसुमान्यज्ञो वसुं बंशिषीय बसुमान्भ्यास बसुमयि घेहि ॥४॥ 
तदनन्तर “विषास हि” (१७।१) तथा उदस्यकेतवः (१३।२) एवं “aisg” (१६।३-४) 
इन सभी तन्त्रों से सभी शान्ति HA में उपस्थान करने से समस्त दुःख, क्लेश, संक्ट निवृत्ति 
होकर प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णाशान्ति, समृद्धि, ग्रभ्युदय की प्राप्ति होती हे । 
सणिबन्धन 
कमेज व्याधियों-तथा समस्त आधियो-ईतिभी ति, भ्रद्कुहोष जनितारिष्टों से संरक्षण में 
समर्थ, भैषज्यकम, “जोपूर्वोल्लिखित है” के सन्दर्भ में पृथक्‌ २ तत्तद्गणकर्मो के ्रन्तर्गत कर्मो 
में मणि बन्धन के उल्लेख भा चुके हैं तथापि मणिधारण के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है | 
अथव वेद शौनकीय शाखा सम्मत समस्त मणियां केवल रत्न को ही नहीं होती-- 
अपितु वनस्पति से निमित; वनस्पति के रसों के पुट से सम्पुटित-भेषज का महत्वपूर्ण 
aara विषय है, अन्धविश्वास नहीं । 


अथवंवेदीय कतिपय मणियाँ 


१ जङ्गिड, २ शंखमणि, २ प्रतिसरमणि, ४अञ्जनमणि, ५ मणिबन्धय, ६ हरिणमणि, 
७ दर्भमणि, 5 औदुम्बरमणि, & शतवरोमरिण, १० ग्रस्तृतमणि, ११ त्रिसन्ध्यामणि (दुपहरिया) 
पिशाच नाशन में १२ वरणमणि-विल्व, १३ स्राक्त-तिलकर्माण, १४ ग्रभीवर्तेमण, १५ यवमणि, 
१६ ग्रर्कमणि, १७ खदिरमणि, १८ फालमणि, १९ लोममाण, २० पाठामूल, २१ आयमगन 
(पलाश), २२ तलाश-(पलाश) । 


१. तलाश (पलाश) मणि 


ED कां ६।१५-३ “उत्तमो श्रस्योषधीनाम्‌” कौ० Ho ३।१९ सू २६ दारिलमत ''तलाशा 
बल्ली ° (पलाश) अम्बुके (श्राम्बु) केचित्‌ ्रन्य-तलाशा सोमस्यानयो विकल्प । (ताड्वृक्ष) 


अथर्व संहिता के भाष्यकार-सायणाचायं के मत से बृहत पलाश है पुष्टिकामी बृहत 
परलाशमणि को पूर्वोक्त विधि से उपरोक्त सूक्त से अभिमन्त्रित कर ara | 
वृक्षों से उत्पन्न द्रव्य-गौंद (लाक्षा लाख) को मणितुल्य धारणा करे । इसी का सेवन 


~ 


कर | गरभवारणाकाल मे पुंसवन में पलाश रसग्राह्म है वन्ध्या प्रादि दोष निवारण मैं 


- (वृह॒त्पलाश) जो नेपाल में मिलता है इसके पत्ते का प्रयोग कहा है। ब्रह्मचारी को पलाश 
. दण्ड धारण का उल्लेख्य होने से-पलाश का सववस्व कल्याणा प्रद हे 


१-३ उद्दालकः । वनस्पतिः | ग्रचुष्टुप्‌ । तलाशमणि धारणे विनियोगः 
~ | ७ 1 
उत्तमो अस्योपधीनां तव TAT उप॒स्तय: | 
१ | 1 ° F ७ ~ A 
तरस्तु सो? स्माक' यो अस्माँ अंभिदासंति ॥१॥ 
५: ३५२ 
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सर्वन्थुश्वासंवन्धुथ्र यो अस्माँ अभिदासंति | 


| D les ‘ | 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
यथासोम ओपधीनामुत्तमो हविषां कृतः | 
तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥३॥ 


२. यवमणि (इन्द्र जो) 


कां ६ Yo १४२ ऋ १ “उच्छुयस्व” कौ० ग्र ३ Fo १९ सूत्र २७ में यवमणि 
(काण्डमणि) aaia यववल्ली के टुकड़े के छिद्र में लोममणि अर्थात्‌ इसी के निर्मित धागे को 
पुरोकर पूर्ववत ग्रभिमन्त्रित कर धारण करे । इसको घी में मिला बोते समय कुड़ी में दवायें 
तो अन्न का फुटाव तथा उत्पादन बढ़े; राशी में LS तो ग्रक्षय ग्रन्न हो । यव-त्रिदोषनाशन 
वल-वीये aga वेदिक सात्विक ऋषि प्रिय अन्न है । 


जो समस्त बुद्धि विकार-जाड्यता आदि को शान्त करने वाला है आधुनिक वेज्ञातिकों 
ने (वार्ली) के पानी को अशक्त रोगी के लिये उपयुक्त माना हैं। यव बुस (भूषा) से तथा जल 
क्षेत्रीय परम्परागत व्याधियों के शमनार्थ विहित है। सभी यज्ञों में ग्राह्य है यवमणि सर्वार्थ 
कल्याणप्रद है-यव से इन्द्र जौ को वनी मणि लें । 


१-३ विश्वामित्र: | वायु: । म्रनुष्ठुप्‌ । यवमणिधारणे श्रनुमन्त्रणे विनियोगः 


IO [| 
उच्छूयस्व AA व्‌ स्वेन महसा यव | 


IA AN ण alla 
मणीहि बिश्वा पात्राणि मा त्वां दिव्याशनिवधीत्‌ ven 
आशण्बन्त' qi दे वं यत्र त्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छूयस्व द्योरिंव समुद्र इवं ध्यक्षितः ॥२॥ 


पणन्तो अक्षिंताः सन्त्वत्तारः सन्त्वाक्षिताः ॥३॥ 


३. गोदाममणि 
go tio ७ सू १६ “तां सवितः सत्यसवां'' alo सू० Ho ३ Ho २४ सूत्र ७ तथा 
ato ३।७ में वशित गोदाम-मणि-एक बार की ब्याई गौ गृष्टि कहलाती है उसको रस्सी 
(दाभ) की मणि बता, मणियों के विधानानुसार हो उपरोक्त सूक्त “तां सवितः से 
अभिमन्त्रित कर पुष्टिकामी बाँधे | 
से बुद्धि की जाड्यता, विभ्रम आदि दूर होते हें । बुद्धि शान्त होती है 
eee ae से शीघ्रता से पहुँचती हे । 


MEAT Yi २५३ 


अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु UTA: | 
किसी भो गम्भीरतर विषय की मूल तक सरलता 
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यहाँ उल्लेखनोय*-- 
१ yg: सविता | त्रिष्टुप । गोदाममणि अनुमन्त्रणे विनियोगः 
तां संवितः स॒त्यसवां सुचित्रामाहं दुणे सुमति विश्ववाराम्‌ | 
यामस्य कण्वो अदुहप्रपीनां सहस्त्रधारां महिषो भगाय ॥१॥ 
४. फालमणि (खदिरमणि) 


Ho कां १० सू ६ ६ ऋ-६ व ७ को० सु Ho ३ Ho १९ सू २३-२५ खदिरमणि (फालमणि) 
अर्थात्‌ कत्था भाषा के वृक्ष निमितमणि पूर्वोक्त विधि से ही धारण की जाती है । 


इसमरि के निर्माण विषय में पर्याप्त अन्वेषण ated ही है-- 


१) खदिर के टुकड़ों को पानी में डालें साथ ही स्वर्णं भी डाले उवाले पश्चात्‌ प्रगाढ 
होनेपर छानकर घी डालकर पकाये-उसमें मधु-प्रन्न मिलायें-उपे सेवन wT 


- २) मणि को धारण करे। सर्वरोग भैषज्य है । समस्त इन्द्रियों की शिथिलता दरकर 
स्फूति-नव-योवन-वल-वीयं ग्रोज-वचे वढ़ाने वाली है। इसके धारण से अन्त-पय-घुत -मधु 
आदि भोग्य पदार्थों के भण्डार प्रक्षय हो जाते हें । ग्रतिथियों की सेवा व आगमन का पूर्ण 
अवसर प्राप्त होता है। गौ आदि पशुवृद्धि, गौ ग्रादि पशुपुष्टि, कृषिवृद्धि, कृषिपुष्टि, उद्यम- 
लाभ, उद्योगवृद्धि, वारिज्यलाभ, देशान्तरभ्रमणालाभ, प्रजा-पुत्र-पौत्र परम्परा की अविकल 
वृद्धि करने वाली है । दिव्य दृष्टि करने वाली है । 


उपयुक्त सूक्त से अभिमन्त्रित कर, होम कर धारण करें यदि इन सभी मरियोंया 
ब्रह्मवेदोक्त-मंत्र, ऋषि, देव बल का चमत्कार की जिज्ञासा हो तो इन्हे धारण कर नित्य इन 
सूक्तो से इनका उपस्थान करे | 


१-८ अथर्वा । सोम: । १ पुरोऽनुष्टुप्तिष्टु्‌, २-३, ५-७ अनुष्टुप्‌ ४ त्रिष टुप्‌ fa 
T, २-३, 7 राडुरो- 
बृहती | खदिरमरिण फालमणि ग्रनुमन्त्रणो, Taqwa च विनियोगः i Si ; 


1 CEA N 
आयमंगन्पणम॒णिव ली बढेन प्रमणन्त्सपत्नान्‌ | 
ओजों द वानां पय ओषधीनां वच॑ सा मा जिन्वत्व प्रयावन्‌ ॥१॥ 


ये टिप्पणी -*श्रद्धेय पंडित श्री गंगाराम ग्रात्मज श्री Go बालकृष्ण गोस्वामी (वर्तमान ग्राम- 
i . पोस्ट सेई) वत्सवन-(वृजमण्डल) जिला मथुरा-प्रथमबार की गौ के प्रथमबार के 
a थे का वृजभाषा में कोला बन जाता है । (कीला या dta) 
५ र पाती अलग दूध जमा सा अलग हो त्रि में ग्रन 
(vata) तथा बुद्धि दोषों के रोगियों को दत्त See as Ci 
उससे बुद्धि सम्बन्धी विकारों के रोगी-नेत्रों के रोगियों को लाभ भी प्रायः हो जाता 
था । पुष्टिकम के नाते इसपर विचार प्रार्थनीय है । 
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al ७ 0 al 
मयि क्षत्रं पंणमणे मयि धारयताद्रयिम्‌ | 


अहं राष्ट्रस्यांभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
य॑ निद्धुवनस्पतों ya द बाः प्रिय म॒णिम्‌ | 

तमस्मभ्य सहायुषा द वा ददत भत वे ॥३॥ 
सोमस्य प॒णेः सह उग्रमागन्िन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः | 

तं Hata बहु रोचमानो दीर्घायृस्वायं शतशारदाय ॥४॥ 
आ मारुक्षत्पणमणिम ह्या अरिष्टतातये | 

यथाहञ्चत्तरोऽसान्यय म्ण उत a faz: ॥५॥ 
ये थीवांनो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणं: | 

उपस्तीन्पंण मह्य' तवं सर्वान्कृण्बृमितो जनान्‌ ॥६॥ 
ये राजानो राजकृतः सता ग्रांमण्यञच ये | 

उपस्तीन्पण मह खं सर्वोन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 
पर्णो5डसि aana: सयोनिवीरो वीरेण मयां । 

स'वत्सरस्य तेज॑सा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 


५. वरणमणि (विल्व) 

Ho Fo कां १० सू ३ “श्रयं मे वरणोमणि:” कोऽ सू० He २ Fo १० सू २ में वणित 
वरणशब्द का अर्थ कौ० Ho १ कं० ८ go १५ में निर्दिष्ट वरण का WA भाष्यकार दारिल- 
(वरण-बिल्वौप्रसिद्धौ) करते हें । वरणवृक्ष प्राचीन शारदापीठ ग्राम टिक्कड़ के पहाड पर 
भगवती रागना देवी के मन्दिर पर खडे हें । 

यह मणि मेधाजनन में; पुष्टि कम में, गले में बाँघने का निर्देश है । को० Wo ३ Ho ge 
सुत्र २२ में भी ऐसा ही माना है । 

एक मुखी रुद्राक्ष तथा विल्व की मणिका अर्थात्‌ माला का बीज जैसा बनाकर शीशा- 
लोहःस्वर्ण के तारों में १०१ बार मढ़कर (लपेटकर) बीच के छिद्र को सोने से मढ़कर- 
पूर्वोक्तविधि से धारण करें | 

१-३५ बृहस्पतिः | फालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः | AISI; १: ४: २१ गायत्री; 
५ षटपदा जगती; ६ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी; ७-१० व्यंवसाना ग्रष्टपदा शक्वरी 
३१ त्र्यवसाना षट्पदा जगती; ३५ पञ्चपदा त्र्यनुष्टुप्गर्भा जगती । 


अरातीयोर्श्रात॑व्यस्य दुर्हादा' द्विषतः शिरः | अपि वृश्चाम्योजसा ॥१॥ 


श्रध्याय Ys ३५५ 
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वस मद्यसयर्माण; फालाञ्जात; कारष्यात | 


पर्णो मन्थेन मागमद्‌ रसेनसह वचसा ॥२॥ 
यत्‌ त्वां शिक्कः प्रावंधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्यां | 

आपस्त्वा तस्माञ्जीवलाः Ted शुच॑यः शुचिम्‌ E 
हिर॑ण्य aaa मणिः श्रद्धां यज्ञं महोदधत्‌ | गृहेबंसतु नोऽतिथिः ॥४॥ 


तस्मे घृत सुरां मध्वनमन क्षदामहे । 

स न॑ः पिते पुत्रभ्यः श्रेयः श्रेय 

िकितसतुभूयोंभ्‌यः श्वः श्वोंद वेभ्योंम॒णिरेत्य ॥५॥ 
यम teats इहस्पतिम णि फाल घृतथुतमुग्रे खंद्रिमोजसे | 


तम॒ग्निः प्रत्यमुश्चत सो अस्मे दुह आज्य भयोंभय॒ः श्वः थस्तेन ARINIR ॥६॥ 


SAS 
— 


यम Teale वृहस्पतिम णि फाल gTa खदिरमोज 
तमिन्द्रः प्रत्यम्ुञ्चतौज से वीर्याएय कम्‌ । 
सो अस्म बलमिद्दुह HAA: श्वः AAT त्वं द्विप 
यम बध्नाद वृहुस्पतिम णि फालं घृतश्रतमग्रं खदिरमो 

तं सोमः प्रत्यमुश्चतमदे श्रोत्राय चक्षसे | 

सो अस्मे बच इद्दुह भयोभय श्वः श्रस्तेनत्वं द्विषतोजहि ॥८॥ 
E यम बष्नाद्‌ वृहस्पांतम णि फाल घृतश्चतमग्रं खदिरमोजसे | 
तं aa: प्रत्यमुश्चत तेन मा अजयद्‌ RT: 
छ सो अस्म भूतिमिद्‌ दुहे भयोंभयः श्वः श्रस्तेन त्वं द्विंपतोज॑हि ॥९॥ 
यम बष्नाद्‌ बृहस्पतिम णि फाल Jaani खदिरमोजसे । 
तं विश्रच्चन्द्रमां मणिमसुराणां पुरोऽजयद्‌ दानवानां Reasi: ॥ 
सो अस्म AARRE भयोभय; a: श्रस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१०॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहुस्पतिर्वाताय मणिमाशवे | 
सो अस्मे वाजिन॑' दुह भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥११॥ 
५१ ३५६ 
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यम वंध्नाद्‌ वृहस्पांतर्वाताय HATTA | 
तेन मां मणिनां कुपिमश्चिनावमि रक्षतः | 

सभिषग्भ्यां महो दुह FIAT: a: थस्तेन स्वं द्विषतो जदि 
यम वध्नाद्‌ वृहुस्पतिवांतांय मणि माजते 

तं बिभ्रत्‌ सविताम॒णि तेन दमजयत स्वः: | 

सो अस्मे सूनृतां दुहे भयोभयः श्वः थस्तेन त्वं Ba जि 
यस qta बृहस्पति वाताय मणि नाजव | 
तमापो Aada णि सदा धावन्त्यक्षिता 

स आभ्योऽमृत मिद्‌ za भयोभयः श्वः श्रस्तेन त्वं द्विषतो जदि 
यम वध्नाद्‌ वृहस्पतिर्वातांय मणिमाशवे | 

तं राजा वरुणोमणि प्रत्यमुश्वत श॒ खुम्‌ | 

सो अस्मै सत्यसिद्दुह भयोंमयः श्रः श्रस्तेन त्वं द्विषतो जहिं 
यम बध्नाद्‌ वृहस्पतिर्वाताय मुणिमाशवे | 

तं दे वाताविश्रंतोम॒णिं सबार्शोकान्‌ युधाजयन्‌ | 

स एंभ्यो जितिमिद्‌ ge भयोंभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विष॒तो जहि 
यम Teas वृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे | 

तमिमं दे वतांमुणि प्रत्यमुश्चन्त श्रवम्‌ | 

स ऑम्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि 
ऋत वुस्तम॑बध्नतात वास्तम॑बध्नत | 

सं aiai बध्द्वा सबं भूतं बिरक्षति 

aag m अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत | 

प्रजापति सृष्टो मणि fad Asa अकः 

अर्थर्वाणो अवध्नताथब् णा अबध्नत | 
तै मे दिनों अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन स्वं द्विषतो जदि 
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॥१६॥ 


॥१७॥ 


॥१८॥ 


IRAI 


॥२०॥ 


अव्याय २: २५७ 


तं घाता अत्यंत स्त ०१००० 
तेनत्व द्विषतो जहि 

यम बध्नाद्‌ बृहस्पति द्‌ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं सणिरागमद्‌ रसें न सह वर्चसा 

यम वध्नाद्‌ वृहस्पति द्‌ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं मणिरागमत्‌ स॒हगोभिरजाविभिरन्नेन प्रजयासह 

यम AR बृहस्पति द्‌ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं सणिरागमत्‌ सुहद्रींहियवाभ्यां मह॑सा भूत्यां सह 
यम ATE बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमन्मधोंघु तस्य॒ धार॑या कीलालेनमणिः सुह 
यम tears वृहस्पति दृ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं मणिरागमदूजया पय॑सा सह द्रविणेनश्रियासुह 

यम बभ्नाद्‌ बृहस्पति दे वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 

स मायं म॒णिरागमत्‌ तेज॑सा स्विषयां सह यश॑सा कीर्त्याऽसह 
यम वष्नाद्‌ बृहस्पति दे वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ | 


` स मायं मणिराग॑म॒त्सरवाभिभूतिमिः सुह 


Tat द्‌ वतां मणिमय ददतुपुष्टये | 
अभिशुक्षत्र वर्धनं सपत्नदम्भनं म॒णिम्‌ 
sam तेज॑सा सह प्रति मुश्वामिमे शिवम्‌ | 
असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽध॑राँ अकः 


उत्तर द्विषतो माम॒यं म॒णिः कृणोतु देवजाः | 


यस्य ठोका इमे त्रयः Tat दुग्धमुपासंते 
स मायमघिरोहतुमणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः 
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।।२१॥ 
॥२२॥ | 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


यं दु वाः पितरो "मध्या HET सवव 1 


स मायमधि रोहतु म॒णिः श्रेष्ठयांयमूध तः ॥३२॥ 
यथा वीजं मुर्वरां यां कृष्टे फालेन रोह॑ति | 
एवा मयि प्र॒जा प॒शवोऽन्न॑मन्न' विरोहतु ॥३३॥ 
यस्मे त्वा agada मणे पत्यमुचं शिवम्‌ 
तं त्वं शंतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 


एतमिध्म समाहित जुपाणो अग्न प्रति हय होमे! | 
तस्मिन्‌ विदेम सुम॒तिं स्वस्ति प्र॒जां चक्षुः पशून्तसमिद्ध जातवेदसि ब्रह्मणा ॥३५॥ 


फल--सपत्न, द्वेषो तथा शन्नुओं को दमन करने वाली, वल-वीर्यं aga, चोर, 
आतताई, afasi का संहारकर्त्री-श्रसुरादिकृत भ्रभिचार, माया को नष्ट करने वाली 
विश्वभेषज है । कृत्या विनाशक, शाप तथा जन्मान्तरीय पापों से रक्षा करने वाली-यक्ष्मघ्ती; 
दुस्वप्न जनितारिष्ट निवारिणी, नैत्रट तिदोष शमन करने वाली, ग्रपमृत्यु, अपशकुन 
निवारिणौ; जिस स्त्री को रजही; न हो उस दोष की दूर करने वाली, द्विपाद, चतुष्पाद, 
सरीसृपादि के भय निवारण में समर्थं कोति-भूति यश, तेज, ओज प्रदायक है । विशेष मन्त्र 
में ही घोषणा की गई है । इसको उपर्युक्त विधि से धारण करें । 


६. अभीवतंमणि 


Ho वे० कां १ goe २९ “अभोवर्तेनमणिना” को० Ho २ Ho १६ सूत्र २८ 
“आभीवतँनेति-रथनेमि मणिमयः सीसलोहरजत ताम्रवेष्टितं हेम नाभि वासितं वष्द्रवा सूत्रोक्तं 
बहिषि कृत्वा संपातवन्तं प्रत्यृचंभुष्टी रभोवर्तोतमाभ्यांमाचृतति। इसमें भाष्यकार दारिल 
का मत है कि “रथचक्रस्य वाह्यपुष्ठिस्तदवययं-पुष्टि ३-मण्याकारं कृत्वा-एतैः प्रय: तर्न्माण 
वेष्टयित्वा-नाभिमणिद्वारं सुवणं द्वारं कृत्वा 


स्पष्ट है युद्ध में काम आने वाले रथ को नेमि (वाह्यपुष्टि के भाग तीन को मणि के 
आकार का बना लें, सीस-लोह, रजत, ताम्र से युक्त तारों या पत्र से उसे sh, बीच के द्वार 
को स्वण से SH । प्राण प्रतिष्ठा कर (Flo Fo Ho १ Ho ७ पूत्र १९) के श्रनुसार त्रयोदशी 
से प्रारम्भ तीन ufada गोदधि और मघु मिलाकर उसीमें रहने दे-नित्य “ग्रभौवतेंन- 
मणिना” (१।२६) की ऋचा ५-६) से भ्रभिमन्त्रित करते रहैं । तीन रात्रि के उपरान्त निकालें 
पुरे सूक्त से श्रभिमन्त्रित करें। धुप आदि दे, पुनः ऋचा १।२९ को ५ “उदसो सूर्यो” 
(६) “सपत्नक्षयणां” को जपते हुए धारण करें-दधि मधु को खा ले । मणियों के ग्रभिमन्त्रण 
में त्रयोदशी से ३ रात्रि का तथा मधुध्राशन का कमं सवेत्र ही सभभ केवल तत्तदमणि के सुक्तो 
से अभिमन्त्रण में ही भेद रहेगा | 


ग्रध्याय ५३ २५९ 
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इस मणि को विद्वर्विभयेंन्‍छ// विंशकीधिषर्यॅकांमीऽ्भाः'ाऽ सेनाध्यक्ष धारण करे | 
निश्चित आइचयंप्रद सफलता प्रदायक है । त्रिवट दर्भे को रस्सी को मणि के छिद्र में पुरो 
कर बांधे | 


जिस राष्ट्र से शत्रु ने निकाल दिया हो, वह UAT Ho Fo (313-2) तथा (३।४-१) से 
भो उपरोक्त मणि का ग्रभिमन्त्रण करे । तथा निकाले हुए क्षेत्र से जो, धान, जल, दर्भादि 
युक्त अ्रभिमन्त्रित कर पुरोडाश से स्थाली पाक होम इन्हीं दो सुक्तो से करे, पुरोडाश भक्षण 
कर शयन करे। 


-६ वसिष्ठः । ब्रह्मणस्पतिः, श्रभीवतेमणिः। अनुष्टुप्‌ । अभीवतमणि श्रनुमन्त्रणे 
विनियोगः 


अभीवतंन मणिना येनेन्द्रो अभिबावृधे | 

तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पत ऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥१॥ 
अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः | 

अभि एतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नों दुरस्याति NRU 
अभि त्या देवः संविताभि सोमो अवीवृधत्‌ | 

अभि खा बिश्वा भूतान्यभीव॒तों यथास॑सि ॥३॥ 


ES 


Pr 
= Wad अभिभवः सपत्न क्षयणो म॒णिः | 
। राष्ट्राय मह्यं वध्यतां सपल भ्यः पराभुव' ॥४॥ 


उद्सो सूर्या अगादुदिद मांमक वचः | 
यथाहं शत्रुहोञ्सान्यसपत्नः संपत्नहा ॥५॥ 
` सपत्नक्षयणो AUA बिषासहिः | 
$ So णां A A 
- यथाहम पां वीराणां बिराजांनि जन॑स्य च ॥६॥ 
७. अञ्जनमणि 
WAG Fio vie “एहि जीवं त्रायमाणं” (७३ १) “स्वाक्तं 6 
न 4 मे द्यावा” (१९1४५) 
Ay तथा १ ale “भ्रायुषो सि” में वणित ग्रज्जनमणि कौशिक. (७५) To Fo 
aan १ &1९९/७० जीवास्थ” शुद्धान:म्राप:” (१२।१-३०) में ग्रञ्जनमणि की गरिमा 
ल्लाख हे । a गायन प्रकरण में दिया जा चुका है । तदपि मणिबन्धन को विशेषता 
i । ह्‌ agate के समस्त कार्यों; तथा नेऋ ति दोष निवारणार्थ, दीर्घायुष्य 
कन्सरादि) जानु के नीचे के भाग के lew) समस्त उलटे विनामुख के फोड़े, 
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नेत्र विकार, चमंरोगों में, स्नान में, मिथ्यावाद जनित या किसी के दिये पत्र या सन्देश को 
न देने ग अरिष्ट निवारण में, गजविनाश निराकरणार्थ “ऐरावत नाम्नी” महाशान्ति 
में होता है । यह गो, श्रव, पुरुष सभी को रक्षा करतो हे । देवों के प्रति प्रण करके उसे पुरा 


न करन से उत्पन्न भय निवारक, अक्षन्मन्त्रोच्चारणादि जनित, दुष्वप्तादि निवारण करने 
वाली यह मणा है । 


टाकतात (बूटी) है, जो हिमालय तथा द्वावा (गंगा जमुना) के क्षेत्र में प्रायः होती 
gl कृषक जनों को प्रायः ज्ञान है । यह aaas, अग्तिदाह शान्त करने वालो, प्राण, 
अपान, आयु, वच, तेज श्रोज, स्वस्त्ययन को जननी है | 


८. हरिणमणि ; 

Ho Jo का० ३ Qo ७ में वाणात हरिणश्चु ङ्गमशि तया कस्तूरो में कोई भौ या दोनों 
ही विएची तथा समस्त क्षेत्रिय व्याधि-मातृ-पितृ परम्परागत व्याधियों के शमनार्थ ग्रभि मन्त्रित 
कर धारण करें । जल में घिसकर जल को ग्रभिमन्त्रित कर पिलायें, निमोनिया में लेपे । कच्चे 
मुगचम में गम कील से छेद करे उससे स्पशे गर्म कोल को जलमें gulag | उत्त जल से उषाकाल 
में कोए बोलने से पुर्व रोगी को छोटे दें। यह मूल शान्ति में भी विहित कर्म है। तिल की 
मंजोर तथा यवों के gÀ से उस पानो को गर्म HT | 

ये ‘ कोमारी' नाम की शान्ति में सभी To Ho (१७-१९) में विहित हैं । क्षेत्रिय व्याधि- 
यक्ष्म, कुष्ठ, स्वां, मृगो, गर्भ्रावादि, मृ ताऽपत्यत्व, वस्व्यात्त प्रादि निवारण में हैं। ऋग्वेद 
संहिता (१।२३-२०) 

“अप्सु मे सोमोऽब्रवीद्‌ श्रन्तविशवानिभेषजाः” में भो निदिषउ हैँ । च रक, सुश्रुत, वाहड़, 
आयुर्वेद में इसका ओषधि-भस्म आदि का पृथक्‌ वर्णेन है। हमारा सङ्कल्प “भैषज्य” से है। 
भैषज्य विषय मन्त्र बल साध्य है। अतः विषयान्तर में कुछ भी कहना अनुपयुक्त हे । यहाँ 
मणि-वन्धन मात्र से लाभ हष्टिगोचर हुए हैं | 


१-७ भृग्वङ्गिराः। १-३ हरिणः, ४ तारके, ५ ग्रापः, ६-७ यक्षमताशनम्‌ | अनुष्टुपू, 
६ भुरिक्‌ । हरिणमणि श्रनुमन्त्रणे; अवधारणे विनिवोगः 


~ al Cal 
हरिणस्य रघुष्यदोडथि शीषणि भेष॒जम्‌ 


स क्षेत्रियं विषाणया विषचोनमनीनशत्‌ ॥१॥ 

अनुं त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्वतुर्मिरक्रमीतू | 

बिषाण वि ष्यं गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि। ॥२॥ 

अदो यद॑बरोच॑ते चतुष्पक्षमिव च्छदिः | 

सेना ते संव क्षेत्रियमङ्गेम्यो नाशयामसि ॥३॥ 
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अमू ये दिवि सुभग विचुतों नाम तार के | 


वि क्षेत्रियस्य मुश्वतामध॒मं पाशमुत्तमस्‌ Te 

AT इद्वा उ भेष॒जीरापों अमीव॒चात॑नीः । 

आपो विश्वस्य भेष॒जीस्तास्त्वां मुश्वन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥५॥ 

यदांस॒तेः क्रियमांणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशे | 

दाह तस्यं भेष॒जं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥६॥ 

अपवासे नक्षत्राणामपवास उपसांमुत । 

अपास्मत्संब दुभ तमप क्षेत्रियमुंच्छुतु ॥७॥ 
8. जङ्गिडसणि 


अथवेवेद कां २।४ “दीर्घायुत्वाय” “agfa” (१९३४) '“इन्द्रस्यनाम'' (१६।३५) 
में वणित जङ्भिड का नाम कोशिकसूत्र में दारिल भाष्यकार ने asia स्वीकार किया है | यह 
कृत्यादोष, समस्त अभिचार जनित व्याधि; समस्त दैवी, आसुरी, यातुधानी, मानवीयमाया 
शाप, क्र्रहष्टि, आक्रोश, क्षेत्रियदोष, नैक्र तिदोष, क्रत्यादोष (कच्चा मास खाने वाले, खूनपी जाने 
वाले-पिशाच-राक्षस, कीटाणु तथा चाण्डाल अग्नि) जनित दोष, महाव्याधि--राजयक्ष्मादि, 
वातव्याधि, दूतजन्यः सवेप्रकार के पीड़ाकारक रोग, उत्पात, ग्रद्भुद्वोषजन्या रिष्ट; विशेष हिसक 
रोग (कॅन्सर) गण्डमाला, कण्ठमाला, उल्टे WS, गलने वाले, सदा बहने वाले फोड़े, नसवार, 
बल क्षयकारक रोग; निरन्तर बहने वाले रोग; विशेष कोटाणुजनित या विषकोटाणुजनित- 
ब्रणादि, लता द्रुम, स्पशेजनित रोग निवारण में समर्थ होने से इसका औषधिवत (भ्रायुवदो क्त) 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु भेषज कर्म में इसकी मणि ही ग्रभिमन्त्रित कर बाँधी जाती है । 
मणि के शरीर से स्पर्श मात्र से लाभ होता है। कौशिक सूत्र (५।६) के मत से “सन्‌” (पटसन, 
झुलसन, जूट) बनस्पति के धागे में--बनस्पतियों के रस के पृथक्‌ २ पुट (भावनायें) देकर तैयार 

= कर बाँध । इस त्रयोदशी से ३ रात्रि पर्यन्त रसो में बिठाये | पश्चात्‌ सभी मणियो पर यह लागू 
होता है | पश्चात्‌ पूजा, प्राण-प्रतिष्ठा कर होम कर, इन मणियों को धारण करें | नित्य धूप ग्रादि 
देता लाभप्रद हुआ है । ये चौपाये, दोपाये, नाखूनों वाले, सींग वाले, दाँत वाले, निगलने वाले, 
9 बिषेले बाण ग्रस्त्र-शस्त्र, आयुधजन्य अरिष्टो से रक्षा में समर्थ, दीर्घायुप्रद तथा जप, होम, 
` स्वाध्याय में निर्विघ्नता लानेवाली, मन-बुद्धि को स्थिर बनाने वाली है । ब्रह्म हत्यादिदोष 
हि तितारणाय, i निवारण में इसके ग्रर्जुन के पत्तों का आसन तथा पोटली भी बनाई 
ती है। यह देवों का ग्रमोधप्रस्त्र भूमि तल में छिपा था जिसे ग्रङ्गिराजी ने प्रत्यक्ष किया | 
मत-अमोधवीयवती होने से देवराज को वृत्रासुरादि के दमनकालिक युद्ध में विजयार्थं 
या। इससे समस्त fade कीटाणु, स्थावर, जङ्गमविष भी शमन होते हैं। ऋषियों ने 
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इसका नाम “जङ्िड” रखा । देवताओं ने धनपाल कुवेर को दिया 1 यह दिन, रात्रि, संन्ध्या 
महारात्रि में समस्त लोक-लोकान्तरों में भूत-भविष्य-वर्तमान में रक्षा करती है । 


यह “विश्वभेषज” के नाम से ऋषियों ने प्रकाशित की है। श्रान्त्रिक रोगोपशमन में 
भो यह सफल सिद्ध हुई है (प्त्नुरसिरोग) कृषिजन्य, बनस्पतिजन्य, रसों के पुट--सभी पृथक्‌ २ 
दिये जाने से इसके गुणों में भो तीव्रगति ग्रा जाती है । 


१०. शतवारो मणि 


Ho Fo कां० १६ Fo ३६ से ३८ ये ३-सन्ततिप्रद, वलप्रद, वीर्यस्तम्भनकर, गर्भ 
पुष्टिकर, बहुदुग्धप्रद, ओज, वर्चेवद्धेक, कुलक्षयदोष निवारक हैं। “सन्तति नामशान्ति'” 
नक्षत्रकल्प तथा शान्तिकल्पोक्त विधि से इन्हीं से को जाती है। शतावर को दुग्ध के साथ 
सेवन करं अभिमन्त्रित कर भुजा में भी धारण करने पर भी वही फल देती है । 


इसके भ्रग्रभाग से राक्षसादिभय, जड़ से यातुधानादि तथा मध्य से यक्ष्मादि, त्वचा 
के रोग, दाद, खाज,; उलटे HS, कान, नाक, नेत्र कर्णपुटी तथा जंघा के अन्तर्वात (रोगों के) 
गुदा के भगन्दर आदि वबासोर आदि रोग, ग्रपस्मार, मृगो (हिस्ट्रिया) आदि व्याधि निवारण 
होते हैं सौन्दर्य वद्धंक है । 

भयङ्कुरशाब्द कारक यक्ष्म को शमन करने वाली है, गन्धव, Wale, कच्चेमांस खाने 
वाले, कोटाणुग्रो को नष्ट करने में समर्थ है राजयक्ष्मादि में अश्‍वत्थमूल की जठा, कुष्ठ, गुग्गुल, 
शतावर का मध्य तथा छाल को; तीनो सन्ध्याओं में; इन तीनों सूक्तों से ग्रभिमन्त्रित कर 
धूप दे । यक्ष्मादि के कीटाणु नष्ट होते हैं; पशु alfa के कीट; बच्चों के पेट के कोट, (चनूना 
आदि) श्रनिष्ठ श्ररिष्ट परिहार होता है । जलदोष-कफजन्य समस्त दोष तथा जोर से भयङ्कर 
शब्द करने वाले रोगों तथा कुष्ठ रोग को; विविध कीटाणाश्रों को; नष्ट करती है। शरीर की 
चर्वी को कम करके पतला पुष्ट बनाती है । 


सूक्तों के wala स्पष्ट हो रहा है, संशय का स्थान ही निश्शेष है । यह ऋषिबल, 
देवबल तथा मन्त्रबल का चमत्कार प्रायः अनुभूत है । यह भेषज है । शतावर के गुण-चरक, 
सुश्रुत आदि में ग्रोषधि प्रयोगों में भरे पड़े हैं । 


१-६ ब्रह्मा | शतवारः । श्रनुष्टुप्‌ | शतवारमरि अ्नुमन्त्रणे विनियोगः 


I~ on ~ I 
TAT अनीनशुद्कष्ातरक्षांसि तेजसा | 


आरोहन्वर्चसा सह मणिदुर्णाम चातंनः ॥१॥ 

USA TA नुदत मूलेन यातुधान्यऽः | 

मध्येन gen! बाधते aa पाप्माति तत्रति ॥२॥ 

ये यक्ष्मांसो अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिनः । 

सर्वा दुर्णामहा म॒णिः शुतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 
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शतं वीरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ | 


दुर्णाम्नः सवोन्हत्वाव रक्षां सि धूनुते ॥४॥ 
हिरण्यशुङ्ग ऋष॒भः शांतवारो अयं म॒णिः | 
दुर्णाम्नः सर्वास्तृडद्वाव रक्षा स्यक्रमीत्‌ ॥५॥ 
शतमहं दुर्णाम्नींनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌ | 
Ti qasai शतबारेण वारये ॥६॥ 


१-४ ग्रथर्वा । अग्नि: । त्रिष्टुप्‌; र ग्रास्तारपंक्ति:; ३ त्रिपदा महावृहती ४ पुरोष्णिक । 


इदं बचों अग्रिनाँ दत्तमाग॒न्भगों यशः सह ओजो बयो बलम्‌ | 


त्रयस्रिंशुद्यानि च बीर्याऽणि तान्य॒ग्निः प्र दतातु मे ॥१॥ 
वच आ धेहि मे तन्‍्वां३ ' सह ओजो वयो बलम्‌ | 

इन्द्रियायं त्वा कम णे वीर्याऽय॒ प्रति शृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ 
ऊर्जे त्वा बलाय AAT सहसे त्वा | 

अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पयूहामि शतशारदाय ॥३॥ 
त्रतुभ्यष्टवात वेभ्यो ATRAI: संवत्सरेभ्यः | 

धात्रे बिधात्र समध भूतस्य पत॑ये यजे ॥४॥ 


९-३ TAAL गुल्गुलः । अनुष्टुप्‌; २ चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३ एकावसाना प्राजापत्यानुष्टुप्‌ | 
गुल्गुलुमणि ग्रनुमन्त्रणे विनियोगः 


न तं यक्ष्मा अरुन्धत ta शपथों अश्नुते | 

यं भेषजस्य गुर्गुलोः सुरभिग न्धो अइनृते | ॥१॥ 
विषयश्च स्तस्माद्यक्ष्मा मुगा अश्वां इवेरते । 

O RINS सेन्थवं यद्वाप्यासि समद्रियम्‌ ॥२॥ 
 उभयोरग्रभ नामास्मा अरिष्टतातये ॥३॥ 
; ११. ओदुमबरमणि 


E A Had कां १९ Qo ३१ “ओोदुम्बरमरिण”” इस सूक्त से घन क्षय हो जाने पर धन प्राप्ति 
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इससे पशु वृहि apt Rene Grea चुत मृव्डिं?चुश्रः०धन, सुन्दरता, स्वास्थ्य वृद्धि, 
लावण्यता, पुष्टि; गौ, ग्रश्‍व, महिषी, हस्ती तथा वाहनों की प्राप्ति होती है । वास्तु शान्ति में 
रक्षोहण कमें में इसी की मेख ग्रभिमन्त्रित कर दश feani में गाड़ने का प्राविधान-समस्त 
आधिभोतिक, श्राधिदेविक, आध्यात्मिक, विघ्न, चोर, दस्यु, व्या ध्र, श्रसुर, पिशाच mfa 
भय निवारण में समर्थ मानकर ही किया गया है । पुत्रेष्टि यज्ञ में इसी की समिधा, स्रुवा, 
स्रूचो का विधान हैं, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन में भी इसी के फलों का प्रयोग होता है । गर्भपुष्टि 
गर्भस्थवाल की सौन्दर्यता, पुष्टगात्र, पुष्ट बुद्धि के निमित्त प्राविधान है । यह ऋतुघम विपर्यय 
ऋहतुदोष निवारण, रक्तस्राव में भी प्रयोग होता है । पीली बोतल में गंगाजल भरें, मुंह खोलकर 
पीली ऊर्ण से ढांके । सूये किरणों में रखें, उसमें से १ तोला मात्रा का जल लें तथा स्वरा 
तप्त जल में से १ तोला जल मिलायें, इसगूलर के फलों के चूर्ण के ऊपर पीये, तो रजोदोष 
(प्रदर श्रादि) दूर हो। गूलर के दूध को बताशे में रखकर सेवन करने से प्रमेह-प्रदर-स्वप्न 
दोषादि बाधा दूर हो, ये फल समिधा श्रादि शान्ति, पुष्टि कार्यों में उत्तर पूर्व (वृक्ष की) ही 
लें, रक्षातन्त्र में मेख; दक्षिण पश्चिम दिशा की (वृक्ष को) ले । 


(Go ब्रा० ३।७।४,५); (WTRF To Yo २।३); (To Mo २।१।१-६) इसके फलों को 
(काले उड़द व तिल, काले धान (साठी) के चावल-जौ कांगनी, इन्द्र जो) में मिला खिचड़ी में 
रस (गो दुग्ध या गो दघि गो घृत में-ज्येष्ठी मधु) मिला अभिमन्त्रित कर खिलायें। इनसे 
मूत्र कृच्छ, agya, मधुमेह, ग्रादि को व्याधियाँ दूर होती हैं। यह शत्रु बलक्षयकारक; स्वबल 
वीर्य, वचे, तेज, यश, धन-धान्य, मेधा, बुद्धि, वक्त,त्व वद्धेक है । जठरारिनि दीप्तकर-क्षुधा- 
aga भी है। इसी सूक्त की ऋचा ६।१० में वणित यह औदुम्बरमणि-मूंगा, मोती, हीरा, 
पन्ना आदि रत्नमणि में सावंभौम है, उन सब को बढ़ाने वाली है श्रोक्ष तथा वृष्य भी है। 
नपुंसकता या बन्ध्यात्व निवारक भौ है। 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थं तथा पञ्चम ब्राह्मणों में वणित श्रीमन्थ तथा पुत्रमन्थ 
कर्मों में इसका मौलिक प्राविधान साक्षी है । इसी का दण्ड भी वेश्य ब्रह्मचारी को धारण 
कराया जाता है । इसी की समिधा, इसी के पात्रों चमस तथा रई, सरूवा, सची, इसी के 
फलों के मन्थ से होम का विनियोग करे । मन्थ श्रभिमन्त्रित कर पुत्रादि कामीभक्षण F 
मणिवद्धारण करें | 

सूक्त आगे देखे | यह Ala उतर आने, चर्बी बढ़ जाने में भी सेवनीय सिद्ध हुई है । 

१-४ सविता (पुष्टिकामः) । ग्रौदुम्बरमणिः। मठच प्‌, १२ agg ६ विराट्‌ 
प्रस्तार पक्तिः; ११, १३ पञ्चपदा शक्वरी; १४ विराडास्तार पक्तिः औदुम्बरमरिण प्रनुमन्त्रथे 
विनियोग 2 


औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय बे धसां | 


` क] A | 
पशूनां सर्वेषां स्फाति गोष्ठे में सविता करत्‌ ॥१॥ 
यो नों अग्निर्गाह पत्यः पश्नामधिपा असत्‌ | 
औदुम्बरो बृषां म॒णिः सं मां सुजतु पुष्टा ॥२॥ 
प्रध्याय ५ : ३९५ 
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औदुम्बरस्य तेज॑सा धाता पुष्टि दातु मे ॥३॥ 
` यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यबानि ये रसांः । 
` गहे 'हं त्वेषां भमान विश्रदोदुंम्बरं मणिम्‌ wi 
पष्टि पशनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यऽम्‌ | 
पयः पशनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सबिता म नि यच्छात्‌ ॥५॥ 
अहं पंशनामंधिपा असानि मयि पृष्ट पृष्टपतिदधातु | 
मह्यमोदुम्बरो मणिद्रबिणानि नि यच्छतु ॥६॥ 
उप मौदुम्रो म॒णिः प्रजया च धनेन च | 
इन्द्रेण जिन्बितो मणिरा मांगन्त्सुह वर्चसा ॥७॥ 
द वो मणिः संपत्नहा धनसा धनसातये | 
प॒शोरन्न॑स्य भमान गबां स्फातिं नि यच्छतु ॥८॥ 


यथाग्न त्वं बनस्पते पुष्ट्या सह ATTY | 
एवा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती Thal 


आ मु धन सरस्वती पयस्फातिं च धान्यञ्म्‌ | 
ss सिनीवाल्युपां वहादय चोदुम्बरो म॒णिः ॥१०॥ 


>= — — 


ओ। स्व मंणीनामधिपा बृषांसि त्वयि पृष्ट पुष्टपातिर्जजान | 
_ स्वयोमे वाजा द्रविणानि सर्वौदुम्बरः स त्वम स्मत्संहस्वारादरातिमम॑ति क्षुधं च॥११॥ 


ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्यायाभिषिक्तो$मि मां सिञ्च वर्चसा | 

ओ- तेजोऽसि तेजो मथि धारयाधि रयिरसि र॒यिं में धेहि ॥१२॥ 
क पृष्टिरसि eat मा समङग्धि गृहम धी गृहपर्ति मा कृणु | 

औदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि र॒यिं च नः सर्ववीर नि! 

रायस्पोषाय प्रति सुश्च अहं त्वाम्‌ ॥१३॥ 
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स नः स॒निं मधुमतीं कृणोतु रयिं च नः सर्ववीर' नि यंच्छात्‌ ॥१४॥ 


१२. दर्भमणि 


काण्ड «९ सूक्त २८; २६; ३० तथा ३९; ३३ ये पाँच एवं ग्रथवे वेद काण्ड २ सूक्त २७ 
“नेच्छन्नु ये ६ सूक्त यमभय, तथा एकशत मृत्युभय निवारण में समर्थ हैं। शान्तिकल्पोक्त 
“याम्यी” शान्ति में इनका विनियोग विहित है । पाठामूल तथा दर्भमणि से होम करने तथा 
मणिरूप में धारण करने का प्राविधान है । 


“इमं बध्नामि” (ges); “निक्षदर्भ” (geie) “यत्तेदर्भ” (reie) ये तोनों ही 
बल, ऐश्वर्य, सम्पदा; उत्तम वृष्टि कारक; पशु बाहुल्य प्रचुर धन-धान्य; कीति हेतु; 
परकुचक्रागमन से सुरक्षा, शत्रुदभन कार्यों में "ऐन्द्री”' महाशान्ति में f विनियोग विहित है । 
इनके साथ “ग्रभीवर्तन” (ue) का भी 'वनियोग कहा है। इन सभी के लिये दर्भमणि 
धारण का प्राविधान है। 


“शतकाण्डो दुच्यवन” (१६।३२); “agad: शतकाण्ड” (१६३३) तथा “मेच्छुत्र” 
(२।२७) अर्थात्‌ ये सातौं (Fo Fo १७-१८) के द्वारा उपरोक्त सभी तथा निम्नकार्यो में भी 
(याम्यी) शान्ति में विनियो जनीय है। 


ये पिशाच, यातुधान, WA, AMA, कृत्या, ग्रसुर, यमदूत; वाह्य ग्राभ्यन्तर, 
“ग्राधिदेविक; ग्राधिभौतिक, आध्यात्मिक” शत्रुबलक्षय में शाप पाप प्रतारण में राजसूय 
यज्ञ तुल्य सर्वश्रेष्ठ हैं। यह माधुयंयुक्त पययुक्त बल, वीयेवद्धक A पवित्र बनाने 
वाली हैं दर्भ प्रासन; दर्भ को पवित्रो; दर्भ मुष्टिघारण का निविवाद afatia यह उपरोक्त 
के साथ जप, उपस्थान, यज्ञ भ्रादि के उत्पन्न पावन कीटाणु उत्तम विचार आदि उनमें 
समाहित हो जाते हैं, नष्ट नहीं हो पाते, उपरोक्त समस्त विघ्नों का वलक्षीण होकर, इन 
उत्तम सञ्चित कीटाणश्रों के माध्यम से मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों का निग्रह होने लगता है । 
इसी कारण ऊर्णा, रेशम, मृगचमं, व्याघ्रचर्म निमित ग्रासनों तथा लोममणि धारणा का भी 
यही फल होने से धमंशास्त्रों में इन्है उपयुक्त कहा है । इन पाठामूल तथा द्भ च घृत के 
साथ होम विधान है । मृतक श्राद्ध या जघन्य ब्रह्म हृत्यादि पाप निवारण में इन्हीं के आसन 
पर बैठकर; इनको धारण कर महाव्याहूति जप गायत्रो जप तथा दर्भ का पानी (तप्तकर) 


कृच्छचान्द्रायणब्रत क्रग्विधान में दिया है । 


एक नही का चमत्कार उल्लेखनीय तथा पुनः पुन: परीक्षणीय भी है। मृतक 
के दाह स बन इ (लकड़ी कोयला) को “ऐतुप्राण; ऐतुजीव” ऋचा जो तृतीय 
अध्याय में “नान्दीश्राद्ध” में वेतान सूत्र विधि में वर्णित है ।.से अ्रभिमन्त्रित करें। कुशा (दभ) 
ग्रासनों के नीचे (श्राद्धीय भोक्ताओं के) पवित्र भूमि में रखकर भोक्ता को विठायें, स्धुल्पान्त 
में हो मृत ग्रात्मा (सुक्ष्मलिङ्ग) की तात्कालिक शारीरिक स्थिति अर्थात्‌ उसके फोड़े, fax, 


ग्रध्याय ५: ३६७ 
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कुष्ठ आदि जेसा भी था GH AoA SRAM को Batshs भोजन से कव्य पृथक्‌ २ 
बस्तु से पृथक पत्तल से ग्रहण करता हष्टिगोचर होगा | 


ऐसे दर्शनों के उपरान्त से; विद्वान श्राद्धीय भोजन का परित्याग कर चुके हें । मंत्रों 
सूक्तो का क्रम श्रागे। पाठामूल के ग्रतिरिक्त पाठा के ७ पत्तो व दर्भो को बनीमाला 
श्रभिमन्त्रित कर धारण करके वाद विवाद में प्रवेश करना विजयप्रद होता हे । 


१-९ १ ब्रह्मा । दर्भमणिः । श्रतुष्टुप्‌ । दर्भेमणि ग्रनुमन्त्रण विनियोगः 


~ [| ° 1 Cla 
aa दर्भ जरामत्यु: श॒तं वर्मसु वम ते | 


तेने म॑ वर्मिण कृत्वा aval जहि RAS: | ॥१॥ 
शृतं ते दभ वर्माणि सहस्रं वीयोणि ते | 
तम॒स्मे विश्वे त्वां देवा जरस भत वा अंदुः ॥२॥ 
त्वामाहुदेववम त्वां दभ ब्रह्मणस्पतिम्‌ | 
त्वामिन्द्रस्याहु्वम स्वं राष्ट्राणि रक्षसि | ॥३॥ 


सपत्नक्षयंणं दभ द्विषतस्तपनं हृदः | 
मणि क्षत्रस्य वर्धनं तन्‌पानं कृणोमि ते ॥४॥ 
यत्संमुद्रो अभ्यक्रन्दत्पजन्यो विद्युता सुह | 
ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततो eat अंजायत ॥५॥ 
१-१० WY: (्रायुष्कामः) । दर्भ: । ग्रनुष्टुप्‌; ८ पुरस्तादवृहती; ९ त्रिष्टुप्‌; १० जगती । 


शतकाण्डो दुश्यवनः सहस्रपण SRR: | 


दर्भो य उग्र ओषधिस्तं तें बध्नाम्यायुषे ॥१॥ 
नास्य॒ केशान्प्र वपन्ति नोरसि ताइमा घ्नते | 
यस्मा ASAT दर्भेण शर्म यक्षति ॥२॥ 
दिवि त तूलमोषधे प॒थिव्यामसि निष्ठितः | 

स्यां सहस्रकाण्ड नायुः प्र वर्धयामहे ॥३॥ 


तिस्रो दिवो अत्यंतृणत्तिस्र इमाः प्रथिवीरुत्‌ | 
त्वयाहं दुर्हादा जिह्वां नि तणाब्नि बचा सि ॥४॥ 
य ५: ३६८ 
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स्वमसि सहमानोञ्हमंस्मि सहस्वान्‌ | 


उभौ सहस्वन्तौ मृत्वा सपलान्त्सहिपीबहि ॥५॥ 
सह॑स्व नो अभिमाति सहस्व पृतनायतः | 
सह॑स्व॒ सरवोन्दुर्हाद सुहादों मे बहुन्कृधि ॥६॥ 
quot दु वजतिन दिवि एम्भेन शश्वदित्‌ । 
तेनाहं TAC जनाँ असन' सनंवानि च ॥७॥ 


प्रिय मा दभ कृणु ब्रह्मराजन्याऽभ्यां शुद्राय चार्याय च । 

यस्मे च कामयामहे सवस्मे च विपश्य॑ते ॥८॥ 

यो जायमानः प्रथिबीमडं हृद्यो अस्तभ्नादन्तरिक्ष दिवं च । 

यं बिभ्र॑तं ननु पाप्मा विवेद॒ स नोऽयं दर्भो वरुणो दिवा कः ॥९॥ 

सपत्नहा शतकाण्ड; सहस्वानोषधीनां प्रथमः सं बभूव । 

स नोऽयं द॒र्भः परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः एतन्यतः ॥१०॥ 
१-५ भगुः। दर्भ:। १ जगती; २, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ आर्षी पंक्तिः; ४ आस्तार पंक्ति: । 

ASAT: श॒तकाण्डः पयस्वानपामगिनिर्वीरुधां UARAN | 

स नोऽयं दर्भः परि पातु Aad दे वो मणिरायुषा सं सृजाति नः ॥१॥ 

घ॒तादल्लुंप्तोमधुमान्पयस्वान्भू मिट्ट हीऽच्युतश्यावायुष्णुः 


नदन्त्स पत्नानधरांश्र कुण्बन्दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण ॥२॥ 
स्वं भूमिमत्य ष्योज॑सा त्वं वेद्यां सौदसि TRER | 

त्वां पवित्रसृष॑योऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥३॥ 
तीक्ष्णो राजां विषासही रक्षोहा विश्व चषणिः | 

ओजों देवानां बलमग्रम तत्त ते बन्ध्नामि ज॒रसे स्वस्तये ॥४॥ 


दर्भेण त्वं कृणबद्वीर्यारणि दभं बिश्रदत्मना मा व्योथष्ठाः 
अतिष्ठाया बच साधान्यान्त्स्‌य इवा Alle TAATA: ॥५॥ 


TEMA ५1 ३६९ 
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१-७ कपिञ्जलः । १-५ वनस्पतिः, ६ रुद्रः, ७ इन्द्र: । भरनुष्टुप्‌ । पाटामशि अ्रनुमन्त्ररो 


विनियोगः 

नेच्छत्रु। प्राशं' जयाति सहमानाभिभूरसि | 

प्राश' ्रतिग्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे ॥१॥ 

सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्सकरस्त्वाखनन्सा | 

प्राश' प्रतिप्राशो जह्यरसा्करण्वोषधे Teal 

इन्ट्री ह चक्रे त्वा वाहावसुरेभ्य स्तरीतवे | 

प्राश' प्रतिप्राशो जद्यरसान्क्रण्योषधे ॥३॥ 
; पाटामिन्द्रो व्याञश्नादसुरेभ्य स्तरींतवे | 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्वोषधे ॥४॥ 
तयाहं TA RATA इन्द्र: सालावृकाँ व । 
k प्राश प्रतिप्राशो Ap À ॥५॥ 
Y रुद्र जलांपमेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत | 
a प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्बोपधे ॥६॥ 
k तस्य प्राश' खं जहि यो न इन्द्राभिदासति | 

अघि नो ate शक्तिभिः प्राशि मामुत्तर कृथि ॥७॥ 


ब्रह्मा (सपत्तक्षयकामः) । दर्भमणि:, संत्रोक्ताशच | अनुष्टुप्‌ 
इमं बध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेज॑से | 
दभ सपत्नदम्भन॑ द्विष॒तस्तप॑नं हृदः `. | ॥१॥ 
द्विपतस्तापयन्ददः शत्र'णां तापयन्मन॑ः | 
gai: सर्वास्त्वं दभ घम इबाभिन्स्संतापय॑न्‌ ॥२॥ 


) सपत्नानां भिन्द्रीन्द्रह विरुजं बलभ्‌ ॥३॥ 
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Tales दभ सपत्नाना हृदय 1इपता मण | 
उद्यन्त्वचासव भूम्याः [शर एषा [व पातय 


~ 


fats दभ सपल्ान्मे भिन्द्रि में एतनाय॒तः | 
द्ध म सबान्दुर्हादों भिन्दि में द्वितो मणे 


NE 


Weg. म्‌ सवान्दुहादान्‌ leg म इता मण 
द्‌ 


Ss 


भ्‌ सपलान्समे वृश्च म पृतनायत; | 


मु सवान्दुहादां वृश्च म 1इषता मण 


A mA 
X 


न्त दर्भ सपलान्मे कुन्त में प्रतनाय तः 
त मे सर्वोन्टु्हादौ कृन्त में द्वितो मणे 


2 6 i Wy 


लड 
A 
2 
Me 
tio 


प्‌ [न्मे पिंश में प्रनायतः | 
पिंश मे सर्वोन्दुहादः पिंश में द्विपतो मणे 
विध्य दर्भं सपल्लान्म्‌ विध्य मे एतनायतः | 


| 6 5 A | 


विध्य मे सर्वोनदुर्हादों विध्य मे feat मण 
ब्रह्माः | दर्भमणिः । श्रनुष्टुप्‌ | 

fra दर्भ सपत्नान्मे निक्ष॑ मे एतनाय॒तः | 

निक्ष॑ म qaret fa मे डिषतो मणे 

तन्द्रि दभ सपलान्मे तन्द्रि मे एतनायतः | 

तन्द्रि म सवान्द॒हांदस्तन्द्धि म IAT मण 

रुन्द्रि दभ सपलान्मे रन्द्र म पृतनायतः 


A 


न्द्रि में सवान्दहांदों रुन्द्धि म IAT मण 


“भ सपलान्मे मण में एतनायतः | 
म 


ण ezelan में द्विषतो मणे 
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॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


Kall 


su 


Rell 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


भ्रध्याय ५ : २७१ 


VinaysAvasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मन्थ दर्भ सप्तान्म मन्थ मे प्तनायतः | 


मन्थं से सवोन्दुर्हादा मन्थं मे द्विषतो मणे ॥५॥ 
पिण्ड दम atate पिण्डि मै प्तनायतः | 

पिण्डि म agel: पिण्ड में द्विषतो मणे ॥६॥ 
Ne दभ सपलान्स ओष मे एतनायतः | 

ओष मे सर्वान्दुर्हाद ओष मे द्विषतो मणे ॥७॥ 
दह दभ सपलांन्स दह मे प्रतनाय॒तः | 

दह म सर्वान्दु्हादो दह मे द्विपतो मणे ॥८॥ 
जहि दभ सपलान्मे ज॒हि में पृतनायतः | 

ज॒हि म agh ज॒हि म द्विषतो मणे ॥९॥ 


विघ्नशमनार्थ मणिधारण 


विविध विघ्न; विस्कन्ध विघ्न, eval, सपं, safe (सीगवाले) दाड़वाले पशुओं से 
उत्पन्न विघ्न, विविधशस्त्र के प्रयोगों से रक्षा, युद्ध में शत्रु द्वारा प्रयुक्त विविध माया, मायाजाल 
युक्त युद्ध विघ्न, इन्द्रजाल विघ्न, तथा युद्ध के अन्य भ्रज्ञात, अचिन्त्य विघ्नों के निवारणार्थ- 
शत्रु के आक्रमण को विफल करने हेतु, शत्रु को भगाने हेतु निम्न सूक्त से अभिमन्त्रित कर, 
“aed से बनी मणि अरलू का दण्ड, वेणु दण्ड, चित्रित दण्ड, धवज दण्ड, चिह्नयुक्त दण्ड, 
लकुटादि दण्ड तथा युद्ध में उपयुक्त आयुध, कवचादि को ग्रभिमन्त्रित कर पिशद्भवर्ण 


के सूत्र में बांधकर या उनके ऊपर पिशङ्गवणं का सूत्र या वस्त्र लपेट कर धारण करें। 
को० ४३-१ 


ग्रस्य काण्ड ३ सूक्त € “कर्शफस्य” वामदेवः- ऋषिः। द्यावा पृथ्वी, देवा:-देवते- 
अनुष्टुप ४ चतुष्पदा निचुद्‌ वृहती, ६ भुरिक। छन्दांसि-समस्त विघ्न, मायाजालादि 


निवारणार्थ, भोतिनिवारणो मशि, ग्रायुध, दण्डादि भ्रभिमन्त्रणो, ग्रायुधादि धारणो 
विनियोगः 


Ot ~ ~ la 
BUR विशफस्यद्योः पिताएथिवी माता | 
यथाभिचक्रदेवास्तथाप कृणुतापुनः ॥१॥ 


अश्र ष्माणो अधारयन्तथातन्मनुना कृतम्‌ | 
' कृणोमिवधि विष्कन्धंमुष्कावहोगवांमिव ॥२॥ 
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पिशङ्ग सत्र ne हदै नन्ति teary S nos 

AA शुष्मं कावव वर्धि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥३॥ 
येना श्रवस्य वश्चरंथद्‌ वा इवासुरसायया | 

gai कपिरिवद्पणो बन्धुरा काववस्य! च ॥४॥ 


A 


geal हि त्वां भत्स्यामि दूषयिष्यामि काववम्‌ | 


५ 1 


उदाशवोरथा इव AN: सरिष्यथ ॥५॥ 
एक शत्‌ विष्कन्थानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
तेपां त्वामग्र उञ्जं हरुम णिं बिष्कन्ध दूषणम्‌ Tal 


आयसगन्पणंमणि (पलाशमणि) 


Ho Fo कां ३ सू० ५ “आयमगन्पणंमणि” Flo प्र ३ Fo १६ Fo २२ तथा कर 
(८ qo १६) में भाष्यकार दारिलमत से (ग्रायमगन्‌-पलाश) पलाशपत्रमरि तथा पलाश 
काष्ठमणि दोनों ही हैं । इसकी विधि वरण (विल्व मणि) के तुल्य ही है । 


उसके गुणों के अतिरिक्त इसकी विलक्षणता निम्न हे घन-धान्य, स्वस्त्ययन, दीर्घायूष्य 
कुचक्रदमन, चौर, दस्य वधिक, श्राततायि विनाशक, धोवान, रथादि के निर्माण में विशेष 
चातुर्यता-राजपुरुषों, ग्राम्यजनो को मुग्ध तथा वशीकरने वाली है । मेधाजनन, पुष्टि कार्यों में 
गले में ही धारण करें । 


अन्य सब ga मणियों को भाँति ही है । 
ग्रभिमन्त्रण उपरोक्त AA सूक्त से करें। 


यह कलाकारों तथा शिल्प विशेषज्ञों एवं लोक निर्माण कर्मी जनों को एक विशेष बल 
विवेक, बुद्धिप्रद है । 


प्रतिसरमणि (सिलुत्ककुः) 


ग्र० कां ८।५ “अयं प्रतिसरोमणि:” कौ० ८।१९ तथा Ho ३ कां १९ सू २२ मे भाष्यकार 


afer (aia) वरण (वरना को छालों से तप्त जल तथा Sa द्रि वरणा (वरना) की छालों से तप्त जल तथा इनसे निमित मणि निमित मणि 
Boel ae ae a नला) लालकी, परागकेशरघी में तल कर १/१ 
प्रातः सायं ७ दिन देने से रक्तस्त्राव; रक्तप्रदर तथा श्वेत गुडहल की परागकेशर 
२१ दिन मात्रा १/१ प्रातः सायंघी में तलकर देने से ८ श्वेत प्रदर तथा मधुमेहदूर 

gt हैं । भेषजमें सूक्ता से श्रभिमन्त्रण करना ग्रनिवाय है । 


अध्याय ५४ २७३ 
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दारिल (अयं प्रतिसरः इति”सिलुरकधी:)अं्थे"पकयपव्हे menpea g में “पीत मणि?” 
(पुष्पराग:) तिलकवृक्ष निर्मितोमणि-प्रतिसरणसाधन: तिलक वृक्ष निमित मणि लें । 


अन्यधारणादि विधि वरण (विल्व) मणि के तुल्य ही हैं अभिमन्त्रण में उपरोक्त सूक्त 
का प्रयोग ग्रनिवायं हे । 
फल-- 


वरणमणि यह टिक्कड में रागना पीठ में काश्मीर में मिलते हैं। (बिल्व) पलाशमणियों 
के सभी गुण तथा निम्नवि शेष हैं। शोयेप्रद है, शुरबीर धारण करे तो जल-थल-नभ को 
दुर्धटनायें, उत्पात तथा संग्राम में प्रयुक्त दिव्यायुध अस्त्र-शस्त्रादि से पूर्णो रक्षा करने में 
समर्थ है । वृत्रासुर वध से पूर्व, इन्द्रने भी धारण किया था | 


प्रतिवतंसणि-खत्क्यमणि (तिलकमणि) के साथ धारण करें तो द्यावा पृथिवोके 
समस्त विघ्न; तथा आङ्गिरसी; आसुरी; यास्वयं को प्रयुक्त या अन्य से प्रयुक्त कृत्यादूषणो को 
हामन करने वाली है इसके प्रभाव से व्यात्न-सिंह, रिक्ष, अप्सरा, गन्धर्वं सभी दूर भागते हैं 
यह प्रजा-धन-धान्य, पशु-प्रतिष्ठा, कोति, वाहनप्रद है। 


१ स्राक्तव (तिलकमणि) २ विल्वमणि; ३ पलाशमणि तथा ४ खदिरमणि इन चारों 
को इसके साथ १०१ बार शीशा-लोहा तथा स्वर्ण सूत्र में ढककर पूर्वोक्त विधि से त्रयोदशी से 
३ रात्रि दधि मधु में बिठाकर इन सभी सूक्तो से निरन्तर अ्रभिमन्त्रित करें। चोथे दिन पूजा 
प्राणप्रतिष्ठा, स्थालीपाक होम इन्ही सूक्तों से करे- पुरोडाश तथा दधि मधु को भक्षण करें । 


संयुक्त इत (पाचों) मणियों को धारणा करने वालों के प्रभाव से देव ऋषि भी कृपा स्वयं 


करते हैं। उन भाग्यवानों के लिये भ्रन्य कुछ भी दुलंभ नहीं । यह स्वयं मन्त्रों में ही विस्पष्ट 
है प्रमाण अन्यत्र न देखें । यहाँ विशद वर्णन है। 
arra (तिलक) मणि 


तिलकमणि तथा कवच का 'उल्लेख इसी कां 5 सूक्त ५ ऋचा ७व कमें है दोनों का 
प्रभाव पूणंतया विस्पष्ट है । ये विना ग्रोषधि सेवन के ही मणि या कवच रूप में धारण करने 
मात्र से ग्राइचयं में डालने वाली g- 


प्रतिसरोमणि (अभयगण) (Ho Fo का० ८ Yo ५ Ho १८-१९ 
शुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणं, मंत्रोक्तदेवताः। ग्रनुष्टुपj, १-६ उपरिष्टा बृहतीः २ त्रिपदा 


विराड्‌ गायत्री, ३ चतुष्पदा भुरिक जगतीः ५ भुरिक्संस्तारपंक्तिः; ७-८ ककुम्मती & पुरस्कृतिः 
जगती; १० त्रिष्ट्रप्‌, ११ पथ्यापङ्क्तिः; १४ त्र्यवसाना षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद्‌ वृहती; 


१९ जगतीगर्भा त्रिष्ठुप; विराड्गर्भा प्रस्तार पङ्क्तिः; २१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; २२ त्र्यवसाना 
सप्तद विराड्गर्भा भुरिवशक्वरी । १८ अनुष्टुप्‌ | 


अथं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते | 
r ® In A 1 
बीयऽवान्त्सपत्नहा WA: परिपाण; सुमङ्गलः ॥१॥ 
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अयंमणिः aaa ade mare aI 
प्रत्यक कृत्या दुपय्नेति बीरः 
अनेनेन्द्रो मणिना वत्रमहञनने नासुरान्‌ परामावयन्मनीषी | 
अनेनांजयद्द्याबाप्थिवीउमे इमे अनेनाजयत्‌ प्रदिशश्रतखः 
अयंख्राक्त्यो मणिः प्रेतीवतः प्रतिसरः | 
ओज॑स्वान्‌ विमुधो वशीसो अस्मान्‌ पांतु सवतः 
तदग्निराहतद्सोम आह बृहस्पति! सविता तदिन्द्रः । 
ते में दे बाः प्रोहिताः ग्र॒तीचींः कृत्याः AWAIT जन्तु 
अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहरुत खय म्‌ । 
ते में देवाः प्रोहिताः प्रतीचों! कृत्याः प्रतिसरर जन्तु 
yaar णि जना वमि HAT | 
ay इव दिवसारुद्यवि कृत्या बांधते वशी 
स्राकत्येन मणिना ऋषिणेव मनीषिणा | 

Sy सर्वाः पृतना विम॒धों हन्मि रक्षसः 


॥२॥। 


॥३॥ 


Nell 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


याः कत्या आंङ्विरसीर्याः कृत्या आंसुरोयाः कृत्याः स्व॒यकृता याउचान्येमिराम्ताः 


उमयीस्ताः परायन्तुपरावता adig नाव्यार आत 


अस्मैमणि वम बध्नन्तुद वा इन्द्रा TAT सवितारुद्रो अग्निः । 


प्रजापतिः परम छी बिराड वश्वानर ऋषयश्च सव 


यमेच्छामाविदाम त मात स्पाशनमान्ततम्‌ 


a इद्‌ व्याघोभवत्यथो सिंहोअथों वृषा | 


agi सपत्नकश AAT बिभर्तीमं मणिम्‌ 


नेन ध्नन्त्यप्सरसा न गन्धवा न मत्याः | 


सर्वा दिशोविराजातयां बिभंतींसं मणिम्‌ 
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॥९॥ 


॥१०॥ [१२] 
उत्तमा अस्योषधीनाम नडवान्‌ जगतासव व्याप्र; श्रपदामिव | 


॥१९॥ 


॥१२॥ 


॥१२॥ 


अध्याय ५ : ३७५ 


कश्यप स्त्वामसृजत क्य पैसा सेरे ५०० Vani Trust Donations 
अबिभस्त्वेन्द्री AST बिभ्रत्‌ संश्रेषिणेऽऽजयत्‌ | 


मणि सहस्रंवीय बम दु वा अकृण्वत ॥१४॥ 
यस्त्वां कृत्याभियस्तवां दीक्षाभिय ज्ेयस्त्वाजिघांसति | 
प्रत्यक त्वमिन्द्र तं ज॑हि वज़णशुतपंवणा ॥१५॥ 
अयमिद्वेप्रतीवत ओज॑स्वान्‌ संजयोमणिः 
ग्रां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्करेः ॥१६॥ 
असुपत्ननो अधरादसपत्न न उत्तरात्‌ | 
न्द्रा सपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर प्रस्क्रधि ॥१७॥ 
बम द्यावाएथिवी वर्माहवम्‌ सय; | 

: वमभ RAAT वमधातादधातुमे ॥१८॥ 
ए न्द्राग्नं वस बहुल यदुग्रंविश्वेद बानातिबिध्यन्तिसबै | 
तन्मे तुन्वंडत्रायतांसवतो वृहदायुष्मां जरदंष्टियेथासांनि ॥१९॥ 
आमारु क्षद्‌ देवसणिम ह्या अरिष्टतांतये | 
इमं म थिमभिसंविशध्वं तन्‌पानं त्रिवरूथमोजसे ॥२०॥ 
अस्मिन्निन्द्री निदधातु नुम्गमिमं देवासो अभिसंविशध्वम | 
दोर्घायुत्वायं श॒तशारदायायुष्मान्‌ जरद॑ध्टियंथासंत्‌ ॥२१॥ 


स्व॒स्तिदाविशांपतिबृत्रहय बिम॒धों बशी | 
इन्द्री बध्नातु ते मणि जिगीवाँ अपराजितः सोम॒पा अंभयंकरो बृष | 
i tU ~ > a E 
स त्वा रक्षतु सवतो दिवा नक्त च विश्वतः URRU [१३] १२२ 


“अपथे पथाम्‌ ' (७१०) इन चार क्रचाग्रो से नष्ट घन को प्राप्ति हेतु: उस नष्ट घन 
_ को माकांक्षा वाले को प्रदानार्थं सीधे हाथ को ग्रागे पसारे, गृहीताभी पुनः धोकर मुठ्ठीबन्द कर 
| उठाले | तये घन की प्राप्ति तथा नष्ट धन को पुनः प्राप्ति के लिये २१ वार शर्करा ग्रभिमन्तरित 
करे चौरास्ता पर रक्खे ग्रोर कुछ चारों ओर बिसेर दे । इससे प्राणियों के लिये शुभाशुभ 

के दृष्टा साक्षी हो लोक परलोक के ग्राने-जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रोर ग्रभीष्ट 
न प्राप्ति होती हे । लौकिक पुत्र-पौत्र धनादि सम्बन्ध भी विच्छेद नहीं होता । 
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अभयगण स्वस्तिदा पुसा (७। [६ (१०)] 


उपरिबश्रवः। पूषा । त्रिष्टुप्‌, ३ त्रिपदा आर्षीगायत्री, ४ अनुष्टुप्‌ | 
प्रपथेपथामजनिष्ट पषाप्रपंथेदिवः प्रपथे प्रथिव्या: । 


उभे अभिप्रियतमे सुधस्थे आचपरा च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
THAT आशा अनु वेद्सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ | 

स्वस्तिदा आएणिः सर्वषीरोऽप्र॑युच्छन्‌ पुरऐतुप्र जानन्‌ Teal 
पूपुन्तर्व ब्रते वयं नरिष्येमकदा चन । स्तोतारस्तइह स्मसि ॥३॥ 


परिपषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुनर्नो नष्टमाजं तुसंनेनंगमे महि ॥४॥ 
दीर्घायु: प्राप्ति । (51१-१०-५) 

ब्रह्मा | श्रायुः । Paga 

तुभ्य' वात॑ः पबतां मात्रिश्चा तुभ्यं' बषन्त्वमतान्यापः | 

सूय स्ते aaa. शंत॑पाति त्यां मृत्युंदयतां मा प्रमेष्ठाः ॥५॥ 

मेतंपन्थामनुंगा भीम एषयेनपूव नेयथत त्रवीमि । 

तम एतत्‌ पुरुष मा प्रपत्थाभयं प्रस्तादभयं ते अर्वाक्‌ ॥१०॥ 
“भवव्याधि-भेषज” ग्रन्थ में विधिवत वरान पढ़े | 


कां १९ सू १५ naat ऋषिः। १-४ इन्द्रः । मन्त्रोक्ताः देवते। त्रिष्टुप्‌ । १ पथ्या 


बृहती २-५ जगती ३ पथ्या पङ्क्ति छन्दासि । ्रप्रतिरथसंज्ञकसुक्तो क्तं षु-प्र भयगणोक्त कार्येषु 
विनियोग: 


Fo १६। ९ से लेकर सूक्त कां १६ के २० तक को श्रत्रतिरथ संज्ञा है, इनसे अभयगण 
कार्यो के साथ राजा को निवास गृह में लेजाकर परिक्रमा क्रम से अंगुष्ठ से गृह में चारोंश्रोर 
शर्करा व सरसों फॅककर रक्षाकर्म के उपरान्त स्वयं और राजा का भी प्रवेश करें। TARY 
दर्शन आदि उत्पातों की शान्ति में होम करे। इनसे दी गई ग्राहुवि तीक्ष्णतर प्रहार 
करती हैं । 

यतइन्द्र भयांमहे Talal अभयं कृधि | 


मध॑बंछम्धितव स्वं न॑ ऊतिभिवि द्विषोवि मघा जहि ॥१॥ 


ead ५ ? ३७७ 
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इन्द्रं' वयमनू राधं हवामद्रेश्वुराध्यास्म द्विपदाचतुष्पदा | 


मा नः सेना अररुपीरुपगर्विपू'चीरिन्द्र दरुहो विनाशयः ॥२॥ 
इन्ट्ररातोत वत्रहापरस्फानोवरेण्य; | 
स रक्षिता चरमतः समध्यतः सपश्चात्सपुरस्ता नो अस्तु ॥३॥ 
उरं नॉलोकमल नेषिबिद्वानत्स्व१_ यंज्ञ्योतिरभ॑यं स्वस्ति | 
 उग्रातं इन्द्र स्थविरस्य वाहू उपक्षयेम शरणा वृहन्ता Te 
ओ। अभय नः करत्यन्तरिक्षमभंय' द्यावांप्रथिवी उभे इमे | 
3 अभयं पश्नादभयं प्रस्तांदुत्तरादंधराद भयं नो अस्तु ॥५॥ 
अभ॑यं मित्रादभयममित्रादभंयं ज्ञातादभयं पुरो यः | 
अभयः नक्त मभय' दिवा नः सर्वा आशा ममभित्रं भ॑वन्तु ॥६॥ 


soa १६ सू १४ raat ऋषिः। द्यावापृथिवी देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द उपरोक्त TAG 
विनियोगः 
 इदमच्छ्रेयोञवसानमागां शिवेम द्यावा परथिवी अभूताम्‌ | 

असप॒त्ना प्रदिशो मे भवन्तु नवे त्वां द्विष्मो अभयं नो नस्तु ॥१॥ 


ar 


इति कमंज आधि-व्याधि निरोधोनामक 
पञ्चमोऽध्यायः । 


याय ५: ३७८ कको 
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प्ररिशिष्ट 


[सम्पादक द्वारा] 
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वेद और उनकी रहस्यमयी शक्ति 


is ग्रथवेवेद मुख्यतया शान्ति-पुष्टि कर्मों से संवंधित है । यह वेद ऋग्वेद, सामवेद ग्रौर 
यजुर्वेद से एक दम भिन्न नहीं है। क्रग्वेद आदि में भी शान्ति, पुष्टि कमै आदि विषय हैं 
किन्तु ग्रथवंवेद में अधिक विस्तार से मिलते हैं। चारों वेदों को पढ़ने के बाद यह भली भाँति 
विश्वास हो जाता है कि श्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए मनोकामनाओं की पुति के लिए जो 
स्तुतियाँ की जाती हैं, जो यज्ञ, अनुष्ठान, पुरश्‍चरण आदि किए जाते हैं, उनके अन्तराल में 
कोई रहस्यमयी शक्ति अवश्य निहित है । देवता भी उस शाक्ति कौ सहायता की अपेक्षा 
रखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि- अपनी स्तुतियो से वह mfa शक्ति 
भारत को जनता की रक्षा करे! । उस आदि शक्ति की उपासना के ग्रतिरिक्त एक और निम्न 
कोटि की उपासना का धर्म और यातु को महती शक्ति मानकर श्रथबंवेद में उल्लेख किया 
गया है। अथवंवेद में दानवों को भी अपने ग्रनुकुल बनाने के लिए उपासना पद्धति मिलती 
है । जिस प्रकार दानवों से भय प्रकट किया गया है, उसी प्रकार रुद्र वरुण सहश देवताओं से 
भी इसलिए भय प्रकट किया गया है कि ये देवता भी क्रद्ध होने पर दानवो की भाँति क्षति 
पहुँचाने में समर्थ हैं । 


वेदों में 'यालु' भी उपासना का एक आधार है । यह तीसरे प्रकार की उपासना ग्रथवे 
वेद में प्रायः धर्म के साथ संयुक्त मिलती है । धर्म भर यातु के विषय एकही सूक्त में कहीं- 
कहीं एक ही मंत्र में सम्पृक्त मिलते हैं। (MAT १-९,३-११, ४-४०, १६-३४, VY- , 
इत्यादि) । 


यातु कम 


कर्मज व्याधियों को दूर करने में यातु प्रयोग बहुत लाभदायक atx श्रमोघ सिद्ध हुए 
हैं। agila यातू और धर्म को एक साथ सम्पृक्त कर यातु कमं प्रयोग ग्रोर धार्मिक 
अनुष्ठानों को प्रस्तुत किया है। पाइचात्य विद्वान्‌ तथा अधिकतर भारतीय विद्वान्‌ 'यातु' 
का TA इन्द्रजाल, जादू, टोटका, टोना लगाते हैं, किन्तु गम्भीरता से विचार किया जाए तो 
पार्थिव पदार्थों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अथवे वेदीय प्रयोग 'यातु' कहलाते हैं Ate 


२०१ 
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ध्यानयोग भक्तियोग एवं ज्ञानयीग द्वारा Tau जान वाल प्रयत्न aa कहलाते हैं । धर्म ग्रथ 


और काम की प्राप्ति के लिए यातु कर्म किया जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए धधर्म' । 


कर्मज व्याधि विनाश के लिए शान्ति-पुष्टि कम 
yaaa तथा व्याधियों atx मानसिक रोग ये कर्मज व्याधियाँ हैं इनसे मनुष्य जीवन 
के कार्य व्यापार में mana दरिद्री प्रभागा बन कर हताश और निराश हो जाता है 1 इस 
प्रकार की कमंज व्याधियो को दूर कर सुख सौभाग्य संबद्धन के लिए ays वेद में मणि, 
मंत्र, औषधि, तंत्र का विधान बताया गया है । रक्षा काण्ड( गण्डा, ताबीज) मणि बन्धन 
कहलाता है । aaa वेदीय मंत्रों द्वारा श्रभिषेक, माजेन तत्व शुद्धि आदि प्रयोग मंत्र विधान 
के अन्तगेत हैं। मंत्र सिद्ध औषधियों का प्रयोग औषधोपचार के अन्तगेत है और विविध 
प्रकार के टोटका तंत्र विधान के अन्तर्गत ग्राते हें । भूतावेश और रोगों में कोई अन्तर नहीं 
मानागया है । भूतावेश भी एक प्रकार का रोग है । व्याधियों की चिकित्सा के लिए भी वही 
प्रयोग व्यवहार में लाए जाते हैं जो भूतावेश में लाए जाते हैं । 
रोगों की चिकित्सा के लिए मुख्यतया निम्नांकित ग्रथवेवेदीय मंत्रों का प्रयोग किया 
जाता है-- 
लक्म--ज्वर नाश के लिए (१,२५; ५-४; ६-२०; ७-११; १९-३९) 
जलोदर रोग के लिए (१-१०; ६-२४; ७-८३) 
AAA दूर करने के लिए (१-२; २-३; ६-४४) 
क्षेत्रिय रोग दुर करने के लिए (२-८, १०; ३-७) 
विषका प्रभाव दूर करने के लिए (५-१३,१६;६-१२;७-५६,८८) 
कृमि रोग दूर करने के लिए (२-३१,३२;५-३३) 
उन्माद रोग दूर करने क लिए (६-१११) 
AY दूर करने के लिए (४-१३;५-५) 
टूटी हुई हडियाँ जोड़ने के लिए (४-१२;५-५) 
कहीं कहीं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए जल और वनस्पतियों के 
` प्रयोग बताए गए हैं (६-२५,६-९१,६-९५) तथा १९-४४) इन मंत्रों में वरण वृक्ष और पीपल के 
वृक्ष तथायवग्रोर जल के ग्राचमन, मार्जन आदि का उल्लेख है । इन औषधियों का प्रयोग 
देवताओं के श्रावाहन ale स्तवन पूवेक किए जाने का विधान है। 


दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ, नीरोग रहने के लिए madda में जो मंत्र 
पाए जाते हैं उनमें से अधिकांश के प्रयोग चूडाकर्म, गोदान, उपनयन आदि विभिन्न पवित्र 
कारों के लिए भी किए जाते हैं । किन्तु ऐसे अनेक मंत्र हैं जो ara, कीति, बर्चस्व, श्री श्रौर 
वृद्धि के लिए ही प्रयुक्त हुआ करते हैं। इस प्रकार के मंत्र Tag वेद (२-२८;३-११; ४-९ 
०;७-१३;८-१; १९-२६) में हैँ । इन मंत्रों का प्रधान देवता श्रर्नि है जो आयु स्वरूप है । 
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ग्रारोग्यलाभ तथा ग्रपमृत्यु निवारण के लिए ग्रथर्वेवेद में रक्षा सूत्रों का बडा महत्त्व 
है। ये रक्षा सूत्र सोने के तारों रेशमी धागो के बनाए जाते हैं। रक्षा सूत्र के ग्रन्तगत 
ताबीज भी आते हैं, जिन्हें मणि कहा गया है | ये मशियां वनस्पतियों की जड़ों, पत्तियों को 
भरकर सिद्धि को जातो हैं। मोती agar उसके सीप के भी मणि धारण करने का विधान 
है--दाक्षायणः सुवणास्य रक्षासूत्रं शतानीकं प्रत्यवध्नात्‌-दाक्षायण ने शतानीक को सुवणं 
सूत्र बांधा (१-३५) ASIAA: प्रयोगः (४-६; १६-४४-४५), मौक्तिकस्य शुक्ते रुच सम्प्रयोगः 
(४-१०) इत्यादि अनेक प्रयोग मिलते हैं । 


दैत्यों, भूत-प्रेतों, राक्षसों श्रौर शन्नुओं के शमन के लिए किए जाने वाले प्रयोग 
अभिचार कर्म या कृत्या प्रतिहार कर्म कहे जाते हैं । ग्रभिचार कर्म श्रथवा कृत्या प्रतिहार 
कम के उद्देश्यो का यदि वर्गीकरण किया जाए तो सभो प्रयोजनों का समाहार निम्नांकित 
पांच वर्गो में समविष्ट हो जाता है-- 

८. प्रेत, देत्य वाधा निवारण | 

२. UAHA | 

३. Taal के प्रति । 

४. स्त्री प्राप्ति । 

५. उच्च पद प्राप्ति | 


अथववेद के अभिचार मंत्रों द्वारा शत्रुओं, TAT के संहार के लिए देवताओं का 
आह्वान किया जाता है (२-१४, ३-९; ५-७-८-९८-२९; ६-२-३४ ७-११०) । इन श्रभिचार 
कर्मो में प्रयुक्त किए जाने वाले गण्डा, ताबीज पहनते ही तत्काल फल देते gl वनस्पतियों 
द्वारा निमित माणयों (ताबीजों) का उल्लेख अ्रथवंवेद में मिलता है। ४, १७-१९ में AT- 
मार्ग का । ६.१५ में पलाश का । १०,३ में, वारणवृक्ष का. १०,६ में खदिर का | १६, २८-३० 
दर्भो का देखना चाहिए। 


स्त्रियों को सम्मोहित करने का मंत्र विधान स्त्रीकर्माणि में बताया गया है। स्त्रियों 
के विवाह से पूर्व का, विवाह काल का, विवाह हो जाने के बाद का और स्त्रियों के जीवन 
वत्त का जो विशद वर्णन अ्रथवंवेद में है, उस प्रकार का वर्णेन अन्य वेदों में दुलभ हे । 


इस प्रकार के प्रयोग दो प्रकार के होते हैं । एक तो विवाह से या गर्भ धारण अथवा 
सुख-प्रसव से सम्बन्धित हैं और दूसरा प्रयोग स्त्रियों के वश में करने, सोतों को मारने तथा 
प्रिय एवं प्रेयसी में श्रासक्ति पैदा करने से सम्बन्धित a । इस प्रसंग में ऐसे भी विधान हैं 
जिनके द्वारा पुरुषों को नपु सक बना दिया जाए और स्त्रियों को वन्ध्या बना दिया जाए 
(६-१३८, ७-६० तथा १-१४) | 

विवाह, गर्भधारण आदि प्रयोजनों के लिए ३-२३, ६-११-१७-८१; २, १४, ३,१८, ७, 
३४, ११३, ११४ तथा १-३४; २-३०; ३-२५५ ६५, & ८९, १०२, १२७; १३०-१३२, १३९; 
७-३८ श्रथवंवेदीय मंत्रों को देखना चाहिए । 
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सौमनस्य--सहचितरत्व Se सीकििथिती' ''लीक्षेप्रेरतिध्ठा ग्रादि पारिवारिक, 
सामाजिक सफलता प्राप्त करने के लिए अथव वेद के सोमनस्य सूक्त मंत्र बहुत ही श्रमोघ 
सिद्धि हैं । इनमें से पारिवारिक एकता और ales बनाए रखने के लिए अ्रथर्व वेद (३-३०) 
क्रोध शमन के लिए तथा दुर्भाव एवं कलह दूर करने के लिए (६-४२-४३, ६४, ७३, ७४; 
७, ५२) सभा में भ्रपना प्रभाव, वर्चस्व कायम करने के लिए (७-१२) शास्त्रार्थं में विजय 
प्राप्त करने के लिए (२-२७), किसी की भी इच्छा को अपने अनुकूल बनाने के लिए (६-६४), 
में प्रयुक्त मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए | 


राज्य-शासन --प्रशासन से सम्बद्ध क्रिया विधियों को ग्रथवंवेद में राजकर्माणि, कहा 
गया है । राजकमं के अन्तर्गत राजा का'अभिषेक, राजा या राष्ट्रपति का निर्वासित राजा को 
पुनः सत्तारूढ़ कराना, भ्रन्यान्य राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों पर ग्रपना प्रभाव जमाना, शासन 
सत्ता al Ges बनाना विषय मुख्य हैं। इनके ग्रतिरिक्त श्रोज ओर प्रभाव, यश ale विजय 
प्राप्त करने के विषय भी राज्यकमं के अन्तर्गत आते हैं। इन प्रयोजनों के लिए निम्नांकित 

_ ग्रथर्ववेदीय मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए | 


राज्याभिषेक के लिए ४-८ 

राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए ३-४ 

पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष को सत्तारूढ़ कराने के लिए ३-३ 

दूसरे राष्ट्राध्यक्षों पर प्रभाव जमाने के लिए ४-२२ 

शासन सत्ता Hl Ges रखने के लिए-- ३-५ 

गज और प्रभाव स्थापित करने के लिए-- ६-३८ 

यश प्राप्त करने के लिए-- ६-३६ 

संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए १-१९; ३-१, ३-२, ५-२०-२१, ६-६७ EL, 
८८; ११, & १० । 


ऐ३वर्य प्राप्ति, सन्ततिलाभ, पशु प्राप्ति, गृह निर्माण, क्षेत्र प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, 
aqua निवारण, aera, विपत्ति के निवारण के लिए क्रम से अ्रथवेवेद के १-१३, ३-१२, 
१३-१५, १६, १७, २४, ४, ३, ३८; ६-५५, ५६, ६२, १०६, १२८, ७, ६, ५०, १०, ४ सूक्तों 
और मंत्रों क। प्रयोग करना चाहिए। 


जिन पुराकृत श्रपराधों से कमेज व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, विपत्तियाँ और दरिद्रता 
घेरे रहती है। हर प्रयास ग्रसफल होते हैं। शरीर व्याधि ग्रस्त रहता है मिथ्या कलंक लगता 
ie. A दुःस्वप्न होते हुँ, चिन्ता, शोक, भय व्याप्त रहते हे, उन सबके निवारण के लिए प्रायश्चित 
क aM a वेद (६-११४, ४५, ११५, २६, २७, २६, ११२, ४६; ७-११५) के सुक्तो A 
i | 


उपयुक्त सभी विधान शान्ति पुष्टि कमे के ग्रन्तर्गत पाते है । 
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कम ज व्याधियों के निवारणाथ कतिपय प्रयोग 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक To केशवदेव जी शास्त्री ने कमंज व्याधियों को दूर करने के 
लिए अनेकानेक ग्रथवंवेदीय मंत्रों के द्वारा जो विधि विधान प्रस्तुत किया है, वह वैदिक 
एवं तान्त्रिक कमेंकाण्ड प्रधान है । इन प्रयोगों को सवसाधारण व्यक्ति स्वमेव उपयोग 
में ला नहीं सकते । उन्हें किसी तान्त्रिक कर्मकाण्डी पुरोहित की आवश्यकता पड़ेगी श्रौर ऐसे 
पुरोहित की जो वेद मन्त्रों के उच्चारण श्रौर उनके स्वर-संयम में दक्ष हो। 

वस्तुतः वेदिक मन्त्र स्वतः सिद्धि हें । यह ब्रह्मवाणी है । इन्हें पौराणिक, तांत्रिक मंत्रों 
को भाँति सिद्ध कर जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । ग्रथर्ववेद के मन्त्रों के प्रयोग और 
उपयोग की विधि शौनकीय शाखा और कौशिक सूत्र में विस्तार से मिलती है । उनका 
अनुशीलन कर तथा स्वानुभूत कुछ श्रमोघ प्रयोग यहाँ दिए जा रहे हैं-- 


समृद्धि को प्राप्ति 


पशु--श्रन्न, पय-प्रजा-धन-धान्य को वृद्धि, समृद्धि तथा यश और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए 
उदुम्बर (गूलर) की जड़ रवि-पुष्प योग में लाकर सोने को ताबीज में भर कर गंगा जल से 
उसका संस्कार करे। फिर नीचे लिखे ग्रथवंवेदीय मन्त्रों से प्राम की लकड़ी Hl afta में 
अ्रष्टांग हवन सामग्री से आहुति दे । 


आहुति मन्त्र 
39 पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समङ्घि गृहमेधी गृहपति मा कृण्‌ । 
ग्रौदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रथि च नः 
सवंवीरं नियच्छ रायस्पोषाय प्रति मुञ्जे ग्रहं त्वाम्‌ ॥ 


१०८ आहुतियाँ देने के बाद लाल रंग के रेशमी धागे में पिरोयी हुई उदुम्बर मणि 
(ताबीज) को हुवन के धुएं से धुपित कर ऊपर लिखे गए आहुति मन्त्रों को पढ़ते हुए ताबीज 
को दाहिनी भुजा में बांघना चाहिए। 

आष्टांग हवन सामग्री 

सफेद चन्दन का बुरादा, काले तिल, शुद्ध घो, शक्कर, भगर, तगर, कपूर, शुद्ध केशर, 

नागर मोथा, पंच मेवा, जो, चावल। 
पारिवारिक सौहादं सुख-शान्ति प्राप्ति के लिए 


जिस परिवार का विघटन हो गया है । कलह, विद्वेष व्याप्त हो गया हो, शत्रुता के 
घात, प्रतिघात परस्पर किए जाते हों । उस परिवार में सुख, सोहादे, एकता उत्पन्न कराते 


के लिए श्रावणी पूर्णिमा से लेकर आषाढी पूर्णिमा तक एक वर्ष पर्यन्त स्वयं गृहपति नीचे 


३६५ 
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लिखे मन्त्रों से १०८ बार हवन नित्य Me Gat सामग्री सँ करें श्रवा पुरोहित द्वारा अपने 
घर पर कराए | 


g 


सत्र 


a gaa सोमनस्यमविद्वेषं कृणोमिवः। 
अन्यो अन्यमभि हर्यंतवत्सं जातमिवाध्न्या ।। 
्रतुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचम्‌ वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
यदि पारिवारिक विद्वेष पुराना या कई पीढ़ियों का न हो ग्रथवा भरा पूरा परिवार 


परस्पर विद्वेष से विघटित होने जा रहा हो। परस्पर अविश्वास बढ़ रहा हो तो केवल 
४१ दिन तक उपर्युक्त मंत्रों से हवन करते मात्र से परिवार सुख, alee सम्पन्न बन 


जाता है। 


और यदि किसी व्यक्ति विशेष के क्रोध से परिवार बिगड़ता हो ग्रथवा और किसी 
giz के क्रोध को शान्त करने से श्रपना हित साधन होता हो तो २१ दिन तक नीचे लिखे 
मन्त्रो से म्रष्टांग हवन सामग्री से हवन करने से क्रोध का ग्रपसारण होकर परस्पर सोहादे, 
मित्रता, आत्मीयता का भाव बढ़ता हे | 


मंत्र 
अव ज्यामिव धन्वनो मन्यु तनोमि ते gE: | 
यथा संमनसो भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ 
ग्रधस्ते AAA मन्युमुपास्यामसि यो Te | 


्रभितिष्ठामि ते मन्यु पार्ष्ण्या प्रपदेन च। 
यथा वशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ 


रोगोपशमन विनाशन्‌ 


केसर, कारबंकल, नासर, भगन्दर FS ग्रसाध्य रोगों को दूर करने तथा शत्रु को 
दमन करने के लिए अ्रथवंवेद के रण सूक्त के मन्त्र Hata सिद्ध हैं। 


रोग शमन करना हो तो रोगी के जिस श्रंग में रोग या घाव हो उस ग्रंग पर मून 
5 रस्सी बांध दीजिए फिर अपामार्ग (चिड़चिड़ा ) की जड रोगी के शरीर में स्पर्श करते 
नीचे लिखे सूक्त मन्त्रों को पढ़ता जाए | २१ दिन तक प्रतिदिन यही क्रिया की जाए। 
माग का अभिसंस्पंशन समाप्त होने के बाद रोगी को काली तुलसी की ३६ पत्तियां एक 
' के दही में मथकर नित्य पिला देना चाहिए । 
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रोगशामक मंत्र 


ॐ विद्या शरस्य पितरं qi भूरिधायसम्‌। 
विद्यो sam मातरं पृथिवीं भूरिवर्षसम्‌ ॥ 
sare परिणोनमाइमानं तन्वं कृधि। 
वीडुर्वरीयो ऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥ 
वृक्ष यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुर शरमचन्त्युभुम्‌ | 
शरुमस्मद्यात्रयदि दा मिन्द्र 
यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌। 
एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति ज्वरातिसार अथवा मूत्रातिसार रोग से पीडित हो तो उसकी 
कमर में मू ज बाँध कर गंगा जी की रेणुका azar बांबी की मिट्टी घोलकर उपयु क्त मंत्रों 


से भ्रभिमंत्रित कर पिला दिया जाए और रोगी के पेट, पेड़ में घी मल दिया जाए। रोग 
मुक्त हो जाएगा | 


गलित कुष्ठ और इवेत कुष्ठ निवारण मंत्र 


यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीडित हो तो उसे प्रारम्भ में सात दिन तक पञ्चगव्य 
पान कराया जाए। गोमूत्र AIT गोमय शरीर भर में मल कर स्नात कराया जाए। सात 
दिन बाद प्रति दिन सायंकाल रोगी को भ्रमर बेल को परों द्वारा तब तक कुचलाया जाए 
जब तक इस से पेर भीग न जाएँ | पञ्चगव्य पान कराते समय तथा पेरों से भ्रमर बेल 
कुचलते समय नीचे लिखे मंत्रों से चिडचिडा की जड़ जल में डुबो कर रोगी का मार्जन करे-- 


® 


मत्र 


a नक्त जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ 
किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌। 
भ्रा त्वा स्वो विशतां वरणाः परा शुक्लानि पातय॥ 
असितं ते प्रलय नमांस्थानमसितं dai 
अ्रसिक्न्यम्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌। 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्त्वचि । 
दृष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म AT मनीनशम्‌ ॥ 


६४ दिन तक यह प्रयोग लगातार करने से हर प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। 
३८७ 
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क्षेत्रिय (आनुवंशिक) रोग दूरोकरण 
पीढ़ी दर पीढ़ी से पीछे लगे हुए रोगों को दूर करने के लिए अथर्ववेद में बहुत ही 
साध्य और सफल प्रयोग बताए गए हैं। काले रंग के हिरत की सींग लाकर उसके नीचे के 
हिस्से से थोड़ी सींग काट कर ताँबे की ताबीज में भर कर काले रेशमी धागे से ताबीज में 
'पिरो लेना चाहिए । इस के बाद नीचे लिखे मंत्र से २१ बार हवन के धुएँ से ताबीज को और 
हिरन को सींग को ga कर ताबीज को दाहनी भुजा में बाँध लिया जाए। इसके बाद 
६४ दिन तक जिन मंत्रों से हवन किया जाए उन्हीं मंत्रो को पढ़ते हुए हिरन की सींग रोगी 
के शरीर में स्पश कराया जाए । निम्नांकित मंत्रों से हवन तथा सस्प्शन किया जाए। 
हरिणस्य रघुष्यदोष्धि शीर्षाणि जस्‌ I 
स क्षेत्रियं विषाणया विषूचीनमनीनशत्‌ ॥ 
अनु त्वा हरिणो वृषा पद्भिश्चतुभिरक्रमीत्‌ | 
विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि। 
प्रदो यदवरोचते चतुष्पक्षमिव च्छदिः ॥। 
तेना ते सवं क्षेत्रिममङ्ग म्यो नाशयामसि। 
aq ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके। 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं NAJAT i 
ag इढ़ा उ भेषजीरापो श्रमीवचातनीः | 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥ 
यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे। 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥ 
ग्रपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 
प्रपास्मत्सर्वं ga तमप क्षे त्रियमुच्छतु | 


आयु, वर्चस्व, पराक्रम वृद्धि 


दीघं जीवन प्राप्त करने के लिए, आत्म बल प्राप्त करने के लिए, संकल्प शक्ति बढ़ाने 

के लिए, पराक्रम और वचेस्व वृद्धि के लिए हिरण्य मणि धारण करना श्रत्यन्त उपयोगी 

है । ्रथर्ववेद में इस मणि को प्रशंसा में ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति हिरण्यमशि धारणा 

करता है, उसे राक्षस और पिशाच परास्त नहीं कर सकते | हिरण्य मणि धारण करने वाला 

` व्यक्ति जल का तेज ज्योति, ais, बल तथा वनस्पतियों का वीर्ये प्राप्त करता है । इस 
_ हिरण्यमणि को सवं प्रथम दक्षने शतानीक को बाँधा था। 


हः. यह्‌ हिरण्यमणि वस्तुतः मणि है, ताबीज या गंडा नहीं है। सोने की श्रगूठी में 
 हिरण्यमणि जडवा कर धारण करनो चाहिए । हिरण्यमरि की पहचान कनकलहसुनिया 
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से की गई है । यह लहसुनिया सोने को भाँति चमचमाती हुई रहती है श्रौर इस में श्रादि से 
श्रन्त तक दो सफेद रेखाएँ खिची रहती हैं, जो हिलती, चलती सी जान पड़ती हैं । लह 
सुनिया को सूत्रमणि कडा जाता है। कनकलहसुनिया बहुत तेजस्वी मणि होती है। उसे 
पहनाने से : पहले निम्नांकित मंत्र पढ्‌ कर दूध से अभिषिक्त करना चाहिए । फिर हर ऋतु 
के mi में दूध से ग्रभिषिक्त करते रहना चाहिए | इसके धारण करने से सभी कर्मजदोष 
दूर होते हैं । 


सन्त्र 


यदा बन्धन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः। 
तत्ते बध्नाम्यायुषे वच॑से बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्य तत्‌ । 
यो विभति दाक्षायणां हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीघेमायुः॥ 
प्रपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि । 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्तहृक्षमाणो बिभरदृहिरण्यम्‌ ॥ 
समानां मासामृतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिर्पाम | 
इन्द्राग्नी विइवे देवास्तेऽनु मन्यन्तामह्रीयमानाः॥ 


प्रतीकात्मक प्रयोग 


mad वेद में प्रतीकात्मक प्रयोगों की बहुलता है। ऐसे प्रयोग सरल, साध्य होते हैं 
श्रौर कमंज दोष दूर हो जाते है। जसे 


१. जिस शमी वृक्ष पर पीपल उगा हुआ हो । उस वृक्ष के नीचे जाकर स्त्री और 
पुरुष अपनी मनो कामना व्यक्त करते हुए वृक्ष का स्पशं करते हुए यह संकल्प करें कि गर्भा- 
धान होने तथा पुंसवन के उपरान्त जब पुत्र होगा तो मुण्डन संस्कार यहीं भाप को छाया के 
नीचे करेंगे ऐसा करने से बन्ध्या भी पुत्रवती होती है । 


२. पलाश (ढाक) के पाँच कोमल पत्ते स्त्री के दूध में पीस कर जो स्त्री मासिक धमं 
के चोथे दिन स्नान करके खाती है, वह वन्ध्या होने पर भी पुत्रवती हो जातो है। 


३. कातिक पूर्णिमा के faa anai (चिचड़ा) के बीज चार ATAI भर लेकर रगड़ 
कर साफ कर लिया जाए फिर उन्हें गाय के पाव भर दूध में ग्रोटा कर खीर बना लें। रात 
भर श्रोस में रख दिया जाए । प्रातः सूर्योदय से पूवं खाने में दमा रोग दूर हो जाता है | 


४. अशोक वृक्ष की ३ कोमल पत्तियाँ प्रातः काल चबाने से चिन्ता भ्रौर शोक दुर 
हो जाते हैं । अशोक वृक्ष को जड़ पास में रखने से धन को प्राप्ति होती है । श्रशोक के फूल 
पीस कर शहद के साथ चाटने से सभी प्रकार के दुःख दूर हो जाते हैं । 
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५. मधुलाऱ्च्ज्येष्ठा मधु मुलिहिठी रिस "कर “नित्य” विट्किसै उदर विकार दूर हो 
जाता है | 

६. जिस स्त्री को बार बार गर्भपात हो जाता हो वह गर्भेवती होने पर पलाश 
(ढाक) के सात कोमल पत्ते प्रतिमास के क्रम से गाय के दूध के साथ सेवन करे तो गर्भ नहीं 
गिरेगा | क्रम इस प्रकार है-पहले मास ७ पत्ते, दूसरे मास ६ पत्त, तीसरे मास ५ पत्ते चोथे 
मास ४ पत्ते इसी क्रम से हर महीना एक एक पत्ता घटाना चाहिए । 

७. चर्म रोग दूर करने के लिए पीली सरसों के कुछ दाने सुबह स्नान करके बासो 
मुह पानी के साथ २१ दिन तक सेवन करने से चर्म विकार दूर हो जाता है। 


८. शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पशे कर एक सहस्त्र “39 हौं जूंस:” इस 
_ संजीवन मंत्र का जप करने से सभी श्राधि-व्याधियां शान्त हो जाता eal 
६. स्तान के बाद सूर्य की ओर मुंह कर के नित्य एक सहस्त्र संजीवन मंत्र का जप 
करने से रोग दूर हो जाते हैं | i 
१०. संजीवन मंत्र से दूर्वे की एक हजार ग्राहुतियाँ देने से ग्रसाध्य रोग दूर होते हैं । 
११. बरगद की लकड़ियों से संजीवन मंत्र से एक सहस्त्र घी की श्राहुति देने से 
aai लाभ होता है | 


संकल्प शक्ति द्वारा रोग निवारण 


naida क्षय, कुष्ठ, प्रश ग्रादि वंशपरम्परागत होने वाले संक्रामक रोगों को क्षेत्रिय 
रोग कह कर इन्हें बहुत भयंकर बताया है | अधिकतर प्रयोगों में दव की का a लेकर 
ग्रौषधोपचार अर्थववेद में मिलता है । देव बल पर आधारित प्रयोगों पर हवन आदि करना 
आवश्यक है किन्तु अनेक उपचार केवल संकल्प शक्ति पर ही mafa हैं। असाध्य से 
असाध्य रोग को दूर करने का संकल्प ऋषि अपनी वाणी द्वारा व्यक्त करता है, वही वाणी 
मंत्र बन गई | 


(१) ग्रसाध्य क्षेत्रिय रोग से ग्रस्त रोगी के समक्ष हरिणश्यृंग लेकर ऋषि बेठ जाता है 
और पूरे भ्रात्म विश्वास के साथ रोगी से वह कहता है-- 
5 नातिदूरस्यो य एकश्छदिरिव प्रकाशमानो भवति 
तेनाहं aaga: क्षेत्रियं अपसरयामि ।' 


इतना कह कर ऋषि ताम्रपात्र में जल लेकर जल से रोगी को रोग मुक्त करने की 
प्रार्थना करने के बाद संकल्प शक्ति प्रधान मंत्र शक्ति का प्रदर्शन निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए 


अपवासे नक्षत्राणामपतास उषसामुत। 
amg सर्वा दुर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ 
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यह मंत्र पडकॅर SPST कॉ अलि मै डुबा करे उसे जल को पिला देता है । और 
हरिणाश््ंग की ताबीज बांध देता है । मात्र इतनी ही क्रिया से रोगी घीरे धीरे स्वस्थ होने 
लगता है और निरोग हो जाता है । 


(२) दमा, कास, श्वास रोग से मुक्ति पाने के लिए ग्रथवेवेद के ऋषि न देवता का 
सहारा लेते हैं और न ग्रोषधिका ag श्रपनी संकल्प शक्ति से ही कास रोग को दूर करते 
हैं। ऋषि दमा रोग से कहते है-- 


जैसे मन के विचार तीव्र वेग से उड़ा करते हैं । जेसे धनुष से छुटा हुआ वाण dla वेग 
से भागता है और जैसे सूर्य की किरणे तीब्रवेग से उड़ती हैं उसी प्रकार हे दमा रोग तू शीक्र 
ही उड्न छू हो जा । इस रोगी को मुक्ति दे । 


मन्त्र हे 


यथा ममो मनस्केतेः परापतत्याशुमत्‌। 

एवा त्वं कासे प्र पत मगसोऽनु प्रवाय्यस्‌ ॥ १॥ 

यथा बाणः सुशंसितः परापतत्याशुमत्‌। 

एवा त्वं कासे प्र पतत्पृथिव्या श्रनु संवतम्‌ NRI 

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌। 

एवा त्वं कासे प्रपत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ gM 

[मनोबल द्वारा कास रोग दुर करने का यह अमोध प्रयोग स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती 

ने अनेक रोगियों पर प्रयुक्त कर दीर्घ कालीन कास रोग से उन्हें मुक्ति दिलाई है । यदि रोगी 
उपर्यक्त मंत्रों को पढ़ने में स्वयं समर्थ हो तो प्रातः सायं एकाग्र मन से इन मंत्रों को पढ़ते 
हुए भावना करे कि कास रोग भाग रहा है कदाचित्‌ स्वयं न पढ्‌ सके तो किसी विशेषज्ञ 
द्वारा ४१ दिन तक यह प्रयोग करना चाहिए । ] 


(३) अर्थववेद के AF काण्ड का आठवां सूक्त हर प्रकार के मस्तिष्क विकार, कणे शूल, 
चक्षुशूल, ग्रोवारोग, हृदय रोग, उदर रोग, गुदा रोग, ज्वर, यक्ष्मा आदि को दूर करने में: 
ama सिद्ध है। इस सूक्त में २६ मंत्र हैं। AGIA को जड़ या कुशा से शरीर को जल से 
अभिषिक्त करते हुए इन मन्त्रों को पढ़ना चाहिए | बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। रोगी में 
मनोबल बढ़ाने वाला यह्‌ प्रयोग है । 


अदभुत, अनहोनी घटनाओं, विपत्तियों का निवारण 


qua वेदीय शोनकीय शाखा में अनहोनी घटनाओं, विपत्तियों, विघ्नों अशुभ लक्षणों 
-अपशकुनों, ईति-भीति, भय-विभीषिकाश्रों का परिचय देते हुए उनको शान्ति के उपाय, पुष्टि 
कर्म विधान बताए गए हैं। “भवव्याधि AIT WA देखें । ' 


२६१ ` 
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ऐसे ग्राथवेणिक कर्म \खिभ्र।मके'को$०्तथपाण्खथ्ेवेव'के' एविायऽके रूप में शान्ति पुष्टि 
अभिचार की सत्ता की मीमांसको ने भी मान्यता दी हे (ko कुमारिलकृत शान्ति पुष्टि० 
इत्यादि इलोक, ग्रथवेवेद भाष्य भूमिका पृष्ठ १२३) 


ग्रथवेवेद विदु विद्वान्‌ द्वारा ग्रह शान्ति करने का उल्लेख श्री मदुभागवत (१०।५३ १ २) 
में मिलता है और मार्कण्डेय पुराण (१०२।२) में भ्रभिचार शान्ति कमें युक्त अथवंबेद का 
उल्लेख है । पुराणों में कुछ विशिष्ट और भ्रसंभव अभीष्टों की पूति के लिए ग्राथवंण मन्त्रों 
के प्रयोगों को मान्यता दी गई है । जैसे जब कोई व्यक्ति एकदम सन्तानोत्पत्ति से निराश हो 
जाए, सारे प्रयत्न HaHa हो जाएँ तब उसे आ्राथवंण मंत्रों का प्रयोग#--श्रनुष्ठान करना 
चाहिए निश्चय ही सन्तान लाभ होता है (देवी० ६।२।३३) । थ्राथवेण मंत्रों से शक्ति स्तम्भन 
(नागर० १७०।१-२), ग्राथर्वंण मंत्र जन्य 'शोषणी' विद्या, में से श्रगस्त्य “कतृ क'' समुद्रपान 
 (नागर० ६७।२-३ तथा MASAA योग भाष्य ४।१०) शत्रृक्षय में श्राथर्वेण मंत्र का सामर्थ्य 
(नागर० ३७।३७) ग्थवंवेदीय प्रत्याद्धिरस मंत्र का शान्ति करत्व (हरिवंश १।३।६५ की 
नीलकंठी टीका) अथवंवेदीय मंत्र से राजावेन को हत्या (प्रभास क्षेत्र ३३६।८६), श्राथरबंण 
मंत्र से दीक्षा (पुरुषोत्तम० २८।१७) इत्यादि आथर्वीणक कार्य सिद्ध होने केप्रमाण मिलते हैं । 
गोपथ ब्राह्मण (१।३।४) ग्रथवेवेद को भेषज्यवेद मानता है । अथववेद में श्रनेक सूक्त हैं जो 
देहिक, दैविक, भौतिक रोगों को दूर करते हैं स्थापत्य का सूल ग्रथवेवेद में है। आपस्तम्ब 
धमं सूत्र (२।११।२९।११-१२) स्पष्ट बताया गया है । स्त्री AI शुद्रो में निहित विद्या aad- 
वेद का शेष है । तात्पर्यं यह है कि जितने मजदूर वर्ग के जितने शिल्पी, कमंकार हैं और यंत्र, 
मंत्र, टोना, टोटका करने वाली स्त्रियां हैं, वे सब भ्रथर्ववेदीय शेष विद्या की विशेषज्ञ हैं। 
आज भो मूतिकारों वास्तुकारों, शिल्पकारों की पूजा कार्यारंभ के पूर्व कौ जाती है और शाबर 
मंत्रों में शुद्र स्त्री लोन चमारिन की दुहाई रहती है | 


नेपाल के राजगुरु स्व० पण्डित हेमराज शर्मा ने काश्यप संहिता के उपोद्घात (To 
&-१२) Waa वेदीय रोगो पचार का विवेचन बहुत ही वेज्ञानिक ढंग से किया है। 


प्रस्तुत ग्रंथ में ग्रधिकतर हवन, शान्ति, पुष्टि कमो के विवेचन के साथ जप का भी 
विधान दिया गया हे । अथवं-मंत्रों के जप के प्रभाव का दिग्दर्शन या विधान बहुत ही लाभ- 
कारी और ग्रभीष्ट सिद्ध करने वाला है । सायणाकृत श्रथर्ववेद HIST भूमिका में स्कन्द पुराण 
के कमलालय खण्ड का एक वचन उद्घृत किया गया है (१०१२२), जिसमें बताया गया है 
कि श्वद्धापूवक AIÀ मंत्र का जप करने से मंत्र के ग्रथ के अनुकूल फल मिलता हैं । श्रथर्ववेद 
के मंत्र जप के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं aad वेदीय मंत्रों के जप करने की 
परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली ग्रा रही है। काठक संहिता के ब्राह्मण में ऋगादि मंत्र 
। जन्य शंसनादि के साथ Has मन्त्र जन्य जप क्रिया का ही निर्देश मिलता है (४०७) | चारों 
_ वेदों में श्रथवंवेद के मंत्रों को विशेषज्ञों ने बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है। अथवंवेद ही एक ऐसा 
वेद है जिसके मंत्रों के प्रयोग और उपयोग किसी वैदिक यज्ञ के आशय के विना स्वतंत्र रूप 


# पुत्रेष्ठिकमं “भवव्याधि भैषज्य” ग्रन्थ में देखें | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations _ 


से किए जा सकते हैं । ्रथवंवेद की यह मौलिकता ही इस की प्रमुख विशेषता है, इसीलिए 
यह सर्वेसाधारण के लिए स्त्री-शुद्र के लिए वरण करने योग्य है | 


ग्रथवेवेद में कमेज व्याधियो के निदान और उन व्याधियों की चिकित्सा का बहुत ही 
वैज्ञानिक विवेचन है । चिकित्सा में उपयोगी रोगों के कारण, सम्प्राप्ति प्रौर लक्षण आदि 
को श्रथर्ववेद ने रोग निदान की संज्ञा दी है। शारीरिक रोगों में ज्वर, मानसिक रोगों में 
उन्माद और ग्रागस्तुक--बाह्य रोगों में ग्राघात, क्षत को प्रधानता दी गई है। 


अ्रथवंवेद के विविध मंत्रों में रोगों के सामान्य कारण का उल्लेख करते हुए ज्वर रोग 
का उत्पत्ति प्रदेश, ज्वर के वात, पित्त ग्रादि कारण, ऋतु-ज्वर (मौसमी बुखार) शोक, मोह 
आदि से उत्पन्न ज्वर, ज्वर की सम्प्राप्ति, ज्वर के लक्षणा, आदि निदान रूप में प्ररतुत किए 
गए हैं । ज्वर का निदान अथवेवेदीय आठ मंत्रों द्वारा किया गया है और आठ प्रकार के ज्वर 
रोगों का विवरण दिया गया है श्रोर इस रोग को महाव्याधि कहकर बताया गया है कि, 
ज्वर पुराना होजाने से MA ज्वर कहलाता है ग्रौर जीण ज्वर सब धातुओं का क्षय कर 
देता हे । क्षय होने पर वह राजयक्ष्मा कहलाता है । श्रतएव अथवेवेद ने इस मुल रोग 
महा रोग, महा व्याधि ज्वर के उत्पत्ति स्थान, कारण, संबंध सम्प्राप्त ग्रौर लक्षणों पर 
“विस्तृत विवरण दिया है । 


अथववेद ने मानसिक रोगों में उन्माद और दु:स्वप्न% (निद्राक्षय) को प्रधान मानकर 
उन्माद रोगों का कारण बताते हुए कहा है कि-'जब मनुष्य विद्वानों, संतो, सदाचार संपन्न 
व्यक्तियों का सत्संग त्याग देता है और श्रसंगत, ग्रपमान, श्रपकार निन्दा करने लगता है 
तथा सात्विक वृत्तियों का उल्लंघन करता है, इन्द्रियलोलुप बनकर भोग विलास में रत रहता 
है तब वह उन्माद रोग से ग्रस्त होता है । 


दूसरा कारण यह्‌ बताया है कि जब ग्रादमी दुर्जेनों का ता बनकर उनके अधीन 
बन जाता है, पापा चरण करता है, तामस भावों में रत रहता है, शोक चिन्ता, मोह से ग्रस्त 
होता है, विश्राम का ग्रवसर नहीं पाता है। दुष्प्रवृत्तियो में मन को शक्ति का व्यय करता है 
और मन के स्त्रोतो तथा सूक्ष्म तन्तुओं के निरन्तर विपरीत कम्पित होते रहने से मस्तिष्क में 
क्षोभ, तन्तु विच्छेद, शिथिलता श्रोर जता ग्रा जातो है तो मनुष्य उन्मादी बन जाता है । 


अथर्ववेद (१६।५।१,४-७) दुःस्वप्त को पाप वासना, काम वेग, चिन्ता, दरिद्रता, 
सम्पत्ति नाशका और पराज्य का पुत्र मानता है । दुःस्वप्न रोग से मत व्याकुल रहता है, 
मस्तक शूल, भ्रम, मूर्च्छा ग्रादि रोग उत्पन्न होते हैं । 


ग्राघातिक रोगों के कारण श्रौर लक्षण बतलाते हुए ग्थवेवेद (४।१२।७) कहता हैकि 
शर MATa से शरीर के अंग कट जाने से, पत्थर की चोट या रगड़ से घाव दबाव आ जाने 
से mafas रोग saa होते हैं । रोगों का निदान बतलाने के बाद भ्रथवंवेद आयुर्वेदीय 


# राजयक्ष्मा तथा दुष्वप्ननिवारण “भवव्याधिभेषज" ग्रन्थ में देख । 
३९३ 
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चिकित्सा का भी विधान बतलाता है । प्रौषधि आदि उपायो द्वारा व्याधियो को दूर करने का 
नास aad faa चिकित्सा है। जिसके उपाय भेद से निम्नांकित भेद के बताए गए हैं-- 


g- आइवासन चिकित्सा-इसके द्वारा रोगी को सर्व TAA AA होने का भ्राश्वासन 
दिया जाता है। 


२-उपचार चिकित्सा-रोगी के पास कैसे परिचारक रहें । उससे किस प्रकार को बातें 
करे ओर केसा आचार-व्यवहार HR | इस उपचार में चार बात कही गई हैं प्रथम रोगी के 
उपचार में उसके आत्मीयजन, स्नेही, शुभ चिन्तक रहेँ | द्वितीय वतमान संबंधियों में रोगी 
के हृदय में प्रेम पैदा करना और मरे हुए संबंधियों का स्मरण न करने देना । तृतीय रोगी 
की ग्रौषधि को उस के माता पिता भाई- बहन तैयार कर | अन्तिम चौथी बात वेद मंत्र कहता 
है कि 'प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजम्‌“ औषधि तथा भेषज को ग्रात्मभाव से भ्रपना कर सेवन 
करना चाहिए | 


ygd किरणा चिकित्सा“ सूर्ये मनुष्य का जीवन दाता है । सूर्य किरणों Ma को 
दूर करने में सहायक होती हैं । रोगों के विष को वह शरीर से खींच लेती हैं। ग्रथवंवेद 
(१२२) में सूये किरण चिकित्सा का विशद विधान है | 


४-जल चिकित्सा--प्राकृतिक पदार्थों में जल को महौषधि माना गया है । जल रोग 
दूर करने वाला आर जीवनी शक्ति देने वाला ग्रमृत है । कदाचित्‌ इसीलिए वैदिक निघण्टु 
(१।१२) में जल का नाम अमृत दिया गया है 


अमृतमुदक नास 
ग्रथवेवेद (१।४।४) भी जल को अमृत कहता है 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु मेषजम्‌ 


तथा-पोमो$ब्रवीदन्त विशवानि भेषजा (१।६।२) 
एवं--प्रापः पृणीत भेषजं बरूथं तन्वे मम (१1६1३) 


Bo और--ज्योक च सूर्य हशे (वही) 
9 इन वेदिक प्रमाणो से प्रतीत होता है कि जल नित्य आहार की वस्तु होते हुए भी 


प्राकृतिक चिकित्सा का एक परम उपाय है । बृष्टि का जल, भरनों का जल, नदी प्रवाह का 


जल ग्रौर रूप का जल भेषज जल है । इन जलों में भेषज धमं रहता है जो विविध रोगों को 
दुर करता है | 


तत Me र र नस 


टिप्पणी: * तन्त्र, मंत्र, यज्ञ, उपस्थान, मार्जन स्नान, ग्रभिमर्शना तथा 


n ४ j 9 जल 
र * मरि बन्धनादि से युक्त उपचार “'भेषज तथा मात्र जड़ी, बुटी शल्यादि युक्त उपचार 
“औषधि” कहलाता है । 


##+% राजयक्ष्मादि प्रकरण “'भवव्याधि भेषज” ग्रन्थ में देखें । 
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५-अग्नि-वायु-हवन चिकित्सा--ग्रग्नि भेषज रूप हे । यह शीत की औषधि है--श्रग्नि 
हिमस्य भेषजम्‌ (यजुर्वे २३।१०) रोगी के शीत रोग हटाने के लिए अग्नि का उपयोग करना 
चाहिए | आग से सेंकना, भभका देना, रुग्ण ग्रंगो को गरम रखना afta चिकित्सा है 
ग्रथवेवेद श्रग्नि द्वारा चिकित्सा का विधान बताते हुए कहता है-- 


अग्निष्कृणोतु भेषजम्‌--६।१०६।३ 


तथा अग्नि में हवन करना भी अग्नि चिकित्सा है । ग्रग्नि में होम करना, अग्नि और 
वायु को संयुक्त चिकित्सा तथा होम चिकित्सा है। हवन चिकित्सा का विशद विधान अथवं- 
वेद के काण्ड १६ सूक्त ३८ में है। श्रथवंयज्ञप्रधान होने से ही ब्रह्म वेद कहलाता है 


६-शल्य चिकित्सा -श्रथवंवेद में तीन प्रकार के उपचारों से शल्य चिकित्सा का 
विधान है । प्रथम श्रोषधियों दूसरे प्राकृतिक पदार्थ, तीसरे शल्य क्रिया (चीड़-फाड़) शल्य 
चिकित्सा का पूणां विधान श्रथर्वेवेद के काण्ड ४ सूक्त १२ में है। 


७ विष चिकित्सा--शरीर में किन्हीं कारणों से प्रविष्ट विष तथा विष प्रभावों को 
दूर करने, नष्ट करने का नाम विष चिकित्सा हें | स्थावरजंगम ate कृत्रिम भेद से विष तीन 
प्रकार के माने गए है | स्थावर और जंगम विष* स्वाभाविक होते हैं, किन्तु कृत्रिम विष 
बनाया जाता है । बस्तुश्रों के संयोग से बनता हे ।” 


स्थावर विष के दो भेद हैँ-एक वनस्पतिज दूसरा खनिज वनस्पतिज विष वनस्पतियाँ 
मूल, कन्द, AA, दूध, गोंद, पत्ते, फल, फूल में होता है और खनिज विष भूमिया पर्वत 
खोदने से निकलने वाली dfaa, हरि ताल ग्रादि के रूप में होता है | ग्रथवेवेद के अनेक 
सुक्तो में स्थावर और जंगम विषों के दूर करने के उपाय ओर ग्रोषधियां बड़े विस्तार से 
बताई गई हैं । 

७ कृत्रिम विष चिकित्सा-शरीर के अंगों में कुमियों का प्रवेशन हो । खान-पान ग्रादि 
की वस्तुओं में कृमियों का सम्पकं न हो । इन सब कृमि दोषों को दूर करने के उपाय का नाम 
कृमि चिकित्सा है । ग्रथवेवेद के काण्ड ५ सूक्त २३ में कृमि-चिकित्सा** का विधान बताया 
गया È 

&-केश रोग चिकित्सा - श्रथवंवेद में शिर से लेकर पेरों तक सभी रोगों की चिकित्सा 
बताई गई है | शिर के बालों के नाना विध रोगों को दूर करने के उपाय प्रथवेवेद के काण्ड 
६ सूक्त १३६ में बणित हैं। 

go शिरो रोग चिकित्सा***--शिरददे, फोड़ा, geal, शिर की ग्रंथि, गूंगापत श्रादि 
जितने भी ये शिर के रोग होते हैं उनका उपचार अथव (५४) में मिलता है। इस रोग को 
अभिमर्शेन, मार्जन, मणि बंधन और पण मरि द्वारा भी दूर किया जाता है। 

equ: = wa व्याधि deca का विष निराकरण प्रकरन देखें | 
ee कृमि विनाशत प्रकरण देखें 
कनत उक्त ग्रन्थ का “राजयक्ष्म विनाशन ” खण्ड देखें 
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मानसिक रोग चिकित्सा-समस्त मानसिक रोगों को मंत्र विद्या और भ्रायुवेंदीय 
ग्रोषधियो से दूर करने के उपाय अथवंवेद काण्ड ६ सूक्त ४३,९६ में वणित हैं । 


१२-भूतोत्माद रोग चिकित्सा-वाह्य सूक्ष्म प्राणियों, कृमियों के ग्राक्रमण से जो 
उन्माद पैदा होता है, उसे भूतोन्माद या भूत ग्रह कहते ls | ग्रथवेवेद काण्ड ४ सूक्त ३७ में 
भूतोन्माद चिकित्सा का उत्तम विधान चतुर्थ ग्रध्याय में है । 


१३-अपस्मार चिकित्सा - ग्रपस्मार (हिस्टी रिया) रोग की चिकित्सा ग्रथववेद में दश 
वृक्ष अर्थात्‌ दश मूल के स्वरस, क्वाथ, रस क्रिया, घृत, HH, अरिष्ट, चूर्ण और बटी श्रादि के 
द्वारा बतलाई गई है । 


१४-नेत्र रोग चिकित्सा-नेत्रों में घु धुलापन, रतोंधी, जलन, पीड़ा, जाले, फूला, 
भाडा, मोतिया बिन्दु, ग्लुकोमा आदि जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करने के उपाय 
ग्रथर्ववेद में कई स्थलों पर लिखे गए हैं । वहाँ जल चिकित्सा aiaa मणि, तथा जंगिड मणि 
के प्रयोग, कुष्ठ ग्रोषधि और कमल पुष्प के द्वारा नेत्र रोगों की AE करने का विधान 
है। दृष्टि शक्ति की वृद्धि के लिए ्रथवंवेद काण्ड ४ सूक्त २० में श्रच्छा उपचार विधान दिया 
गया है। 


१५-कास रोग चिकित्सा-कास (खाँसी) रोग की तोन स्थितियाँ होती हैं-- 


१-रबास रोग के साथ २ राज्यक्ष्मा रोग के साथ | ३ स्वतंत्र रूप । सूखी, गीली, कुकुर 
खाँसी, काली खाँी आदि ग्रनेक भेद खाँसी के बताए गए हैं : गीली खाँसी की चिकित्सा 
अथववेद काण्ड १।१२।३ में सूखी खाँसी की चिकित्सा काण्ड ६ सूक्त १०५ में। सूखी खाँसी 
समुद्र फेन से दूर होती है श्रौर गीली खाँसी के लिए मन का संकल्प, रेह मिट्टो और समुद्र फेन 
महोषधि है । जंगल या पर्वत में रहने से गीली खाँसी दूर हो जाती है। 


कुकुर खाँसी के संबंध में इताया गया है कि खाँसते समय बहुत कष्ट होता है । जहाँ 
पर कफ जमा हुग्रा होता है, वहाँ ज्यादा कष्ट होता है उस स्थान पर मन को एकाग्र करना 
चाहिए । मन एकाग्र हो जाए और कष्ट का वह स्थान मन की पकड़ में ग्रा जाए तो मन में 
उस जमे हुए कफ को ढीला करने उसे ढकेलकर बाहर करने का संकल्प करना चाहिए | 
वस्तुतः मन शरोर के अन्दर की विद्युत शक्ति है; वह जमे हुए कफ को, शोथ को पिघला कर, 
ढीला करके बाहर निकाल देता है । 


१६-अपची गण्डमाला चिकित्सा-गले में जो गल गण्ड हो जाते हें उसे गण्डमाला 
कहते हैं । गले के चारों प्रोर गाँठे पड़ जाती हैं 1 इस रोग की चिकित्सा की विधि ग्रथवंवेद 


$ के कई स्थलों में मिलती g | ग्रथवंवेद के काण्ड ७ सूक्त ७४ मंत्र ७८ में इस रोग के स्वरूप 
AR उसके भीषणता का वणन किया गया है जिसका तात्पर्य हे--लाल रंग वाली, (लोहि- 
नीनां) बुरी तरह से संचित न पकने वाली गाँठो (ग्रपचिताम्‌) कृष्णा रंग वाली--दृषित रुधिर 
नाडी उत्पन्न करने वाली (कृष्ण माता) हें । मैं मुनि देव (aaea वृक्ष) की जड़ से या पलाश 
fal जड़ से उन सब गांठों को बींघता (विध्यामि) हँ--दबाता g । इस सूक्त में अपची गण्ड- 
ek. 
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माला को चिकित्सा aaa को जड़ तथा हस्ति कण पलाश के द्वारा करने का विधान 


है । साथ ही उसके स्वरस का पान तथा उससे ग्रपची (न पकने वाली) गाँठों को धोना चाहिए। 

संक्षेप में इतना ही बताना पर्याप्त है कि ब्रथवंवेदीय चिकित्सा स्थान में उपयु क्त रोगों 
के अलावा हृदयरोग, श्वास रोग, उरः क्षत रोग, अग्नि मान्द्य रोग, आइ (बवासीर) रोग, 
मूलरोग की चिकित्सा, वाजीकरण योग, कामिनी करणा योग, योनि कृमि चिकित्सा, गर्भ- 
हास चिकित्सा, गर्भभक्षक कृमि चिकित्सा, acacia रोग चिकित्सा, किलास कुष्ठ रोग 
चिकित्सा, क्षत रोग चिकित्सा, faafa रोग चिकित्सा, विसर्प रोग चिकित्सा, वात व्याधि 
रोग चिकित्सा हलीमक (पाण्डु) रोग चिकित्सा क्षेत्रिय रोग चिकित्सा, रसायन चिकित्सा 
आर पशु चिकित्सा का विशद विधान है । 


९ iy 0 3 ०. 
सव रोग शान्त्यथ आथवणोक्त तंत्र 
कोई भी कर्मज, मानसिक, आधिदेविक, ग्राधिभोतिक रोग हो उसके निवारण के लिए 
आथर्वणोक्त मंत्र तथा तंत्र अमोघ सिद्ध हुआ है । यह अनुभव सिद्ध तंत्र इस प्रकार है-- 


१- किसी भी रोग से ग्रस्त रोगी को रोग से छुटकारा पाने के लिए-- 
अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः 


इस नाम त्रय का जप करना चाहिए । 


२- इन्हीं तीनों नामों से अ्रभिमन्त्रित कर गंगा-जल और तुलसी का पान प्रातःकाल 
करना चाहिए । 


३- रविवार और अष्टमी के दिन रोगी को इन्हीं तीनों नाम-मंत्रों का उच्चारण करते 
हुए शिर से स्नान करा देना चाहिए । 


४- घी, गिलोय (गुडूचो), काले तिल और दूर्वा से ग्रच्युताय नमः ग्रनन्ताय नमः 
गोविन्दाय नमः मन्त्र द्वारा ११०० श्राहुतियाँ रोगी के पास देने से श्रसाध्य, महारोग दूर 
होजाते हैं । 


५- बेल के वृक्ष को ग्रथवा पीपल के वृक्ष को स्पश कर इन तीन नाम मन्त्रों का 
१००० जप नित्य ११ दिन करने से श्रसाध्य रोग दूर होते eal 


६- मृगी, मूर्च्छा, ग्रहदोष, प्रेतवाधा दूर करने के लिए इन तीन नाम मन्त्रों द्वारा दुर्वा 
से १ लाख हवन करने से शान्ति होती है । 
७- प्रच्युत, अनन्त, गोविन्द इन तीन नामों का नित्य जप करने से कोई रोग नही 
होता है, और सभी कामनाएँ पूरी होती हैं । 
अथ आथवणोक्त सवे ज्वर शान्ति विधानम्‌ 
विनियोग : ग्रस्य मन्त्रस्य श्रगस्त्य ऋषिः अनुष्ठुप्‌ छन्दः कालिका देवता ज्वरस्य सद्यः 
शान्त्यर्थं विनियोगः | 
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a शान्ते शान्ते सर्वारिष्ट नाशिनि स्वाहा 


इस भन्त्र का दस हजार जप करने और ग्राम के पत्तों से हवन करने से सब प्रकार के 
ज्वर शान्त हो जाते हैं । मृत्युभय नहीं रहता है । 
नक्षत्रदोष ज्वर निदान 
१- यदि किसी को घनिष्ठा नक्षत्र में ज्वर चढे तो दस दिन तक ज्वर रहता है । 
२- शतभिषा नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर छह दिन या दस दिन रहता है । 
३- पूवेभाद्रपदा नक्षत्र का ज्वर मृत्यु कारक होता है। 
४- उत्तराभाद्रपदा का ज्वर चौदह दिन तक रहता है | 
५- रेवतीनक्षत्र का ज्वर पांच-छह दिन तक रहता है। 
६- अश्विनी नक्षत्र का ज्वर छह दिन रहता R | 
is भरणी नक्षत्र में प्राया हुआ ज्वर पाँचवें दिन में मार डालता हे 
८- कृत्तिका नक्षत्र का ज्वर एक सप्ताह रहता है । अथवा २१ दिन तक रहता है | 
&- रोहिणी नक्षत्र का ज्वर श्राठ दिन तक रहता है । 
१०- मृगशिरा नक्षत्र का ज्वर नौ दिन तक रहता है। 
११- Hal नक्षत्र का ज्वर पाँच दिन में मारडालता है । ग्रथवा ४५ दिन में मारता है। 
१२- पुनवंसु नक्षत्र का ज्वर तेरह दिन तक श्रथवा २७ दिन तक रहता है | 
१३- पुष्य नक्षत्र का ज्वर तीन दिन में ग्रधिक से ग्रधिक सात दिन में उतर जाता है। 
१४- ग्रश्‍लेषा नक्षत्र का ज्वर बहुत दिन तक रहने के बाद मार डालता R | 
१५- मघा नक्षत्र का ज्वर बारह दिन में मारता है । १२ दिन में न मरा तो बच जाता है। 
१६- पूर्वाफाल्गुनी का ज्वर मृत्युदायक होता है | 
१७- उत्तराफाल्गुनी का ज्वर ग्राठ या नौ दिन तक रहता है | 


१८- हस्त नक्षत्र का ज्वर सात या ग्राठ दिन में उतर जाता है। यदि नहीं उतरा तो 
चित्रा नक्षत्र के लगते ही उतर जाता है | 


१९- स्वाती नक्षत्र का ज्वर दस दिन agar ४५ दिन तक रहता है | 

२०- विशाखा नक्षत्र का ज्वर २१ दिन के अन्दर मारता है । 

२१- अनुराधा नक्षत्र का ज्वर ग्राठ दिन तक रहता है । इसके बाद रहा तो असाध्य 
समझना चाहिए । 


Re ज्येष्ठा का ज्वर यदि पांच दिन तक नहीं मारता है तो १२ दिन में ठीक हो 


r Tél 
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२३- मूल नक्षत्र को ज्वर यदि दस दिन तक बना रहगया तो फिर उसके बाद उसके 


लिए कोई चिकित्सा करनी नहीं होती है । 


२४- पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का ज्वर नौ दिन तक रहता है। इससे श्रधिक दिन रहगया तो 
असाध्य समभना चाहिए । 


२५- उत्तराषाढा नक्षत्र का ज्वर एक महीने तक कष्ट देता हे । इस अ्रवधि में नहीं 
उतरा तो & मास तक कष्ट देता रहता है । 
२६- श्रवण नक्षत्र का ज्वर आठ दिन तक पीडित रखता है । 


ज्वर या अन्य बीमारी को दवा करने से पूर्व यदि नक्षत्र-दोषों को समझ लिया जाए 
और दवा के साथ हो नक्षत्र-दोष की शान्ति करा दी जाए तो रोगी शीघ्र आरोग्य हो जाता है । 


ज्वर शान्त्यर्थं विधान 

१- कृतिका नक्षत्र के रोग को दूर करने के लिए दही से ग्रर्निमूर्द्धा० मन्त्र पढ़कर १०८ 
ग्राहुतियाँ देनी चाहिए । 

२- रोहिणी नक्षत्र-दोष की शान्ति के लिए सर्वंवोजमयो ग्राहुति हिरण्यगर्भ:० इस 
मन्त्र से १०८ बार देनी चाहिए। 

३- अर्द्रा नक्षत्र-दोष शान्ति के लिए शहद से १०८ ग्राहुति ॐ इमारुद्राय तपसे कर्पाद 
Ho मन्त्र पढ़कर करना चाहिए | 

x- पुनव सु नक्षत्र-दोष की शान्ति के लिए ॐ महोमूष्‌० मन्त्र पढ़कर चावल की १०८ 
आहुति देनी चाहिए । 

५- पुष्य नक्षत्र-दोष की शान्ति के लिए at ale खीर मिलाकर ॐ बृहस्पते ग्रति० 
यह मन्त्र पढ़कर १०८ श्राहुतियाँ देनो चाहिए । 

६- ्रश्लेषा नक्षत्र-दोष को शान्ति के लिए सर्वोषधि से ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो० यह मन्त्र 
पढ़कर १०८ आहुति देनी चाहिए | 

७- मघा नक्षत्र-दोष की शान्ति के लिए नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ इदं पितृभ्यो 
नमोस्त्वद्य० मन्त्र पढ़कर शालिधान का हवन १०८ बार करना चाहिए । 

८- पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ प्रातजितम्‌० यह मन्त्र पढ़कर FEF 
का हवन १०८ बार करता चाहिए | ; 

६- उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए 5: पुरो यमस्य० मन्त्र को पढ़कर घी 

ति देनी चाहिए | 
प a हस्त Eo निवारण के लिए. तत्सवितुेरेण्यं० मन्त्र से दही की श्राहुति 

ए 
5 n ~ नक्षत्र-दोष निवारण के लिए 3% द्यावापृथिवी वरुणस्य० मन्त्र द्वारा मधु 
और खीर को ग्राहुति देनी चाहिए | 
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१२- स्वाती नक्षत्र-दोष fae Enen WADA: 0 मन्त्र द्वारा घी, 
तिल को agia देनी चाहिए । 

१३- विशाखा नक्षत्र का दोष निवारण के लिए 3 इन्द्राग्नी ग्रागतं सुतं मन्त्र से नये 
चावल के भात से ग्राहुति देनी चाहिए । 

१४- अनुराधा नक्षत्र-दोष को शान्ति के लिए se महीभूपास्‌० मन्त्र द्वारा लहसुन की 
आहुति देनी चाहिए | 

१५- ज्येष्ठा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए 3% फल्गुनामो० मन्त्र से करिहारी की 
आहुति देनी चाहिए | 

१६- मूल नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ३५ श्रयं ते योनि क्र त्वियोर्मन्त्र से ग्रनन्त मूल 
की आहुति देनी चाहिए । 

१७-पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दोष निवारण के लिए ३% इदभापः प्रवहताघप० मंत्र से शालि- 
धान को ग्राहुति देनी चाहिए । 

१८-उत्तराषाढ़ा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ३% विश्वेभ्यो मारुत० मंत्र से ग्रसगंघ की 
आहुती देनी चाहिए । 

१९-श्रवण नक्षत्र-दोष निवारण के लिए इदं विष्णु विचक्रमे० मंत्र से लाल पुष्प 
की ग्राहुति देनी चाहिए । 

२०- घनिष्ठा नक्षत्र की शान्ति के लिए ३% वायुरग्निवेसु: श्रवाः!० मंत्र से बरगद की 
बर्रोत की ग्राहुति देनी चाहिए । 

२१- शतभिषा नक्षत्र दोष निवारण के लिए ३ तत्त्वायामि ब्रह्मणा० मंत्र से कमल- 
पुष्प से आहुति देनी चाहिए | 

२२- पूर्वाभाद्रपदा की दोष शान्ति के लिए ३% उत्तरा हिव्रघ्न:० मंत्र से शालि चावल के 
भात से ग्राहुति देनी चाहिए । 

२३- उत्तराभाद्रपद नक्षत्र-दोष की शान्ति के लिए & अहिरिव भोग:० मंत्र से शालि 
चावल के भात से ग्राहुति देनी चाहिए। 


२४- रेवती नक्षत्र-दोष निवारण के लिए 3% शस्तो तारश्च इहष्ठासि० मंत्र से फल 
आर अक्षत से प्राहुति देनी चाहिए । 


२५ प्रश्विनी नक्षत्र दोष-निवारण के लिए ३% उभा पिवत मश्विनोभा नः० मंत्र से 
दुधारू बृक्ष को लकड़ी से आहुति देनी चाहिए 


5 s २६- भरणी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ मासंयम:० मंत्र से चावल से ग्राहुति देनी 
. चाहिए । 


सभी प्रकार के ज्वरों का हरण-मंत्र 


_ & हो क्लीं ठ: ठ: भो भो ज्वर IN शृण हम हम गर्ज एजे एकाहिक द्वयाहिकं 
याहिक चातुराहिक साप्ताहिक, मासिक श्रद्धेमासिकं, बाषिक द्विवार्षिकं, मौहतिकं, नैमिषिक 
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अट WE भट भट हुं फट्‌ श्रभुकस्य (रोगी का नाम) sat हन हन मुञ्च मुञ्च भूम्यां 
गच्छ गच्छ स्वाहा | इस मंत्र को पढ़ते हुए कुश से भाड़ देने पर ज्वर नष्ट होता है । 

ग्रथवेवेद में एक महत्वपूर्ण बिषय कृत्या का प्रयोग और उसके निवारण की विधि 
है । प्रस्तुत, ग्रन्थ में कृत्या दूषण अपवारण के विभिन्न विधान सन्निहित हैं । कृत्या एक प्रकार 
का यातु कमे हे, जिसका प्रयोग मारण, उच्चाटन और विद्वेषण जेसे निकृष्ट प्रयोजनो के 
लिए किया जाता है लिथुग्रानी भासा का 'केरास' (Keras) दब्दलथा नेत्री द्वारा सम्मो- 
हित करने का ग्रथववाची 'केरेति' (Kereti) शब्द कृत्या के समानार्थी हैं। प्राचीन स्लानाबो 
नियन भाषा के यातु वाचक 'कारु' (Caru) शब्द से भी कृत्या शब्द का साम्य मिलता है | 

ग्रथवंवेद (१०-१-१) में कृत्या का जो स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार हाथों से 
बनाई गई कृति विशेष है । कृत्या एक प्रकार का पुतला है जो प्रयोजन के ग्रनुसार विभिन्न 
वस्तुओं से बनती हे । उसके शिर, आंख, कान afa सभी ग्रवयव बनाए जाते हें । उस 
पुतले को यातु कर्म करने वाला अभिमंत्रित कर प्रयोजन के अनुसार कुश में या खेत में, या 
anata भुमि waar घर को अग्नि में छोड़ देता है-- 


aià वहिषियां इमशाने क्षेत्रे कृत्यां वलगं वा निचस्नुः। 
अग्नौ वा त्वा गाहपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा श्रनागसस्‌ ॥ 
(Ho Jo qo १०,११,१,१८) 
अथववेद के पञ्चम काण्ड के ३१ वे सूक्त में कृत्या को स्थापना ग्रौर उसका निक्षेप 
मिट्टी के कच्चे ada में, सात मिले जुले श्रनाजो के बोच, कच्चे मांस में, मनुष्य में चल पदार्थों 
में, सभा मण्डपों, जुएँ पासों में, बाण में, दुन्दुभौ में, कुएं में, मनुष्यों की हड्डी में श्रोर चिता 
की afta में किया जाता हे । 
वस्तुत: कृत्या एक शक्तिशाली प्रयोग है आर शक्ति सम्पन्न यातुकमे करने वाले व्यक्ति 
द्वारा यह प्रयुक्त होता है । कृत्य की प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ऋग्वेद ग्रोर ग्रथवेवेद में 
“यातुधान' कहा गया है । इस दुषप्रयोग को प्रयुक्त होने से पहले काट देने के अथवा प्रयुक्त 
होने पर उस के निवारण के उपाय श्रथवेवेद में बताए गए हैं (अथव २।११ 1२) ५।१८।८ 
८।५।१४, १०।१।६) | ग्रथवँ संहिता तथा अन्य वेदों में वनस्पत्तियों की जड़ द्वारा भी 
कृत्या का प्रयोग बताया गया है । 


इयं वीरुन्मधु जाता मधुना त्वां खनामसि | अ्रथर्व० १-३३ इसके अतिरिक्त श्रथवे संहिता 
(२-७-५;४-६-६) À gg दय होकर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना भी कृत्या कहा गया हे । 


इस ग्रथ को विशेषता 


ग्रंथ लेखक श्री केशव देव जी ने कर्मज व्याधियों के निरोध के सन्दर्भ में ग्रथर्वेवेदीय पाक 

यज्ञ का सविस्तार व्यावहारिक वर्णन किया है । जो भी आथवेण कमें होते हैं वे सब पाक 

यज्ञ इस नाम से जाने जाते हैं । ग्राथवण कमं दो प्रकार के होते हैं १- ्राज्यतन्त्र, २- पाकतंत्र 

झाज्यतन्त्र में घी को हुति प्रधान होती है । भोर पाकतंत्र में चरु, पुरोडाश, १४ पूरी श्रादि 
प्रधान पदार्थ होते है । 
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अथवेवेद में शास्तिक, पौष्टिक और अभि चारिक- तीन ats के कर्म बताए गए 
हैं ।॥ इन तीनों प्रकार के कर्मों का वर्णन aust व्याधि निरोध प्रसंग मे लेख कने इस ग्रन्थ में 
सविधि प्रस्तुत किया है । पोष्टिक कर्म के mata मेधाजनन, चित्रके, अलक्ष्मी कर्म, कृषि- 
कर्म इत्यादि हैं और शान्ति कर्मे के अन्तगेत सभी प्रकार की व्याधियों के उपशमन के लिए. 
भैषज्य कमं और ग्रह शान्ति कर्म, यज्ञादि कम हैं तथा अद्‌भुत प्रभावों को दूर करने के लिए 
शान्ति कर्मों का उस्लेख हैं। कौशिक सूत्र के तेरहवें अध्याय में अद्भुत कर्मो के जो स्वरूप 
प्रोर उनकी शान्ति के लिए जो उपाय वताए गए हैं, उन सब का लेखक ने इस ग्रन्थ में नि- 
बद्ध किया है | इसी प्रकार छठे भ्रध्याय में जिन अभिचार कर्मो का निरूपण किया गया है, 

उन्हें भी लेखक ने इम ग्रन्थ में समाहित किया है। 


अथवेवेद में मंत्र, यंत्र और तंत्र का विशेष उल्लेख मिलता द do केशवदेव जी ने 
अपने ग्रथ में कर्मज व्याधियों के प्रसंग में मंत्र, यंत्र, और तंत्र तीनों का उचित प्रयोग किया 
है । यंत्र शब्द अथर्ववेद में माण शब्द से जाना जाता है ये यंत्र, मणि (तावीज) सोना, चांदी, 
लोहा से बनते है । उनमें वनस्पतियो के मूल, पुष्प श्रथवा, पत्र प्रयोजन के. T भरकर 
मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर रोगी को पहनाये जाने का निर्देश है । यद्यपि तंत्र शास्त्र की भांति 
अंकों रेखाओं से युक्त यंत्रों का स्वरूप अथववेद में नहीं है, किन्तु हल इकार, नहीं किया 
जा सकता रेखाओं, HHT के योग से करने वाले यंत्रों का बीज = अथवेवेद में है । ग्रथर्ववेद 
में सूय को जहां गन्धर्व शब्द से अभिहित किया गया है आर सूय रश्मियों को TAT कहा 
गया है । तन्त्र शास्त्रों में वही बिन्दु रूप से प्रणवरूप से उल्लिखित हें । रश्मियां ही रेखाएं 
और मातृकाएँ हैं । इसलिए श्री केशवदेवजी ने प्रसंगात्‌ यंत्र, तंत्र आदि रेखाओं, अंकों को 
उद्धृत किया है तो उन्हे आथर्वीणक ही समझना चाहिए | 


अथर्ववेद राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के लिए बहुत कल्याणकारी वेद है । ग्रथवेवेद के 
एकादश काण्ड के चतुर्थ सूक्त में प्राण विद्या प्रथवा प्रणायाम विद्या की बहुत महिमा गायी 


गयी है। यदि कोई व्यक्ति केवल प्राणविद्या की ही साधना करे तो उसे भ्रथे, धर्म, काम, 
मोक्ष को सहज प्रप्ति हो सकती है । 


दसवें काण्ड में आथर्वणी प्राण साधना को सिद्धि सहित बताया गया है — 
मुरद्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च aqi 
मस्तिकादूध्वेः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधिशीषंतः N 
तद्धा waaay: शिरो देवकोशः समुब्जितः। 
तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो ग्रन्जमथो मनः॥ 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्‌। 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणां प्रजांददुः U 
Ho Fo १०। २ । २६ | २७-२९. 
सारांश यह कि भ्रथर्वा ने मूर्धा को हृदय से संलग्न कर अपने प्राणों को शिर और 
मस्तिक से ऊपर प्रेषित किया । यह श्रथवंण शिर देवताओं का कोश है ग्रमृत से SH हुए इस 
चिष्ठान को जो साधना से जानता है, वह सिद्धि प्राप्त करता है ।७ -_देवदत्त शास्त्री 
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स्नान ग्रह दोष निवारणार्थ--लजवन्ती छुई 
देवदारु, हल्दी सर्वाँषधि, लोध, तीर्थो के जल, areas 


पञ्चगव्य--गौ के गोमय,गोमुत्र, गोघृत, गो raft 
TRA, गोघृत, गो दुग्ध, गोदघि, कुशोदक 


दीपक--दीपक, कंची ,शलाका, ऊपर ढकने का Bal का मिट्ठी का ठीक 
4 | ट रा 


वेदी-उत्तम स्थान की मिट्टी कुशा, प्रणीता पात्र, 
समिधा स.प, at, चावल, पुणपात्र, पूर्ण श्राहुति को गोला 
२ कांस्य कटोरे, 


MANTA, आज्यस्थाली चरुस्थाली, कुश 
7 केन्द, गोमय, रद्ध, बालू, अग्नि के 


तपण--तिल जो, चावल, दुग्ध, परात. पानी 


बलिदान--उदै की दाल, उदं के बडे 


तेल के, दही, भात à न्दु 
patel ४ ही, हल्दी, रोली, सिन्दूर, as A 
ढाक के पत्त, बांस को टोकरी 1 प 


OS, कच्चा दुध, पताका, छायादान, काँसे की कटोरी, घी 
1 


मण्डप--८ बाँस, वस्त्र, आम्रकी माला ये, खम्भ केले के, ४ चौकी वडी 
` e A . TE 
वस्त्र, दाल मसुर, चना, चावल, काले उदं, हरी मग, 


कत्था, पीपल की गुलर,वक्ष की भेखें । तोरणा 


१ पटरा मय सफेद 
गुलाल ५ रंग के अलग, ग्रलग प्रकाश सामिग्री, 


अवभृथ स्तान--सुगन्धित तेल, इत्र, माला, तिलक, श्वेत वस्त्र, सौभाग्य द्रव्य 
रक्षाथ -ताम्रका कटोरा, जौ, ga, कुशा, सरसो पीली, गोमय, दधि धागा, 


पुण्याहवाचन- चन्दन, चावल पुष्प, आसन, पान, सुपाड़ी, फल, यज्ञोप,वीत, माला, गोमुखी, 
कमण्डलु, घोती, दुपट्टा, अगोछा, खड़ाऊं 


नान्दीश्राद्ध--पत्तल, तिल, जौ, चावल, कुशा, वस्त्र, कच्चा दूध मुनक्का, माला फूल, ग्रांवले, 
अदरख, मखाने, आसन, शान्ति कार्यों में मूंजका छींका मिट्टी का घट । 


पूजा सामिग्री 


स्वर्णादि की मुति या यन्त्र, आसन कमल पुष्प, दुव, तिल, दाभ जो, चावल, श्वेतचन्दनमुट्ठा, 
रक्तचन्दनमुठ्‌ठा कमलगठ्टा, दही, दूध, घी, शहद इत्र, बुरा, गुलाल, अवीर, हल्दी देवता के वस्त्र, धोती, 
दुपट्टा, यज्ञोपवीत सिन्दूर, तुलसी, बेलपत्र, माला, छत्र, चरणपादुका, ग्राभुषण, WA, चन्दन 
धुप, भेसागूगल, घूपपात्र, रुई दियासलाई, भोग, फल, पान, सुपाड़ी, लोग, दक्षिणा 


वरुण कलश 
वेदी को मिट्टी, ara, जो, ग्राम, वट, पीपल, पिलखुन, यूलर की टहतियां कलावा दुव, दाभ, 


यज्ञभस्म, मुक्ता, गोरोचन, वस्त्र, TEA, मोरपंखी, Te, TTT FS जटामांसी, वच, चम्पक, गज, 
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मुई, कूट, । खोल, कांगनी, जौ श्रपामार्ग सरसों 
| fa क, कुशो दक, तीर्थरज, यज्ञी र 
eo oe ऊँगा दक, तीर्थरज, यज्ञीयभस्म | वल्मीकरज 


घोडा गाय, के नीचे की मिट्टी वोसी? Eha eR Aaa, गोला, वस्त्र दो । 
पिसी महंदी, लौंग, इलायची, शान्ति कार्यों में मध्याह्न तक उत्तर या पुर्व कोले । श्रभिचार में 
_मध्याङ्वोत्तरकी, दक्षिण पश्चिम दिशा कोलें । 


मिग्रो 
होम सा 
तिल, जो, चावल, इन्द्र जौ, छारछवीला नागर मोथा, पांचो मेवा, बुरादा चन्दन, गोला हवन 
सामिग्री पुरोडाश द्रब्य जो जिस कामता में ग्राह्य हो मेतफल, जायफल, चीनी, घी 
सिद्धपीठोंकीरजे, शाल्मली, कांटेदार शमी (छौंकर) श्टंगालवंशक श्रपामार्ग, श्वेतदूर्वा मालिका, 
ढाक्रपत्र, पुष्प, वासा (पीयावासा) वामी की रज, इन्द्र जो, प्रियङ्ग , कंगुनी, 


क्षेत्रीयरोग नाशक यक्ष्मानाशाक होमद्रव्य 


१०८ ग्रामपल्लव कोमल, पीपल, वट, पिलखुन, गूलर की कौंपले, मण्डूकपर्णी गूगुल, इन्द्रायण 
की जड, aama, विधारा, शालपर्णी, मकोय, ग्रडूसा गुलाव के पुष्प (देशी) जटामांसी, शतावरी, 
तगर, अगर, रास्ना, वंशलोचन, जायफल मैनफल, क्षीरकाकोली. पाण्डरी, पवती गोखरू, तिचा ी नास 
गिरी, मुनक्का, लोंग, gè बडी गुठली सहित, ग्रांवला, afaa, जीवन्ती, पुनर्नवा, नगेन्द्र वावडी, 
चीडका बुरादा, श्वेत चन्दन का बुरादा, अपामा, खूब कला, समभाग चार भाग गिलोय, कुष्ठ | आधा 
मामा केशर, शहद, कपुर । १० भाग खाड 


[~ 
सामधा 
ढाक, पीपल, गूलर, समिधा कल्पित मण्डपों दो के लिये चटाई या टाट 


पुसेडाश:--दूध, भात, खीर । (TH: ) घान, जौ, तिल, चावल, करम्भ पुरी, घी, समिधा 
'प्रादेशमात्र ५। 


वास्तुशान्ति में बिशेश 


६ पत्थर के टुकड़े, लम्बा बास- पीला रेशमी झंडा, लाल स्वस्तिक युक्त, ८ कोल सरसों पीली 
AIT, शक्कर, FF दोंना, दाभ, भ्रष्ट वातु, सुपाड़ी, कमलगठूटा सकोरे 


उद्बज्र-त्रिसन्धिवज्ज 


१/४ किलो पानी योग्य २ ater ora, कुशा; स्वयं टूटी पीपल की ६ शाखा लाल, हरे, पीले, 
रेशमी वस्त्र, यज्ञोपवीत, रेशमी मेखला, सूखी मेवा दक्षिणा जल 


“शत्रुदमन”! 


ऐरण्ड की समिधा, शरपते: पुरानी मूँज की रस्सी और रस्सी, भांग के जाल सत्तू, चील, गृद्ध 
पलों की, Slot, करीर की समिधा, जंगली सूखा गोवर, दक्षिणाग्नि, श्रनेक मिश्रित अन्नो के सत्त. 
गले; लाल लम्बे २/२ धागे या वस्त्र की पट्टी। है 
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जाभार 


अ्रथवंवेद की शौनकीयशाखा पर ग्राधारित प्रस्तुत ग्रन्थ “ग्रथवँवेदीय कर्मजव्याधि-निरोध” के 
अनुसन्धान ,प्रयोग,सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण प्रभृति में जिन दिव्य, महाविभुतियों ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, 
प्रेरणात्मक, सक्रिय, विविध भाँति से रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है, उनका ग्राभार मैं किस भाँति व्यक्त 
करू--यह समझ में नहीं आता । यदि इनका सहयोग न मिला होता तो जिस रूप में यह ग्रन्थ 
प्रकाशित होकर जन-साधारण के समक्ष श्रा रहा है वैसा न हुआ होता । इन महानुभावों के सहयोग से 
मेरे जीवन की एक साध पूरी हुई है और मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी इनका ग्रमुल्य सहयोग- 
aaa इस ग्रकिचन को प्राप्त होता रहेगा | मैं इन सबका हृदय से आभारी हँ-- 


१. अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर वदरिकाश्रम ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य 
श्री स्वामी कृष्णवोधाश्रम जी । 


२. श्रनन्तकोटि श्री विभूषित, परमवीतरागी, विद्यावारिध श्री स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
(करपात्री जी) महाराज 


३. वीतराग मुनी श्री ग्राचायं अमृतवाग्भवजी महाराज 
४, योग साम्राज्ञी माता श्री मालतीदेवीजी बाल, सेक्टर ३॥६३५, रामकृष्णापुरम्‌ 
नयी दिल्ली-२२ 
५, अनन्त श्री दुर्गाचरणानुरागी सन्त बाबा नागपाल, दुर्ाश्नम, छतरपुर, नयी दिल्ली-२४ 
६. निस्पृह वेद ब्रह्मचारी श्री सत्यदेवजी, वस्ती (Fo To) 
७, श्री बुत एन० To हजारिका, संसदीय सचिब, Yo Fo प्रधान मंत्री, भारत | 
८. माननीय श्री भक्तदर्शन जी, Yo Fo शिक्षा मन्त्री, भारत, नयी दिल्ली 
९. माननीय श्री विश्वनाथदास जी, Yo Jo मुख्य मंत्री, उड़ीसा 
१०. माननीय श्री उमाशद्धूर जी दीक्षित, गृहमन्त्री, भारत, नयी दिल्ली 
११. माननीय श्री जगनप्रसाद जी रावत, भु. पू. मंत्री (उ. प्र.) आगरा 
१२. श्री युत रामकरण शर्मा जी, विशेषाधिकारी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थात 


शिक्षा मन्त्रालय, नयी दिल्ली 


ध्याय : ४०५ 
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१३. श्रीयुत सी. aT. Vien Aasai शिक्षा थिकारीञशिक्ष॥पकज्ञालय, नयी दिल्ली 

१४. श्रीयुत विश्वमोहनजी, सहायक, शि. रा. सं., शि. मं. नयी दिल्ली 

१५. श्री डा. के. डी. भारद्वाज, सी ४/२७, सफदरजंग इन्क्लेव, नयी दिल्ली 

१६. श्रीयुत शिवकुमार जी शास्त्री, संसद सदस्य, अलीगढ़ 

१७. श्रीयुत डा. सरदार सिह, अस्थि विशेषज्ञ, सफदरजंग अस्पताल, नयी दिल्ली 

१८. श्री ग्राचार्यं श्यामलाल जी, प्रधानाचार्य, संस्कृत विद्यालय, ७ मटकाफ, रोड, नयी दिल्ली 

१९. श्री प्रवधेश नारायण जी चौबे, सहायक न्याय ग्रधिकारी, भारत सरकार 

२०. श्रीयुत बी. फडके, सचिव, उपराष्ट्रपति जी, भारत 

२१. श्रीयुत भ्रर्जुनदास जी जोशी, वेयक्तिक सचिव, उपराष्ट्रपति जी, भारत 

२२, ऋषिकल्प श्रीयुत देवदत्त जी शास्त्री, ८४, नया वेरहना, इलाहावाद, (उ. प्र.) 

२३. श्रीयुत डा. श्यामसिह, कूचालालमन, दरियागञ्ज, दिल्ली 

२४. श्रीयुत क्‌ं. महेन्द्र सिह, श्री सूबेदार सिंह, वैद्य श्री रामेशवर दत्त जी, राजकीय प्रेस, 
मिण्टो रोड, नयी दिल्ली 

२५. श्री के. सक्सेना, सूचना तथा प्रसारण अधिकारी, ४ साहू जेन कार्यालय, टाइम्स हाउस, 
नयी दिल्ली 

२६. श्रीयुत हितशरण शर्मा जी, राधाप्रेस, कलाश नगर, दिल्ली-३१ 

= २७. श्री ग्रोंकारप्रसाद जी 


17 n 27 


२८. श्रीयुत कल्याणदत्त जी पारिख, व्यवस्थापक, मारवाडी पुस्तकालय, चांदनी चोक, 


दिल्ली 

४ २९. श्रीयुत गिरिराज शरण जी टण्डन, न्याय ग्रधिकारी, भारत, नयी दिल्ली 

oe र ३०. डा० श्री चन्द्रभान पाण्डेय, नेशनल, म्युजियम, नयी दिल्ली 

‘4 ३१. श्री डा० ब्रह्मदत्त जी, आचार्य, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, जनपथ, नयी दिल्ली 
2 ५ ३२. श्रीयुत बलराम भसीन, डिफैन्स कालोनी, नयी दिल्ली 


३३. श्री यशोदानन्दन लाल पचोरी (परिवार) मामु भानजा, अलीगढ़ 
३४, श्री पी. एल. मिश्रा, अध्यक्ष जि. काँ. क., मथुरा 

३५. दुर्गाश्रम (परिकर) छतरपुर, नयी दिल्ली ३० 

३६. श्री हर्षकुमार अग्रवाल, ग्रम्बिका मिल, गाजियाबाद 

३७. श्री प० रामदत्त संकटहरण परिकर, राया, मथुरा 


--केशवदेव शास्त्री 
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